काशक > 

मनुभाई भ० मोदी, अध्यक्ष 

श्री परमधरुत प्रभावक मण्डल, 

श्रोमद्‌ राजचेद्र जाध्रम, 
स्टेदन--अगास; वाया--आण॑द, 
पोस्ट--वोरिया-३८८१३० ( गुज० } 


[ भ्रथमावत्ति प्रति १००० वि० सं° १ ९६१ ] 
[ द्वितीयाृत्ति परति १००० चि° सं° १९७२ ] 
. ृतीयावृत्ति प्रति १००० वि° सं० २०२५ ] 
[ चतुरथावृत्ति.भ्रति १५०० वि० सं० २०४२ ] 


मुद्रकः, ; 
वद्धमान मुद्रणास्य 
जवाहरनगर कारोभी; 
वरारणसी-२२१००१ 


प्रकाशकौ निवेदन 


श्रीमद्‌भगवल्कुन्दकून्दाचा्यं रचित इस *पंचास्तिकाय' नामक अरन्थका प्रथम संस्करण 
श्रीपरमश्रुत प्रभावक मण्डलकी ओरसे वि° सं० १९६१ मे श्री अमृतचंद्राचायंकृत तत्तवप्रदीपिका' नामक 
संस्छृतटीका तथा श्रीमान्‌ पं° पन्नालार्जी वाकङीवारु कृत प्रचकित हिन्दी अनुवाद सहित प्रकारित्त 
हृभा था । तत्पश्चात्‌ वि° सं° १९७२ में द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुभा जिसमे श्री पं० मनोहर 
लाक्जी शास्तरीने शन्दाथं समदनेकी सरर्ताके चयि श्री जयसेनाचार्य्ृत 'तात्मयंवृत्ति नामकी 
संस्कृत टोका तथा सन्दभेकी सुगमताके लिये विषयानुक्रमणिका तथा गाथानुक्रमणिका जोड़ दी, तथा 
प्रथम संस्करणमं रही हुई अशृुद्धियाँ मी सुधार दी । फिर वि° सं० २०२५ मे वही संशोधित सामग्री 
श्रो प॑ं० परमेष्ठीदास न्य्रायतीर्थञ्ृत. नवीन हिदी मापामे तृतीय संस्करणके रूपम प्रकारित की गई । 
उसीका यह चतुथं संस्करण भज विद्वान पाठकोके समक्ष रखते हुए हमे अत्यंत प्रसन्नता होती है । 

मूलग्रन्थ आचायंश्रीने प्राकृत भाषाकी १७३ गाथाभोमे _रचा है लिस पर कई आचा्यनि 
अथंगम्भीर संस्कृत टीकां स्वी हँ । श्रीमद्‌ राजचंद्रने भी इस ग्रन्थका ( मूल प्राकृत गाधागोका ) 
अविकल ( भक्षर्ः ) अनुवाद गुजराती भाषामे किया है जिसका हिन्दी अनुवाद इस ग्रन्थके अन्तम 
परिशिष्टके रूपमे दिया गया है । "` 

श्रीमद्‌ राजचंद्र जैन शास्त्रमालाकी भोरसे अनेक सदुगरन्थोका प्रकाशन हुमा है गौर हो रहा 
है । माश्चा है, पाठकगण इन म्रन्थोका परा लाभ उठाकर हमे निग्र॑थ-प्रवचनकी सेवाका भवसर 
देते रहेंगे । 


` प्रकारक 
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धस्तावना 
( भरथमावृत्ति ) 





जासके मुखार्राचदते भ्रकास भास वृन्द 


स्यादवाद जैनवैन इदु. कुन्दकुन्दसे । 
तासके अभ्यासतें विकास भेदज्ञान होत, 


मूढ सो ठते चहीं कुबुद्धि कुन्दकुन्दसे ॥ 
देत हैँ भसीस सीस नाय इंद चंद जाहि 

मोह-मार-खण्ड-मारतंड कुन्दकुन्दसे । 
सुद्ध-बुद्धि-वृद्धिय प्रसिद्ध-रिदधि-सिदिदा, 


हृए न हैँ न होहिगे सून शुन्दकरुन्दसे ॥ 
(' कविवर वृन्दावन } 


आजसे २४३१ वषं पिरे अर्थात्‌ सन्‌ ईसवीसे ५२७ वषं पदर इस भारतवषंकी पुण्यभूमिमें 
विपुराचर पवत पर जगत्पूज्य परमभदटरारक भगवानु श्री १००८ महावर { वर्धमान ) स्वामी मोक्ष 
मागंका प्रकाशं करनेके लिय समस्त पदार्थोका स्वरूप अपनी सातिशय दिव्यध्वनि द्वारो प्रगट करते 
थे । उस समय निकटवर्ती मगणित ऋषि मुनियों द्वारा वंदनीय समप्तत्रटढि गौर चार ज्ञानके धारक 
श्रीगौतम्‌ ( इन्द्रभूति ) नामा गणधरदेव भगवद्भाषित समस्त अ्थंको धारण करके दादर्शंग श्रुतरूप 
रचना करते थे ! श्रीवद्धंमानस्वामीके मोक्ष पधारनेके पश्चात्‌ उक्त गौतम स्वामी १ सुधर्माचायं २ 
मौर जम्बूस्ामी ३ ये तीन केवलन्ञानी हुये, सो ६२ वषं पयंन्त श्रीवधंमान तीर्थकर भगवानुके 
समान ही मोक्षमागंको यथाथं प्ररूपणा ( उपदेश ) करते रदे । इनके परचात्‌ क्रमसे विष्णु १ नेदि- 
मित्र २ अपराजित ३ गोवर्धन ४ ओर मद्रवाह ५ ये पाँच श्ुत॒केवली _ श्दक्षांगके परगामी हुये । 
इन्दोने एकसौ वषं परयन्त केवछी भगवानुके समान ही यथार्थं मोक्षमागका उपदे किया । इनके 
पश्चात्‌ विक्ाखाचायं १ पौष्टिलाचायं २ क्षत्रिय ३ जयसेन ४ नागसेन ५ सिद्धाथं ६ धृतिषेण ७ विजय 
८ वुद्धिमाच्‌ ९ गंगदेव १० धममंसेन ११ ये ग्यारह मुनि ग्यारह अंग मौर दश्च पूवंके धारक क्रमसे हुये, 
सोये भी एकस तियासी वषं तक मोक्षमागंका यथाथं उपदे देते रहे । इनके परचात्‌ नक्षत १ 
जयपार २ पाड २ ध्रुवसेन ४ कंशाचायं ५ ये पांच महामुनि ग्यारह अंगमात्नके पाठी अनुक्रमसे 
दोसौ वीस वषमे हुये । इनके परात्‌ सुभद्र १ यशोधर २ महायश २ छोहाचायं ४ ये चार मुनि 
एक अंगके पाठी अनुक्रमसे ११८ वषमे हुये ] 


(५) 
८ इस प्रकार वर्मन स्वाम प्चात्‌ ६८३ वरषपयनत ंगज्ानको भृति र स्वामोके परचात्‌ ६८३ वषंपयंन्त अंगज्ञानको प्रवृत्ति रहो । इनके परात्‌ 
अंगपाटी कोद भी नहीं हे, विन्तु वर्धमानस्वामीके मोप्न पासके ६८३ वष॑के पर्चात्‌ इस्रे भद्रवा, क 


भद्रबाहु 

स्वामी अरष्टाग निमिततज्ञान (ज्योतिष) के धारक हुये । इनके समयमे १२ वका दुभिक्ष पडनेसे 
इनके संघभेसे गनेक मुनि सिथिराचारो हो गये गौर स्वच्छन्द भवतति होनेसेजैनमा्म श्रषट होने 
र्गा, तव भू्रवाहके रिष्योमेसे एक धरसेन^ नामके सुनि हुये जिनको अग्रायणीपूरमे पंचमवस्तुके 
महाप्रकृति नाम चौथे प्रामृतका ज्ञान था, सो इन्होने अपने शिष्य मूतवङी गौर पुष्पदन्त इन दोनों 
मुनि्योको पाया । इन्हे पद्ंड नामकी सुनरचना कर पुस्तकमे छिखा । फिर उन षटूखंडपूर्ोको 
अन्यान्य आचारयोनि पदकर उनके अनुसार विस्तारे घवर महाधवल जयधवादि टीकाग्रय (सिद्धान्त- 
ग्रन्थ) रचे । उन सिद्धान्तग्रन्थोको नेमिचन्द्रसैद्धान्तिकदेवने पकर रन्धिसार, क्षपणासार, गोमहु- 
सारादि ्रन्योकी स्वनाकी। सो षटखंड सूनसे -क्गाय गोमदसार पर्न्तके ग्रन्थसमूहको भ्रथमश्रत- 
स्कध.वा सिद्धान्तप्रन्य कहते है । इन सबमे जीव ओर कर्मके संयोगसे जो संसार पयि होती है 
उनका विस्तारसे स्वरूप दिखाया गया है । अर्थात्‌ सन्य जीवोके हिताथं गुणस्थान भागंणार्ओंका 
वर्णन पर्यर्याथक नयकी प्रधानतासे समस्त कथन किया है । पर्या्याथिकं नयको अनेकान्त चलीसे 
मुद दव्याधिक नय तथा आध्यात्मिक दृष्टस अशुद्ध निक्वथनय तथा व्यवहारनथ भो कहते है । 

उक्त धरसेनाचार्यके समयम ही एक र नामा सुनि नामा प हुये । उनको ज्ञानप्रवादपूवंके दशम 
वस्तुमे तृतीय प्रामृतका ज्ञान था । उनसे नागहस्त नामा मुनिने उस प्रामृत्तको पढ़ा ओर इन दोनों 
मुनियोसे फिर यतिनायके नामा मुनिने उक्त प्राभृतको पटकर उसकी ६००० चूणिकारूप सूर रचे, उन 
सत्ोपर समुद्धरण मुनिने १२००० इलोकोमे एक वितत टीका रची । सो इस गरन्थको शरीकुन्दनुनद 
स्वामी अपने गुर जिनचनदराचाय॑से पद्कर पणं रहस्यकै ज्ञाता हृए भौर उसही ग्रन्थक अनुसार कृन्द- 
कुन्दस्वामोने नाटके समयसार पंचास्तिकाय समयसार प्रवचनसारादि ्रन्थर रचे । ये सब अन्ध द्वितीय- 
श्रतस्कधके नामे प्रसिद्ध है । इन सवम ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध दरव्याधिकनयका कथन क्रियां 
गया है अर्थात्‌ अध्यात्मरीतिसे इन ग्रन्थोमे आस्माका ही अधिकार है दइसकारण इस शुद्धदरव्याथिक 
नयका शुद्ध निर्चवयनय वा परमाथं भी नाम है } इन ग्रन्योमे पर्यायाथिक नयोकौ गौणता को गई है । 
कथो इस जीवकी जवतक प्यायिबुद्धि रहती है तबततक संसार ही है । गौर जब शुद्धनयका उपदेश 
श्रवण करनैसे दरन्यवुद्धि होकर निज आत्माको लनादि अनन्त एक भौर परद्रव्य तथा परभावोके 
निमित्ते हये जो निजभाव त्िनसे भिन्न मापको जानकर अपते शुद्ध स्वरूपक्रा अनुभवकर शुद्धोप- 
योगमें लोन हो तवही कर्मोका .जभावकर यहु जीव मोक्षपदको प्राप्त होता है । | 

पटाचलियोकरे अनुसार ये कुल्दकुन्दस्वामी नन्दिसंवके आाचायमिं विक्रम संवत्‌ ४९ मे हए है < 
तथा पञ्नंदी.एलातरायं गृधपिच्छ गौर वक्तगरीव ये ४ ताम भी इनरीके.परसि द्ध किये गये है । यद्यपि ये 
नाम.इनहीं के हों तो कोई आस्चयं नहीं, परन्तु पद्मनंदो भाचायंके बनाये हुये जगत्म्रसिद्ध पद्मनंदिपंच्‌- 
विंशतिका, व जंृटोप्रज्ञप्ति आदि ग्रन्थ भी इनके बनाये हुये हं एेसा नहीं कहा जा सकता क्योकि 
पद्यनंदी नामके भावायं करई हो गये है। जैसे एक तो जम्बूद्रीपप्रज्ञप्तिके कर्ता पद्मनंदिटैँ जोकि 
वीरनंदिक शिष्य बरनंदौ भौर बलनंदिके शिष्य पदानंदी है सो विजयगुखक निकट वारानगरके शमित- 


१ इनका वनाया हुभा एक अनेकां कोच ईडरके भण्डारमें प्राप्त हुमा है । 
२ इन्हने ८४ पाहुढ (आभृत) मी रचे हँ जिनर्भषे षद्पाहुड तो इस,समय, प्राप्त है । 





(६) 


भूपालके समयमे हुये है । दृसरे-प्रदमनंदिने पंर्वावरातिका, चरणसारप्राकृत, धमंरसायन प्राक्रते, 
मे तीन ग्रन्थ बनाये है इनका समयादि कुछ प्राप्त नहीं हुमा । तीसरे पद्मनंदी कणंसेट ग्रामे हुये हँ 
जिन्होंने सुगन्धदम्धुदापनादि ग्रन्थ बनाये है । चौये--रद्यनंदी कुण्डलपुर निवासी हुये है जिन्होनि 
चूलिका सिद्धान्तकी व्याख्या वृत्ति नामक १२००० शटोकोमे बनाई है । पांचवे--पदमनंदी विक्रम सं° , 
१३९५ मे हये है । छट पदमनंदी मट्रारक नामसे प्रसिद्ध हुये हैँ जिनकी वनाई रतत्रयपुजा देवपूजा 
पूनाकी दक्षिणकारेज रातरेरोमे प्राप्त हुई है । सातवे--पयानंदी पिक्रम संवत १३६२ मे भट्रारक 
नामसे हुये है इनकी लघुपद्मनंदी संज्ञा भी है । इनके बनाये हुये यत्याचार, आराधनासंग्रह, परमात्म- 
प्रकाराकी टीका, निघंट वैद्यक, श्रावकाचार, कलिकुण्डपादवंनाथविधान, अनन्तकथा, रतनत्रयकथा 
आदि ग्रन्थ है । इस प्रकार एक नामके धारी अनेक आचायं हो गये हैँ । यह सब नाम हमने पुना 
लाइननेरीकी रिपोर्यो परसे संग्रहीत किये है । इनमें तथ्य क्ितनाहै सो हम नहीं कह सकते भौर न 
इनका पुथक्‌-पुथक्‌ समय निर्णय करनेका ही कोई साधन है । किन्तु इस पंचास्तिकायसमयप्राभृतके 
कर्ता कृ्दकृन्दस्वामी जगतमें परसिद्ध है । इनके. वनाय समस्त ग्रन्थोको _ दविगस्बरीय व्वेतास्वरीय 
दोनों ही पक्षक विददगण प्रमाणभ्‌त मानकर परम आआदरको दष्टिसे इनका स्वाध्याय अवरोकनादि 
करते रहते है अर्थात्‌ एेसा कोई भी जेनी नहीं होगा जो इनके वचनोमे अश्वद्धा करता हो । 
इन आचायं महाराजके बनाये हुये ग्रन्थोके पूणं ज्ञाता पुरुषाथसिद्धयुपाय तत्तवसारादि ग्रन्थोके 
कर्ता थमुतचन्द्रसुरि विक्रम संवत्‌ ९६२ मे नंदिसंघके पटपर हो गये ह । इन्होने ही समयप्राभृत 
(समयसारनाटक) पंचास्तिकायसमयसार प्रवचनसारादि ग्रन्थोपर परमोत्तम टीकार्ये रची है | इनके 
सिवाय इस पंचास्तिकाय समयसार पर एकं टीक्रा ्देवजितनामा आचायंने बनाई है तीसरी टीका 
विक्रम सं° १३१६ में प्रसिद्ध ग्रन्यकरार व ॒टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्यने बनाई है चौथी दीका संर 
१७७५ म भदुारकं ज्ञानचन्द्रजीने बनाई है भौर पांचवीं टीका बालचन्दरमुनिने कर्णाटकं भाषामें 
बनाई है । अन्वेषण करनेसे इस ग्रन्थं पर गौर भी अनेक टीकार्ये प्राप्त होना सम्भव है ! इनके परचात्‌ 
भाषाकारोका नम्बर है सो इसका एक भाषानुवाद तो वि° सं० १७१६ मं पंडित राजमल्छजीने 
किया है । दूसरा भाषानुवाद वि° सं०° १७०० के कगभग पंडित हैमराजने ३५०० शलोकम किया है । 
तीसरा भाषापद्यानुवाद वि° सं° १७१८ मे जहानानाद निवासी कवि हीराचन्दजीने २२०० रलोरकोम 
बनाया है 1 चौथा भाषापद्यानुवाद्‌ वि° सं० १८९१ मे शविधिचन्दजीने १४०० रलोकोमें किया है 
हमको उक्त ग्रन्थो मसे १ प्रति ममृतचनद्रजी सूरिङृत संस्कृत टीकाकी पदच्छेद छाया व 
टिप्पणी सहित प्राप्त हुई गौर तोन प्रति पंडित हेमराजजीक्ृत ब्रजभाषानुवादकी प्राप्त हुई । जिनमे- 
से १ प्रति वि° सं० १७४१ की लिखी हई देवरीनिवासी भाई नाथूराम प्रमी प्राप्त हुई । दूसरी 
प्रति विना सं° मिती की ङिखी खुरई निवासी पंडित खेमचन्द्रजी अध्यापक जैनपाठशाला डरसे 
प्राप्त हुई । तीसरी प्रति सं° १९४१ की लिखी हद वीरमर्गाव निवासी दोसो बेसी वीरचंदसे प्राप्तं 
क १ यह वातत बड्ौदा प्रान्तके करमसद ग्रामके पुस्तकारयस्थ जं ददीपप्रजञप्विकी ठंठकी अ्रश्षस्तिमें 
हं । । 
` २ पिटसंन साहबकी रिपोर्ट चौथी नं १४४२ का ग्रथ । 
३ जाहीर निवासो वात शानचन््जीने बुनन सतसरई गौर वुघजनविास आदि के कर्ता पं० शुष. 
जनजी यही थे । एेसा प्रगट किया गया है । + 
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हई । यद्यपि रेखक महारयोके भ्रमादसे तीनों ही प्रतिर्यां अशुद्ध दै, परन्तु पटरी प्रति दूसरी तीसरी 
से बहुत ही शुद्ध है । 

यद्यपि पंडित हेमराजजीकरत यह्‌ बचनिका प्राचीन ब्रजभाषापद्धतिके अनुसार बहुत ही उत्तम 
भौर बालबोध है परन्तु आजकलके नवीन हिन्दी भाषाके संस्कारकं महारयोकी दुष्टिमे यह्‌ त्रजभाषा 
समीचीन नहीं समन्ली जातो है, तथा सवदेलीय भी नहीं समद्षी जाती, इसकारण मने पंडित हेमराज- 
करत भाषानुवाद्के अनुसार ही नई सरल हिन्दी भाषामे अविकल अनुवाद किया ह । अर्थात्‌ संस्कतके 
प्रत्येके पदके पीछे किये, किये, जब्दको उठाने ओर संस्कृत पदोको कोष्ठकमें रखनेके अतिरिक्त 
अपनी भोरसे अथमे कुर भी न्यूनाधिक नहीं किया दहै । किन्तु जहां जहां मूरपाठ गौर अथेमे रेखकों 
की मूलसे कु चट गया है तथा अन्यका अन्य हो गया है, उसको मने संस्कृत टीकाके अनुसार शुद्ध 
करके लिखा है । पंचास्तिकायका विषय आध्यास्मिक .होनेके कारण कठिन है, इसलिये, तथा प्रतियों 
की अशुद्धताके कारण प्रमादवरातः मुञ्च सरीसे अत्पज्ञ द्वारा अशुद्धियां रह जाना सम्भव है, इसकारण 
विदज्जनोसे प्रार्थना है कि वे उन्हे शुद्ध करे पटे ! 

स्वर्गीय तत्वज्ञान श्रीमान्‌ रायचन्द्रजी द्वारा स्थापित श्रीपरमश्रुतप्रभावकमण्डलकी ओरसे 
इस ग्रन्थका जीर्णोद्धार हा है, अतएव उक्त म॑ंडलके उत्साही सभाखद ओरं प्रनन्धकर्ताओको इस 
प्रस्तावनाके अन्तमे कोटिशः धन्यवाद दिये जते है, भौर श्रीजीसे प्राथंना की जाती है कि वीतराग- 
देवप्रणीत उच्च श्रेणीके तत्त्वज्ञानका इच्छित प्रसार करनेमे उवत मण्डल कृतकायं होनेको शकि- 
वान्‌ होवे । 

श्रीमान्‌ शेठ माणिकचन्द पानाचन्दजी जौहुरीने अपने भतीजे स्वर्गीय सेठ प्रेमचन्द मोतीचन्द 
जी कै स्मरणाथं इस प्रन्यके परकासनमे ३५०) ₹० की सहायता देकर विशेष उत्तेजना दौ है, अतएव 
मेडर की गोरसे उक्त विद्योत्साहो शोठजी भो विरोष धन्यवादके पात्र है । 





जेनसमाजका दास, 


बृम्बर्ई, ता० १०-१२-१९०४ ई । पन्नाराल बाकली वार. 


इस युगके" महान्‌ तत्त्ववेत्ता 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


जिस महापुरषक्ती विक्वचिहारी भ्रज्ञा थी, अनेक जन्मोँमें भाराषित जिसका योग था अर्थात्‌ नन्मे ही 
योगीश्वर जसी जिप्तकी निरपराध वँराग्यमय दञ्चा थो तथा स्वं जौवोके प्रति जिसका विश्वव्यापी प्रेम था, एसे 
भाश्चयंमूति महात्मा श्रीमद्‌ राजचन्द्रका जन्म महान्‌ तस्वज्ञानियोकौ परम्परारूप दस्त मारतभृभिके गुजरात 
्रेशान्तर्शत सौराष्ट्रके ववाणिया बन्दर नामक एक शान्त रमणीय गावके वणिक कृटुम्बमे विक्रम संवत्‌ १९२४ 
(ईस्वी घन्‌ १८६७) कौ कात्तिक ्णिमा रवित्रारको "रावरिक्रे दो वने हुमा था । इसके पिताक नाम श्री 
रवजीभाई पंचाणपाई मेहता बौर माताका नामश्री देवाई था इनके एक छोटा भाई गौर्‌ चार वहने 
थीं 1 श्रीमदूजीका प्रेम-नाम 'लक्ष्मीनन्दन"' था । वादमें यह्‌ नाम बदलकर “रायचन्द' रखा गया गौर भतिष्यमे 
माप श्रीमद्‌ राजचन्द्र के नामसे प्रसिद्ध हुए । 


बाल्यावस्था, समुच्चय वयचर्या 


ीमद्जीके पितामह श्रीङृष्णके मक्त थे गौर उनकी माताजी देववाई जैनसंस्कार खाई यीं । उन सभी 
संस्कारोका मिश्रण किसी मद्भुत ढंगसे गंगा-यमुनाके संगमकी माति हमारे वाल-महात्माके हृदयम प्रवाहित 
हो रहा था) भपनी ्रोढ्‌ वाणीम वाईस वषंकौ उश्रमे इस वाल्यावस्याक्ा वर्णेन "समुज्चयवयच्था' नामके 

'केखमे उन्होने स्वयं करिया है- 

“सात वषं तक वालवयको खेलकूदका अत्यन्त सेवन किया था । खेलकूदमे भौ विजय पानेकी गौर 
राजेश्वर जैसी उच्च पदवी प्राप्त करनेको परम मिलाषा थी । वस्व पहुननेकी, स्वच्छ रखनेकी, खनि-पीनेकी, 
सोने-वैटनेकी, सारी विदेही दशा थी; फिर भी अन्तःकरण कोमल चा । वहं दशा भाज मी वहत याद भाती है । 
भाजका निषेको ज्ञान उस वयमें होता तो मृन्ते मोक्षके चयि विश्षेष अभिलाषा न रहती । 

सात वष॑से ग्यारह वषं तकका_ समय शिक्षा ऊनेभे वोता । उस समय निरपराध स्मृति होनेसे एक 
ही वार पाठका अवलोकन करना पडता था । स्मृत्ति एेसी वलवत्तर थी किं वैसी स्मृति वहत हौ थोडे मनुष्योमें 
दस कालम, इस क्षोत्रमे होगी । पठ़नेमे प्रमादी नम्‌ प्रमादी वहत था । वातोमें कुदा, खेलकू दमे रचिवान भौर भानन्दी 
था ! जिस समय शिक्षक पाठ पदाता, मात्र उसी समय पृदुकर उसका भावार्थं केह देता । उस समय मुषष्मे 
भीतति-सरर वात्सल्यता~बहृत थो । सधे ठेव्य चाहता; सवम ्नातृभाव हो तमो सुख, इसका मुङ्े स्वाभाविक 


ञान था । इस समय कत्पित्‌ वाते करनेकौ मुद बहत आदत थी । माठ्वे वर्षमे मैने कविता की थी; जो वादमें 


जाचनेपर समाप थी । 

भभ्भ्ास् इतनी त्वरसे कर सका धा कि लिस.व्यवितने भृ प्रथम पुस्तककरा बोघ देना सारभ्भ क्रिया 
था उसीको गुजराती रिक्षण भली-माति प्राप्त कर उसी पुस्तकका पुनः मेने वोष किया था | 

मेरे पितामह छृष्णकी क्रित करते थे । उनसे उस वयम कष्णकीर्तनके पद शने सुने थे तथा भिन्न- 
भिन्न भवतारोके सम्बन्वें चमत्कार सुने थै, जिससे मन्ते भवितके साथ-साथ उन सूवतारोमे प्रीति हो यई थी, 
मौर रामदास्जो नामके साधुके पास भने वाल-लीकामे कण्ठी वंधवाई थी । “"उनके सम्प्रदायके महन्त होरे, 
जग्ह-जगहुपर चमत्कारसे हरिकथा करते होवे गीर त्यागी होवे तो कितना आनन्द माये ? यही कल्पना हुमा 








श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


जन्म :; ववाणिया देदोस्सगं : राजकोट 
वि. सं. १९२४ कार्तिकं पूणिमा; रमिार ¡, १९५७ चैत्र बद ५, म॑गल्वार्‌ 
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करती; तथा कोई वैभवी भूमिका देखता कि समर्थं वैभवशाली -होनेकी इच्छा होती ““ गुजराती. भाषाकी 
वाचनमालामें जगतकर्तां सम्बन्धी पितने ही स्थम उपदेश किया है वह्‌ सूह्े दृ हौ गया था, जिससे जन्‌ _ 
लोगोके घरति मुज्ञे वहूत_ जुगुप्सा थाती थी" तथा उस समय प्रतिमाके अध्द्वाल लोर्गोकौ क्रियाएं मेरे देखनेमें 
आई थीं, जिससे वे क्रियाएं मलिन लगनेसे भै उनसे डरता.था अर्थात्‌ वे मुञ प्रिय न थीं । ^ 

लोग मृञ्ञे पहलेसे ही समर्थं शक्तिशारी ओर गावका नामांकित वियार्थी मानते थे, इसल्ि मँ अपनी 
पररांसाके कारण जानबृ्लकर वैसे मण्डलमें वैठकर अपनी चपल शक्ति दशनिका प्रयत्न. करता । कष्ठीके लिये 
बार-वार वे मेरी हास्यपू्वक टीका करते; फिर भरी मै उनसे वाद करता ओौर उन्हँ समन्नानेका प्रयत्न करता । 
परन्तु धीरे-धीरे मुक्षे उनके (जेनके) परतिक्रमणसूत इत्यादि पुस्तकें पठनेके लिगि भिक्ी; उनमें नहुव विनयपूरवंकं 
जगतके सव॒ जीवसे मित्रता चाही है । गतः मैरी भीति इसमे भी हुई गौर उसमे भी रही । धीरे-धीरे यहं 
प्रसंग बढा । फिर भी स्वच्छ रहमेके तथा दूसरे आचार-विचार मुक्षे वैष्णवोके प्रिय ये गीर जगतकर्ताकीं 
श्रद्धा थी । उस भरसे कण्ठी टूट गयी; इसण्यि उसे फिरसे मैने नहीं वाधा 1 उस समय बाधने न वधर्ते 
कोई कारण निदान था! यह मेरी तेरह वर्पकी बयचर्या है । प्र मँ अपने पिताक दूकानपर वैठत्ता मौर 
अपने भक्षरोकी छटाक्ते कारण कच्छ-दरनारके उतारेपर मृक्षे लिखनेके वि बु्लाते तव मेँ वहां जाता । दुकानपर 
अने ताना प्रकारकी लीला-छृहर की है, अनेक पुस्तके पटी है, राम इत्यादिके चरित्रपर कविताएं रची है; 
सांसारिक तृष्णाएं की है, फिर भी मेनि किपीको न्यून-अधिक दाम्‌ नह कहा २ न्यून-अभिक दाम नहीं कहा या किसतीको स्युन-अधिक तौर कर 
नही दिया, यह मुत निदिचत याद है 1" (प्क ८९) ४ 
जातिस्मरणज्ञान ओर तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति । ० 

श्रीमदूनी जिस समय सात वर॑के ये उस समय एक महत्वपूरण प्रसंग उनके जीवनमे बना 1 उन दिनों 
चवाणियामे अमीचस्द नामके एकं गृहस्य रहते थे जिनका श्रीमद्जीके भ्रति वहत प्रेम था । एक दिन सपू 
काट खानेसे . उनकी तत्काल मृत्यु हो गः हो गई । यह वात सुनकर श्रीमद्जी पितामहके पास गाये गौर पृखा-- 
“भमीचन्द गुजर गये क्या ?' पिठामहने सोचा किं मरणकौ वात सुननेसे बालक डर जायेगा, अतः उन्होने, 
व्या कर रे, एसा कहकर वह वात टालनेका प्रयत करिया । मगर श्रीमद्जी बार-बार वही सवाल करते रहे 1 
आखिर .पितामहते कहा--'हौ, यह वात सच्ची है ॥ श्रीमद्जीनं पूछा--शुनर जानेका मयं क्या ?' पितामहने 
कहा--'उस्ेसे जीव निकल गया, मौर भव वह॒ चल-फिर या वोर नहीं सकेगा; इसलिये उसे तालावके पासके 
स्मशानमें जका गे !' श्रीमद्जी थोडी देर॒धरमे इधर-उधर परूमकर चि-चपि तालाव॑प्र गये भौर तववर्ती 
दो शाखावाले वतूलपर चढ्कर देल! तो सचमुच चिता जच रहौ धी 1. कितने ही मनुष्य आसपास बैठे हृएु थे । 
यह देखकर उन सिचार आया कि दमे मनुष्यको लला देना यह कितनी कृवा । ठेसा कथो हुमा ? इत्यादि 
विचार करते हुए ॒परदा हट गया; ओौर उन्दं पूर्वमवोकी स्मृति हय भाई । फिर जन उन्होने सूनागढ्का गद्‌ 
देला तव उस (जातिस्मरणज्ान) मं वृध हुः तव उस (जातिस्मरणन्नान) मे वृद्धि हुई । च 

इस पूर्वसमृतिरूप जानने उनके जीवनमें भररणाका अपूवं नवीन गच्याय जोड़ा ! इसीके प्रताप उन 
छोटी उश्रसे वराग्य॒ ओौर विवेककी प्राप्वि दारा तत्त्ववोध हुमा । वमवक जसे -भातमाकी रा -निर्वर 
हो गई । सम्बत्‌ १९४९, कतिक वद १२ के एक पत्रमे किते ह न र १ लि 
द सनुभवस हं कृेमे मनल हं । यह वाग भवे ती योगकता स्मरण हते समय चठ दा 
है\ निरते भुलनुमादि माव किये ह, उप षदार्यको किसी प्रकारसे जानकर यह वावय शिखा र है। 
(पाक ४२४) ` (० 

४. 





( १०) 
एक अन्य पत्रमे छिखते है--“करिठने हौ निणंयोसे ै यह मानता हूं किं इस कार्म भो कोरई-कोई 
महात्मा गतभवक्ो_लापतिस्मरण्ञानमे जान सक्ते हैः यह्‌ जानना कस्पितं॒नहीं किन्तु सम्यक्‌ (यथार्थ) होता 
है 1 उक्कृष्ट संवेग, ज्ञानयोग ओर सत्संगसे भी यह ज्ञान प्राप्त 'होता हं अर्थात्‌ पूर्वभव प्रस्यक्ष अनुभवमे आ 
जाता ह । जव तक पूर्वभव अनुभवगम्य न हो तव तक गात्मा भविष्यकाले लिये सशंकित धर्मप्रयल किया 
करता है; ओर एेसा सथेकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता 1” (पतक ६४) 


अवधान-प्रयोग, स्पशंनशक्ति 

वि° सं० १९४० से श्रीमदुजी अववान-प्रयोग करने रगे ये.। धीरे-धीरे वे बृताववान तक पटच भय 
ये । जामनगरभ वारह शौर सोलह गवघान करनेपर उन्हँ "हिन्दका हीरा एेसा उपनाम निल या वि० सं० 
१९४३ मेँ १९ वर्षकी उग्रे उन्होने वस्वरईकी. एक सार्वजनिक सभाम डां पिटरसंनकी_बच्यञ्चतामे शतावचानका,. 
प्रयोग दिखाकर व़-वडे लोगोको आक्चयंमे डाल दिया था। उस समय उपस्थित जनताने ` उने 'सुवर्णचन्द्रक) 
प्रदान किया था भौर "साक्ात्‌ सरस्वती की उपाधिते सम्मानित किया था 1 

श्रीमदजीकी स्पर्दानशक्ति भी अत्यन्त विलक्षण थी ! उपरोक्त सभमें उन्हँ मिन्न-भिन्न प्रकारके वारहं 
ग्रन्थ दिये गये गौर उनके नाम भी उन पट्कर सुना विये गये । वादमे उनकी आंलोपर पटरी ्वाघकरं जो-जो 
ग्रन्थ उनके हाथपर रखे गये उन सव ग्रन्थोके नाम हाथोसे टटोककर उन्होने वता दिये 1 

श्री मद्जीकी इस अदभुत शक्तते प्रभावित होकर तत्कारीन वस्व हाईकोटके मुख्य न्यायाधीश सर 
चाल्सं सारजन्टने उन्हरं यरोपमे जाकर व्हा गपनी शक्तिर्या प्रदशित- करनेका अनुरोध किया, परन्तु उन्होने. इसे 
स्वीकार नहीं किया 1 उन्दं कीततिकी इच्छा न थी, वत्कि एसी प्रवक्ति आत्मोन्नत्तिमे वाचक मौर सतमेार्गरोधैक 
भरतीत होनेसे प्रायः वीस वर्की उश्नके वाद उन्होने अवधान-प्रयोग नहीं किये । 
महात्मा गाधीने कहा था 

महात्मा गांधीजी श्रीमद्जीको. धर्मके सम्बन्वमे अपना मागंदरशंक मानते ये । वे लिखते ह-~ . " 

मुज्ञपर तीन्‌ पुरुषोने गहरा प्रभाव डाला है--टात्सटय, रस्किन ओौर रायचन्दभाई । टाल्सटोँयने 

भपनी पुस्तकों द्वारा शौर उनके साथ थोडे पत्रव्रवहारसे, रस्किनने अपनी एक ही पुस्तक “अन्द दि खास्टं 
से-जिसका गुजराती नाम मैन 'सर्वोदय' रखा है, गौर रायचन्दरभारईने पने गाढ़ परित्रयसे । जव मुञ्ञे हिन्दुः 
धममे शका पैदा हुई उस समय उसके निवारण कर नेमे मदद करनेवाके रायचन्दमाई थे 

जो वंराग्य (पुवं अवसर एवो क्यारे आवशे ?) इस कान्यकी कडियोमे लक रहा है वह्‌ मैने उनके 
दो व्पंके गाढ़ परिचयमें प्रतिक्षण उनमें देखा है 1 उनके लेलोमें एक असाधारणता यह्‌ ह कि उन्होने जो अनुभव 





१. ` शतावघान अर्थात्‌ सौ कामोको एकं साथ करना । जैसे रातरंज सैलते जाना, माके मनक गिनते जाना 
जोड वाकी गुणाकार एवं भागाकार मनमें गिनते जाना, गाठ नई समस्यामोकी पुति करना, सोलह 
निदिष्ट नये विषर्योपर निदिष्ट छन्दमे कविता करते जाना, ` सोह भाषाओकि अनुक्रमचिहीन चारसौ शव्द 
कताकर्मसहित पुनः गनुक्रमवद्ध कह्‌ सुनाना, कतिपय अलंकारोका विचार, दो कोम छित हए उल्टे-सीघे 
मक्षरोसे कविता करते जाना इत्यादि । एक जगह उच आसनपर वैठकर इन सव - कामोमिं मन भौर 
ष्टिको श्रित करना, क्िना नही या दवारा ¶खना नहीं गौर सभो स्मरणे रखकर इन सौ कामको 
॥ क्िखते ह-- "अवधान आत्मशक्तिका. कायं हं यह मुज्ञ स्वानुभवसे "प्रतीत हुम 


॥ = ° 


(६६१) 

ह ह कहीं भी छत्रिमवा नहीं ह । दूसरेपर प्रभाव डालनेक चये एक पंक्ति भौ चिली 
„ . खाते, वकते, सोते, भतयेक क्रिया करते उनमें वैराग्य तो होता ही 1 किसी समय इस जगते किसी भी. 
वभव उन्हँ मोह हुआ हो एसा मैने नहीं देखा 1". । १ 
वा व्यवहारकुशर्ता ओर धर्मपरायणताका जितना उप्तम मेर मैने कविमे देखा उतना किसी णन्यमें नही 
९ व ईस्वी सन्‌ १ ९२१ म गांधीजी कहते है--“ बहुत बार कह 
ए बहुत कुछ लिया ह । परन्तु सवसे अधिक किसीके जीवनमेसे 
मेने हण किया हो तो वह कवि (भीमद्जी) क जीवनमेसे ह । दुथाधर्म भी मैने उनके जीवनमेसे सीखा है । 
सून करनेवाले भी प्रेम करना यह दयाधरमं मृञञे कविने सिखाया है 1" 
गृहस्थाभस । 

वि° सं° १९४४ माषं सुदी १२ को २० वर्धकी आयुते श्रीरदजीका शुभ विवाह जौहरी रेवाशंकरं 
यगजीयनदास मेहताके वड़े भाई पोपटलालकी महाभाग्यशाली पुत्री ज्ञ नकवाईके साथ हुमा था । इसमे दुसर्यो- 
की “इन्छा" ओर “अत्यन्त आग्रह" ही कारणरूप प्रतीत होते है । विवाहके एकाष वषं बाद रिख हृएु एकं रेखमे 
श्रीमद्जी लिलते है--"“स्ीके सम्बन्धे किसी मी. प्रकारसे रागेष रसनेकी मेरी अंशमात्र इच्छा नही है । 
परन्तु एर्वोपार्जनसे इच्छाके प्रवर्तने अटका ह ।'' (पत्रांक ७८) ॥ 

+. सं० १९४६ के प्रमे किते है--."तत्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्न करनेपर गृाधमसे विरक्त हना 

अधिकतर सूक्ता ह 1” (प्राक ११३} ॥ 

श्रीमदूनी गृहवासे रहते इए भी अत्यन्त उदासीन थे । उनकी मान्यता थी--रुटुवरूपो काजलकौ 
कोठहीमें निवास करनेसे संसार बदता ह । उसका कितना भी सुधार करो, तो भी एकान्तवाससे जितना संसार- 
का क्षय हो सकता है उसका शतांश भी उस कोजरकी को उडी रहनेसे नहीं हो सकता, बोकर वह केषायका 
निमित्त है जौर अनादिकाकसे मोहके रहेका पर्वत ह ।' (पत्रांक १०३) फिर भी इस प्रतिकूलतमं वे अपने 
परिणामोंकी पूरी सम्भार रसकर चले । । 
सफल एवं प्रामाणिक व्यापारी 

श्रीमद्जी २१ वर्पकी उग्रम व्यापारार्थं ववाणियासे वेद्‌ भाये ओर सेठ रेवाशंकर जगजीवनदासकी 
दुकानमे भागीदार रहकर जवाहिरातका व्यापार करने रुगे । व्यापार करते हए भो, उनका रक्ष्य आत्माकी 
मोर भधिक था । श्यापारसे अवकाश मर्ते ही श्रीमदूजी कोई अवे भात्मविचारणामे लीन हो जाते चे । 
ज्ञानयोग अर कमंयोगका इनमें यथार्थं समन्वय देखा जाता था 1 श्रमद्जीके भागीदार भ माणेकलार चेका- 
आदे अयने एक वक्तन्यने कहा या--“्यापारमे मनेक भ्रकारकी करणिनाइयां आती धीं, उनके सामने श्रीम्ूजी 
एक जोल परवत समान दिक रहते थे । मेने उने जड़ वसत्ोकी तासे चितातुर नहीं देला \ व हमेशा 
शान्त गौर गम्भीर रहते थे 1" 6 

जवाहिरातक साय मोतीक व्यापार भी श्रीमद्जीने शुरू किया था भौर उसमे वे सभौ व्यायारियेमिं 
, अधिक विदवासपात्र माने जाते थे ) उसं समय एक अरव अपने भाईके साथ मोतीकी भआदृतका धन्वा करता 
 श्ा-! छोटे भाक मनमे आया कि माज सै भौ बडे भारईकी तरह बद्धं व्यापार कं 1 दलालने उपक शरद्‌ 
जसि भेट कय दी । उन्दने कस कर माल खरीदा 1 एस कर. मर्व प्र प्व तो उसके बह भाई पत 


(१३) 


दिखाकर कहा कि वह माकं अमुक क्िमतके बिना नहीं बैचनेकी चरतं की है ओौर तूने यह क्या किया ? . यहं 
सुनकर वह धमराया गौर श्रीमद्जीके पास जाकर गिडगिड़ने ल्गाक्रिय एेसी आफतमे आ पढ़ा हूं। 
श्रीमरदजीने तुरन्त माक वापस केर दिया ओर पैसे गिन ल्य । मानो कोई सौदा किया दही न था एसा समन्नकर 
होनेवाके बहुत नफेको जाने दिया 1 वह्‌ सरव श्रीमद्जीको खुदाके समान मानने लमा । 

इसी प्रकारका एकं दूसरा प्रसंग उनके करुणामय गौर निःस्पृह जीवनका ज्वलत उदाहरण ह 1 एक 
वार एक व्यापारीके साय श्रीमद्जीने हीरोका सौदा किया कि अमुकं समयमे निश्चित क्ये हुए भावत वह्‌ 
व्यापारी श्रीमद्जीको अमुक हीरे दे । उस विपयका दस्तावेज भी हौ गया । परन्तु हृभा द्रा कि मुद्तके 
समय भाव वहत वढ़ गये । श्रीमद्‌जी खुद उस व्यापारीके यहा जा पटच ओर उसे चिन्तामग्न देखकर वह॒ 
दस्तावेज फाड़ डाला गौर वोके--"“ भाई, इस चिद्री (दस्तावेज) के कारण तुम्हारे हाथ-्पावि वेधे हुए थे । 
वाजार भाव बढ़ जानेसे तुमसे मेरे साट-सत्तर हजार रूपये लेने निकरते हँ, परन्तु मै तुम्हारी स्थिति समक्न ` 
सकता हं । इतने अधिक रुपये भँ तुमसेखे दरं तो तुम्हारी क्या दशा हो ? परन्तु राजचन्द्र दूष पी. सकता है, 
खन नहीं ।'” वह्‌ व्यापारी कृतज्ञभावसे श्रीमदजीकी ओर स्तव्य होकर देखता हौ रह्‌ गया । 
भविष्यवक्ता, निमित्तन्ञानी 

श्रीमद्जीका ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान भौ प्रसर था । वे ज॒न्मकु डी, वपंफल एवं अन्य चिल देखकर 
भविष्य सुचना कर देते ये । शरो शुटाभाई (एक मूमुशषु) के म्रणके वारेमे उन्होने सवा दो मास पुवं स्पष्ट 
वता दिया था । एकं बार सं° १९५५ की चत वदी ८ को मोरवीमें देपह्रके ४ वजे पूर्वे दिद्ाके अकामे 
काठे वादल देखे भौर उन्हं दुष्काल पड़नेका निमित्त जानकर उन्होने कहा-'“कऋतुको सन्निपात हुभा है । 
तदनुसार सं १९५५ का चौमासा कोरा रहा गौर सं ° १९५६ में भयंकर दुष्कार पड़ा । श्रीमद्जी दूसरे 
मनकी वातको भी सरकतासे जान छेते थे । यह स्र उनकी निर्म जात्मरक्तिका प्रभाव था । 
कवि-लेखकं 

श्रीभद्जीर्मे, अपने विचार्ोकी अभिव्यक्ति पद्यरूपमें करनेकी सहज क्षमता थी.। उन्होने स्वरीनीति- 
वधक, सद्वोधद्यतंक', “आर्यप्रजानी पडती, ुन्नरकला ववारवा विपे" आदि भनेक्‌_कविताएं केव्‌ आरं 
वेणकौ नयमे लिखी थीं । नौ वकी आयु उन्होने रामायण गौर महाभारतकी भी पद्य -रचवना.की धी जो 
भ्राप्त न हो सकी ! इसके तिरिक्त जो उनका मूल्‌ विषय आत्मज्ञान था उस्म उनकी अनेक रचनाएं ह । 
भ्रमुखरूपसे 'आत्म॒सिद्धि", "अमूल्य तत्त्वविचारे, भक्तिना वीस दोहरा", 'परमपदग्राप्तिनी भावना (अपूर्वं अव- 
सर), “मूकमागं रहस्य", (तृष्णानी विचित्रता" हं । 





८4 





(त्मसिद्धि-गास्त'के १४२ दोदोकी रचना तो श्रीमद्जोने मात्र डट्‌ घंटेमे नड्यादमे यादिवन वदी 
१ (गुजराती) सं° १९५२ को ९९ वरषकी उमम कौ थी । इसमे सम्यग्द्शनके कारणभूत छः ' पदोका बहुत 
ही सुन्दर धक्षपातरहित वणन किया है । यहं कति नित्य स्वाव्यायकी वस्तु है । इसके अंग्रेजीमे भी ग्य- 
पंदयात्मक अनुवाद प्रगट हो चुके हैँ । 

गच-लेखनमे श्रीमद्जीने "पुष्पमाला", (भावनावोध' गौर “मोक्षमाला' की रचना की । इसमे “मोक्ष- 

माला तो उनकी अत्यन्त प्रसिद्ध रचना हं जिसे उन्होने १६ वपं ५ मासकी भायुमें मात्र तीन दिनम लिली 
थी । इसमे १०८ शिक्षापाठ ह । आज तो इतनी आयुमें शुद्ध लिखना भी नहीं आता जब किं भरीमद्जीने एक 
जपूवं पुस्तक किख डली । पूरवुभुवका अस्यास ही हसरमेःकारग था । "मोक्षमाला'के सम्बन्धे श्रीमदजी लिखते 
दै--'जैनवरमको यथार्थं समन्ञानेका उसमें प्रयास किया है, जिनोक्त माग्सि कुछ .मी न्थूनोधिके उसमे नहीं केही 


( १३ ) 


है 1 बीततराभ मागमिं मावालृद्धकी रुचि हो, उसके स्वपको समन्ने तथा उसके बीजका हृदये रोपण हो, इस 
हैतुसे इसकी वालवबोघरूप योजना कौ ह 1" 


श्री यन्दकुन्दाचायंके “पंचास्तिकाय, ग्न्थकी मूल गाथाभोका श्रीमद्लीने अविकल (अक्षरशः) गजराती 


था, ओर उसमें प्रथम दो स्तवनोका अथं भी क्ियाथा; पर वहअपूर्णं रहगयाह। फिर भी इतनेसे, 
श्रीमद्‌जीकी विवेचन शेकी कितनी मनोहर ओर तलस्पर्शी है उसका स्यार आ जाता है 1 सूत्रौका यथां अर्थं 
समक्षने-समल्लानेमे श्रौ मद्जीकी निपुणता अजोड़ थी । 
मतमतान्तरके आग्रहसे द्र 


श्रीमदृजीकी दुष्टि वड़ी विशाल थी । वे रूढि या अन्यश्रद्धाके कटर विरोषी थे । वे मतमतान्तर , गौर 
कृदाग्रहादिसे दर रहते थे, वीतरागवाकी भोर ही उनका लक्ष्य था । उन्होने भूत्सघर्मका-दी उदरे दियां । 
दसी कारण आज भी भिन्न-मिन्न सम्भदायवलि उनके वचनोका रुचिूरवंक अभ्यास करते हुए देवे जाते है । 

श्रीमद्जी लिखते है 

“भूलते कही भी. मेद्‌ नही है, मात्र दृष्टिका भेद ह एसा मानकर आशय समक्नकर पवित्र धर्मे 
प्रवृत्ति करना 1“ (पुष्यमाला-१४) 

“रू चाहे जिस धर्मकरो मानता हो इसका मुह पक्षपात नहीं, मातर कहनेका तात्पयं यही कि जिस मागं 
से संसारमलका नश्च हो उस भवित, उस धमं ओौर उस सदाचारका तु सेवन कर । "* (पुष्पमाला-१५) 

“दुनिया मतभेदके वन्धनसे तत्व नहीं पा सकी 1" (पत्रांक २७) 

“जहां तहसि गूगदरेषरहित होना ही मेरा धर्म है""“मै किसी गच्छे नहीं ह परन्तु आत्मामं हँ यह 
मत भूक्तियिगा 1" (पत्रांक ३७) ० 

श्रीमद्जीने प्रीतम, अखा, छोटम, कनीर, सुन्दरदास, सहजानन्द, मुक्तानन्द, नर्सिह मेहता आदि 
सन्तोकी बाणीको जर्हातहां भादर दिया है भौर उन्हँ मार्गानुसारी जीव (तत््वप्राप्तिके योग्य आत्मा) कहा 

. है । फिर भी मनुभवपूर्वक उन्होने जैन्ासनकी उक्कृष्टताको स्वीकार क्रया है-- 

“श्रीमान वीतराग भगवानोमे जिसका अथं निरिचत किया है, जो अचिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप्‌, परम 
हितकारी, परम अदभुत, सवं दुःखौका निःसंशय आत्यन्तिक क्षय करनेवाला, परम अमृतस्वरूप. सर्वो्छिष्ट 
शषादवतत है वह धर्म जयवन्त रहै, धिकार जयवन्त रहे । उन श्रीमान्‌ अनन्तचतुष्टयस्थित भगवानका मौर उसं 

“ जयवन्त धम॑का आश्रय सदैव करतन्य है 1" (पतरंक ८४२) 

परम वीतरागदशा 

शरीमदजीकी परम विदेही दशा थी । वे लिखिते ईदै-- र ४ 

“एक पुराणपुरुष भौर पुराणपुरुषकी प्रमसम्पत्तिके सिवाय हमें कछ -सिकर नहीं लगता; म रि 
पदार्थमे रुचिमात्र रही नहीं है'"""हम देहधारी है या नही--यहं याद करते है तब मुदकेलीसे जान पाते हं । 

पताक २५५) न्म 

“देह होते हए भी मुष्य पूणं वीतराग हौ सकता है एेसा हमारा निर्बल अनुभव हे 1 हम 
भो अव्य उसी स्थितिको पानेवाछ दै, पेखा हमारा भस्मा भलण्डतसि कता ह भौर = र + 


ही है 1" (पत्रांक ३३४) 


( १४! 


` “भान छ कि चरमदरीरीपन इस कालम नहीं है, तथापि अशरीरी भावे आत्मस्थिति ह॑तो वहं 
भावनयसे चरमशरोरीपन नही, अपितु सिंढत्व हँ; गौर यह्‌ अ्षरीरीभाव इस कालम नदीं ह एसा यदह कहं चो 
इस काले हम खुदं नहीं है, एेखा कहने तुल्य हं 1” (पत्रांक ४११) । 
अहमदावादमें आगालानके वेगकेपर श्रीमदजीने श्री ल्लूजी तथा श्री देवकरणजी मूनिको वुलाकर - 
अन्तिम सूचना देते हुए कहा था--““हमारेमे गौर वीतरागमें भेद न मानियेगा 1" । 


एकन्तचर्या, परमनिवृत्तिरूप कासना | 


मोहमयी (वम्बई) नगरीमें व्यापारकि काम करते हुए भी श्रीमदृजी ज्ञानाराघषना तो करते हौ रहते 
थे ओौर पतरौ दवारा मुमुक्षुओक्री शंकाओंका समाघान करते रहते थे; फिर भी वीच-वीचमे पेदे विरोप अव- 
कारा ठेकर वे एकान्त स्थान, जंगर या पवतो पहुंच जाते थे । मुख्यरूपसे वे सखंभात, वडवा, काविखा, उत्तर- 
संडा, नडियाद, वसो, राल्ज.गौर. ईञरमें रहे थे \ वे किसी भी स्थान प्र वहुत गुपघरूपसे जाते ये, फिर भी 
उनकी सुगन्धी चिप नहीं पाती थौ 1 अनेक जिज्ासु-्रमर उनके सत्समागमक्रा लम ॒पानेके लिये पीरे-पीे कही 
भी पहुंच ही जातत घे । एसे प्रसंगोपर हुए बोधका यतुकिचित्‌ संग्रह श्रीमद्‌ राजचन्द्र ग्रन्यमें “उपदेशदछाया, 
उपदेशनोध' ओर श्याख्यानसार' के नामसे प्रकारित हुमा है । । 

यथपि श्रीमदूजी गृहवास-व्यापारादिमें रहते हए भी विदेहीवत्‌ थे, फिर भी उनका अन्तरद् सर्वसंग- 
परित्याग कर निग्रन्धददाके लिये छटपटा रहा धा 1 एक पत्रमे वे लिखते है--'भरतजीको दिरनके. संगसे 
जन्मकी वृद्धि हई थी भौर इस कारणसे जडभरतके भवमे गसंग रहे थे ! एसे कारणोसे मुक्ते भी अशंगता .बहव 
ही याद आतीरहै; गौर कितनीही वार तो. एेसाहो जाता है किउसं असंगताके विना परम दुम्ब होता 
है । यम॒ अन्तकाल प्राणीको दुःखदायकं नहीं रख्गता होगा, परन्तु हमे संग ॒दुःखदायक लगता ह 1" 
(पराक २१७) ४ 


फिर हाथनोघमें वे लिखते है--“सर्वसंग महालवरूप श्री तीर्थकरने कहा है सो सत्य है । ठेसी मिध- 
गुणस्थानक जंसी स्थिति कहाँ तक रखनी ? जो वात चित्तम नहीं सो करनी; ओर जो चित्तमे है उसमे उदास 
रहना एसा व्यवहार किंस प्रकारसे हौ सकता ह ? वैश्यवेषमे गौर निग्रःथभावसे रहते हए कोटि-कोटि विचार 
हमा कसते हँ 1" (हाथनों घ १-३८) “आकिंचन्यतासे विचरते इए एकान्त मौनसे जिनसदृशच ्यानसे तत्मयात्म- 
स्वरूपं एेसा कव होऊंगा ? (हाधनोष १-८७). ` . 4 । 
संवत्‌ १९५६ भं बहमदावादमे श्रीमद्जीने श्री देवकरणजी मुनिस कहा था-"हमने समामे स्त्री गौर 
लक्ष्मी दोनोका त्याग किया है, गौर सर्वेसंगपरित्यागकी आज्ञा भाताजी देगी एसा रुगता ई 1" ओर तदनुसार 
उन्होनि सर्वसंगपरित्यागरूप दीक्षा घारण करनेकी अपनी माताजीसे अनुत्ना भी के खी थो । परन्तु उनका 
शारीरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन बिगङ्ता गया । एसे ही अवेसरपर किसीने उनसे पूख-- “जापका चरीर छश्च 
कयो होता जाता है ?” श्रीमद्जीने उत्तर दिया--"हुमारे दो वबगीचे.है, शरीर ओर आत्मा.। हमारा पानी 
भात्मा्पी वगीचेम आता दै, इसमे शरीरस्य बगीचा सूल रहा है 1” अनेक उपचार करप भी स्वास्थ्य 
ठीक नहीं हा 1 अन्तिम दिनोमें एक पत्रमे लिखते है--“*अत्यन्त त्वरसे प्रवास पुरा करना था, वहाँ व्रीचमें 
सहराका रेगिस्तान संप्राप्त हुमा 1 , पिर पर बहत वोक्च रहा था उसे आत्मवीयंसे जिस प्रकार अल्पकालमें वेदन 
. फेर जिया जाय उस प्रकार प्रयल करते हए, -पैरोने निकाचित उदयसूप थकान ग्रहण की । जो स्वरूप ह बह 
अन्यथा नहीं होता यही अदूमुत आश्चयं है । अन्यावाघ स्थिरता है 1" (पत्रांक ९५१ ) १ 


( ५) 
अन्त समय 
. स्विति ओौर भी गिरती गई 1 शरीरका वज १३२-पौडये घटकर माव ४३ पौड रह.गया ३ पौड़ रह गया । श्षायव 
उनका अधिक जीवन कालको पसन्द नहीं था । देहत्यागके पहले दिन शामको जपने छोटे भाई मनसुखलाल आदिति ` 
कहा--““तुम॒निषिविन्त रहना ! यहं आत्मा शाश्वत है । सव्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होनेवाखा है 1 
दुम शान्ति भौर समापिूर्दक रहना । जो रत्नमय क्ञानवाणी इस देहके दवारा कही जा सकनेवारी थी उसे 
कटुतेका समय नहीं ह । तुम पुरुपार्थं करना ।" रातिको ढाई बजे वे फिर वोरे-- निद्चिन्त रहना, भारईका 
समाधिमरण ह 1" अवसानक दिन प्रातः पौने नौ वजे कहा--“मनसुख, दुःखी न होना । भैं जपने आत्म- 
सवर्प खीन होता ह ।'" फिर वे नहीं चोरे । इस भ्रकार पाच धृष्टे तक समाधिम रह कर संवत्‌ १९५७ की 
चैन वदी ५ (गुजराती) मंगल्वारको दोपहरके दो वजे राजकोटमे स नश्वर शरीरका त्याग करके उत्तम 
गेतिको प्राप्त हए । मारतभूमि ए क भनुपम तत्वज्ञान सन्तको सो वैठी 1 उनके देहावसानके समाचारसे 
ुमुमुमोमे अत्यन्त शोकके वादल छा गये । भिन-लिन पृरुषोको जितने ्रमाणमे उन महात्माकी पहनान हई 
थौ उतने प्रमाणम उनका वियोग उन्हँ अनुभूत हुमा था । 


उनकी समरृतिमे शस््रमालाकौ स्थापना 


। वि०सं° १९द६के मादो मासमे परम सतधुतके भ्रचार हेतु बम्बर श्रीमदूजीने श्रीपरमश्रुतम्रमावक- 
मण्डककी स्थापना की थी । श्रीमद्जीके देहोत्सरगके वाद उनकी स्मृततिस्वरूप “श्रीमद्राजचन्दरजैनशास्त्रमाला्कौ 
स्थापना फी गई जिसके अन्तरगत दोनों थ्छदायोके अनेकः सद्ग्न्ोका प्रकाशन हमा हं जो ततत्वविचारकोकि लिये 
ख दुषमकालको नितानेमे परम उपयोगो भौर अनन्य आधाररूप हँ ॥ महात्मा गांधीजी इस _संस्थाके दरस्टी 
ओौर श्री रेवाशकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकर्ता थे । श्रौ रेवाशंकरके देहोत्सगं वाद संस्यामें कख शिथिरता 
आ गई धी परन्तु अव उस संस्थाका काम श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम अगासके दूस्टियोने सम्मार लिया है मोर 
सुचारुरूपपे पूरवानूसार सभी कार्य चर रहा हं 1 


श्रीसदृजीके स्मारक 


श्रीमद्जीके अनन्य भवत मात्मनिष्ठ श्री लधुराजस्वामी (भी रल्टुजी मुनि)की प्रेरणासे श्रीमद्जीके 
स्मारक सूपमे ओर भवितधामके रूपमे वि० सं ° १९७६ कौ कार्तिकी पूणिमाको म॒गास स्टेशनके पास “श्रीमद्‌ 
राजधन्द्र आशम छी स्थापना हुई थी 1 श्री उ्युराज स्वामीके चौदह चातुर्मासोसे पानेन हु यह आश्रम जान 
वद्तते-वदृते गोकुल-सा गवि वन गया है । श्री स्वामौलजी दारा योजित सत्संगमवितिका क्रम आज भो य्हापर 
उनकी आज्ञानुसार चर र्हा हं । धामिक जीवनका परिचय करानेवाला यह उत्तम तीथं बन गया है । संक्षेपे 
यह तपोवनका नमूना है । श्री मद्जीके त्वज्ञानपूरणं साहित्यका भी मुख्यतः यहीसे भकारन होता ह । इस प्रकारे 
यह श्रीमद्जीका मुख्य जीवन्त स्मारक हं । 

इसके अतिरिक्त वर्तमानमें निम्नलिखित स्थानोंपर श्रीमद्‌ राजचन्द्र मम्दिर आदि संस्थां स्थापित है 
लरहाँपर मुमुक्षु-बन्धु मिलकर आल-कल्याणा्थं बीतराग-तत्वज्ञानका लाम उढठाते है--चवाणिया, राजकोट, 
भोरवी, वडवा, खम्मात, काविठा, सीमरडा, कंडाली, भादरण, नार, सुणाव, नरोडा, सडोदरा, धामण, सायला, 
अहमदावाद, ईडर, सुरेद्रनगर, वसो, वटामण, उत्तरसंडा, वोरसद, बम्ब (घाटकोपर एवं चौपाटी), देवलाली, 
दैगलोर, इन्दोर, गाहोर (राजस्थान), सिवाना (राजस्थान), मोम्बासा (मानिका) इत्यादि । 





(. १६), 
अन्तिम प्रशस्ति 


` _ आज उनका पाथिव देह हमारे वीच नहीं है मगर उनका अक्षरदेह तो सदाके लिये अमर ह । उनकै 
मल पत्रों तथा छेखोका संग्रह गुज रभाषामे श्रीमद्‌ राजचन्द्र" अन्यम प्रकारित दहो चुका हं (जिसका हिन्दी 
अनवाद भी प्रकट हो चका ई) वही मुमुक्षुमोके ल्य मार्गदर्शक ओौर अवलम्बनरूप ह ! एक-एक पत्रमे कोई 
अपूर्वं -रहस्य भरा हा हं । उसका म्म समक्षनेके व्यि सन्तसमागमकी .विशेय आवर्यकतता हं । इन प्रमे 
श्षीमद्नीका पारमाथिक जीवन चजर्हा-तहा दृष्टिगोचर होता है । इसके अलावा उनके जीवनके अनेक प्रेरक 
प्रसंग जानने योग्य है, जिसका विशद वर्णन श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्वम प्रकाशित श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवचकलामें 
किया. हुमा ह (जिसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकट हो चुका हं) । यरहापर तो स्थानाभावसे उस महान विभूतिके 
जीवनका विहंगावलोकनमाव्र किया गया हँ । ` 


श्रीमद्‌ लघुराजस्वामी (भी प्रभु्रीजी) श्री सदुगुरु्र्ाद' ग्रन्थकी प्रस्तावनामें श्रीमदुके प्रति अपना 
हृदयोद्गार इन शब्दोमें भकट करते ह--"अपरमाथंमे परमार्थके दृढ बाग्रहुरूप अनेक सूक्ष्म भूलमुरुयकर प्रसंग 
दिखाकर, इस दासके दोष दूर करनेमें इन आप्त पृरूपका परभ सत्संग गौर उत्तम वोध प्रवल उपकारक वने 
ई"“" “संजीवनी गौषध समान मृतको जीवित करे, एसे उनके प्रवर पुरुषार्थं जागृत करनेवाले वचनोका माहात्म्य 
विरोष-विशोष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षमे ले जाय एेसी सम्यक्‌ समज्ञ (दर्शन) उस पुरुष गौर उनके वोयकीं 
तीतिसे प्राप्ठ होती है; वे इस दुपम कलिक्रारमे .आश्चयंकारी अवलम्बन हँ । परम माहात्म्यचन्त सद्गु 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रदेवके वचनोमें तल्लीनता, श्रद्धा जिसे प्राप्त हुई हँ या होगी उसक्रा महद्‌ भाग्य ह । वंह भेन्य 
जीव अल्पकाले मोक्ष पाने योग्य हं 1" 


एसे महात्माको हमारे अग्रणित वन्दन हों 1 





पंचास्तिकायस्य वणायुक्रमेण, गाथासूची 
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द्रव्यानूयोग परम गंभीर ओौर सृष्ष्म है, निर््रथ प्रवचनका रहस्य 
है. शुक्छध्यानका अनन्य कारण है । शुक्छध्यानसे केवलन्ञान समु- 
तन्न होता है । महाभाग्यसे उस द्रव्यानुयोगकी प्राप्ति होती है । 


, दंनमोहका अनुभाग धटनेसे अथवा नष्ट होनेसे, विषयके प्रति 
उदासीनता से भौर मह्युरुषके चरणकमलकी उपासनाके वले 
द्रव्यानुयोग परिणत होता है 1 

ज्यों ज्यों संयम वधमान होता है, स्यो त्यों द्रव्यानुयोग यथां 
परिणत होता है । संयमको वृद्धिका कारण सम्यक्दरंनकी निमंल्ता 
है, उसका कारण भी द्रव्यानुयोग' होता है 1 


9०००००० 


सामान्यतः दरव्यानुयोगकी योग्यता प्राप्त करना दुभ है । 
आत्मारामपरिणामी, परमवीतरागदृष्टिवान्‌, परम भसंग एसे 
महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र है । 

करिसी महत्पुरुषके मननके च्य "पंचास्तिकायका संक्षिप्त स्वरूप 
क्खा था; उसे मननके लिय इसके साथ भेजा है | 

हे आयं ! द्रन्यानुयोगका फल सवं भावसे विराम पनेरूप संयम 
है । इस पुरुषके ये वचन अंतःकरणमे तु कभी भी शिथिल मत 
करना । जधिक क्या ? समाधिका रहस्य यही है । सवं दुःखसे मुक्त 
होनेका अनन्य उपाय यही है । 

ॐ र 8 

यदि मन शंकाशीरु हौ गया हो तो द्रव्यानुयोग' विचारना 
योग्य है; प्रमादी हौ गया हो तो 'चरणकरणानुयोग' चिचारना योग्य 
हैः मौर कषायीहो गथा हो तो धमंकथानुयोगः विचारना 
योग्य है; जड हौ गया हो तो गणितानुयोग' विचारना योग्य है ! 

-- श्रीमद्‌ रातचच्दर 
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५८ पदार्थोका नामकथन “““ १७१ .१०८ का अभिप्राय हैएेसा कथन "“ २४५ १७२ 


५९ 0 उपदेश ""““ १७३ १०९ | ८२ शास्त्रसमाप्तिका संकोचरूप कथन 
६० जीवोके भेदका कथन ` “"" १७४ ` ११० | व प्रयोजनका वणन ““““ २५२ १७३ 


भ्रीमत्कुदकुदस्वाभिविरचितः 


पचास्तिकायः 


श्रीवीतरागाय तमः 
श्रीमत्छुन्दङुन्दाचार्यविरचितः 
पचास्तिकायः 


(टीकान्रयोपेतः) 





श्रीमदश्रतचन्द्राचा्यङेता तचप्रदीपिकाचर्तिः 


सहजानन्द्चेतन्यप्रकालाय महीयसे^ 1 
नमोऽनेकान्तविशान्तमहिम्नेः परमात्मने ॥९॥ 
दुनिवारनयानीकविरोघध्वंसनोषधिः । 
स्यात्कारजीविता जीयाज्जैनीसिद्धान्तपडतिः धर 


____ ~~~ ~~ ~~~ 


श्रीजयसेनाचायृततारपयदृ्तिः 
स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने । 
शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानंदचिदे नमः ॥१॥ 
अथ श्रीकूमारनन्दिसिद्धान्तदेवरिष्यैः प्रसिद्धकथान्यायेन पूरवंविदेहं गत्वा चीतरागसर्वज्ञ- 
श्रोमंदरस्वामितीथंकरपरमदेवं दृष्ट्वा तन्सुखकमल्विनिगेतदिव्यवाणीश्रवणावधारितपदारथाच्छुढात्म- 
तत्त्वादिसारथं गृहीत्वा पुनरप्यागतैः श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायंदेवैः पद्मनन्याद्यपराभिधेयेरन्तस्तत्त्ववहि- 
स्तत्तवगौणमुख्यप्रतिपत्त्य्थं, अथवा रिवकुमारमहाराजादिसंक्षेपरचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचिते 
पञ्वास्तिकायभाभृतक्चास्ते यथाक्रमेणाधिकारेशुद्धिुवंकं तातर्याथंव्याख्यानं कथ्यते । अथ प्रथमतः 


श्रीपांडे हेमराजजीक्रेत बालावबोधमाषाटीका 


` . [जिनेभ्यो नमः] सर्वज्ञ वीतरागको नमस्कार होहु । अनादि चतुगंति संसारके कारण, राय 
ेषमोहजनित अनेक दुःखी को उपजानेवाले जो कमरूपी शत्र तिनको जीतनहारे हों सो ही जिन ह 





+ 
५ 


` ९ पूल्यायं गरिष्डाय वा. २ द्र्याथिकम्यायाधिक-ेदेन.वा श्यवहादनिर्चयेन.]. ` . 


२ श्रीमद्राजचन्द्रननशास्वमालायामू 


सम्यग्नानामरज्योतिर्जननी द्विनयाश्नया । 
अथातः समयन्यास्या "संक्षेपेणाऽभिच्चीयते परप 
पञ्चास्तिकायषडदव्यप्रकारेण प्ररूपणं ! 
पर्व मुरुपदार्थानामिह" सुत्र^कृता कतम्‌ ॥\८॥ 
जीवाजीवद्धिपर्यायरूपाणां चित्रनत्मनाम्‌ 1 
ततो नवपदाथनिं व्यवस्था -^ प्रतिपादिता १५१). 


ततस्तत्त्वपरिज्ञानपूर्वेण ननितयात्सना । 
प्रोक्ता मार्गेण कल्याणी मोक्षप्राप्निरपधिमाः ॥६१। 


अथात्र तमो जिनेभ्यः'^ इत्यनेन" जिनभावनमस्काररूपमसाधारणं'* शास््रस्याऽष्दौ 
"मद्कलमुपात्तंः-- < क 
इन्दसदवंदियाणं तिदहुअणहिदमधुरविसद वच्काणं । 
अंतातीदयणाणं णमो जिणाणं जिद्भवाणं ॥१॥ 
इन्द्रशतवन्दितेभ्यस्तिभुवनहितमधुरविशदवाक्येभ्यः । 
अन्तातीत्तगुणेभ्यो नमो जनेभ्यो जितभवेभ्यः ।॥९॥। 


अनादिना संतातेन प्रवर्तमाना अनादितैच संतानेन प्रवर्तमानैरिन््राणां रतेव- 
~ चेद्द 


न्दिता ये इत्यनेन ` सवदैव देवाधिदेवत्वात्तेषं पमेवा  ऽसाधारणनमस्काराहंस्वमुक्तम्‌ । 





इन्द्रशतवन्दितेभ्य इत्यादि जिनभावनमर्काररूपरमसाधारणं ज्ञास्त्रस्यादौ , मंगर कथयामीत्यभिप्रायं 
मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति; “यमो जिगाण'' मित्थादिपदलण्डनरूपेण व्याख्यानं क्रियते, 
णसो निणाणं नमः नमस्कारोऽस्तु ] केभ्यः! जिनेभ्यः। कथंभतेभ्य. । इंदसयवं दियाणं 
इन्द्ररातवन्दितेभ्यः। पुनरपि कथंभूतेभ्यः । तिहुवणहिदमहुरविसदवक्काणं त्रिभुवनहितमधुरविराद- 
वाक्येभ्यः । पुनरपि किविषिष्टेभ्यः। मंतातीदगुणाणं अन्तातीतगुणेभ्यः । पुनरपि । जिदभवाणं जित- 





तिस्र ही जिनपदको नमस्कार करना योग्य है| अन्य कोईभी देव वंदनीक नहीं है, क्योकि अन्य 
देवोका स्वरूप रागहेषरूप होता है । ओर जिनपद वीतराग्‌ है, इस कारण $न्दकुन्दाचायंने इनको 
ही नमस्कार किया है ये ही परम मंगलस्वरूप हैँ । कसे है सवंज्ञ वीतरागदेव ? [इ्दरश्ञतवन्दितेभ्यः] 
:सौ इन्द्रोकर वन्दनीक है; अर्थात भवनवासी देके ४० इन्द्र, व्यन्तर देवोके ३२, कल्पवासौ देवो 


१ समुच्चयेन. २ कथ्यते. ३ तावत्‌ प्रथमतः पञ्चास्तिकायषडद्रव्यप्रतिपादनसूपेण प्रथमोऽधिकारः. 
४ इह ग्रन्थे प्रथमाधिकारे वा. ५ मौचा्येण, (मृखकर्ता भीव्ध॑मानः, उत्तरका श्रौगौतमगणधघरः, उत्तरोत्तरकर्ता 
श्रीकुन्दकुन्दाचायंः सूत्रकारः) ९ सप्ततत्वनवपदार्थन्याख्यानह्पेण द्वितीयोऽचिकारः. ७ पञ्चास्तिकायषडदरन्यनव- 
पदार्थानां ज्ञानपूर्वेण. ८ उत्तमा. ९ अनेकमवगहनन्यसनप्रापणहतून्‌ कम्मीरातीन्‌ जयन्तीति. जिना. तेभ्यः. 
१० नमस्कारेण. ११ गसदृशषम्‌, १२ मरं पापं गाल्यतीति मङ्गलम्‌, वा मङ्ख सुखं तल्लाति गृह्णातीति मङ्ख, 
१३ विशेषणेन वाचयेन वा. १४ जिनानाम्‌. १५ अनन्यसदशम्‌ । . = । 


पच्चास्तिकायः । ६ 


त्रि्ुवनमृध्वधिोमध्यलोकवतीं समस्त एव जीवलोकस्तस्मै' निर्व्याबाधविशुदढ्चात्म- 
तत्त्वतोपलम्भोपाथाभिधायित्वाद्धितं । परमा्थैरसिकजनमनोहारित्वान्मधुरम्‌ । निरस्त- 





भवेभ्यः, इति क्रियाकारकसंबन्धः } इन्द्रशतवन्दितेभ्य. त्रिभुवनहितमधुरविशदवाव्येभ्यः अन्तातीत- 
गुणेभ्यो नमो जिनेभ्यो जितभवेभ्यः । “पदयोविवक्षितः सुविनसमासान्तरयौ'" रिति परिमाषा- 
सूत्रबलेन विवक्षितस्य संधिभंवतीति वचनास्राथमिकरिष्यप्रतिसुखबोधाथंमत्र ग्रन्थे संधेनियमो 
नास्तीति स्त्र ज्ञातव्यं । एवं विदोषणचतुष्टययुक्तेभ्यो जिनेभ्यो नमः इत्यनेन मंगलाथंमनन्तज्ञानादि- 
गुणस्मरणरूपो भावनमस्कारोस्त्विति संग्रहवाक्यं । अथैव कथ्यते इन्द्ररतैवेन्दिता इनद्रसतवन्दिता- 
स्तेभ्य इत्यनेन पूजातिरायभ्रतिपादना्थं । किमुक्तं मवत्ति-त एवेनदरशतनमस्का राहा नान्ये } कस्मात्‌ । 
तेषां देवासुराद्युद्धद्ंनात्‌ । तरिभुवनाय शुद्धात्रूपपराप्ुपायप्रतिपादकत्वाद्धितं, वीतरागनिविकर्प- 
समाधिसंजातसहजापू्व१रमानन्दरूपपारमाधिकसुखरसास्वादपरमसमरसीभावरसिकजनमनोहारित्वा- 
न्मधुरं चकितप्रतिपत्तिगच्छत्ृणस्पदंशक्तिकारजतविन्ञानरूपसंशयविमोहेविश्रमरहितत्वेन शुद्धजीवा- 
स्तिकायादिसप्तततत्वनवपदाथंषड्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकर्त्वात्‌ अथवा पूर्वापरविरोधादिदोषरः 
हित्त्वात्‌ अथवा कर्णाटमागधमाल्वलाटगौडगुजेरम्येकं त्रयमित्य्टदशमहाभाषासप्तश्यतक्षुल्लक- 
भाषातदन्तरभेदगतवहुभाषाखूपेण युगपत्सर्वंजीवानां स्वकीयस्वकीयमाषायाः स्पष्टाथंप्रतिपादकेत्वा- 
स्रतिपत्तिकारकत्वात्‌ सवंजीवानां ज्ञापकत्वात्‌ विशदं स्पष्टं व्यक्तं वाक्यं दिव्यध्वनिर्येषां त्रिभुवनहित- 
मधरविषदवाक्यास्तेभ्यः । तथाचोक्तं । “यत्सर्वात्महितं न वणंसर्हितं न स्पन्दितोष्टदयं, नो वांछ 
_ °. ----------~~---------------------- `~ 


२४ ज्योतिषी देवोके २, मनुष्योका १, ओर तिर्यवोका १, इस रकार सौ इन्द्र अनादिकारुसे वतते 
है, सवज्ञ वीतराग देव भी अनादि कार्ते है, इस कारण १०० दद्रोकर नित्य ही वंदनीय है, अर्थात्‌ 
देवाधिदेव त्रैलोक्यनाथ हैँ । फिर कसे है ? [ त्रिमुवनहितमधुरविशदवक्येम्यः तीन छोकके जीवों 
के हित करनेवारे मधुर ( मिष्ट-प्रिय ) भौर विशद किये निर्मल हैँ जिनके एसे है । अर्थात्‌ 
स्वर्गलोक, मध्यलोक, भघोलोकवर्ती जो समस्त जीव है, तिनको अखंडित निमल मात्मतत्वकी प्रापि 
कके लिये भनेक प्रकारके उपाय बताते दै, इस कारण हितखूप है। तथा वे ही वचन मिष्ट है, क्योकि 
जो परमार्थी रसिक जन है, तिनके मनको हरते है, इस कारण अतिशय मिष्ट (प्रिय) ह) ओौरवेही 
कचन निंर दै, क्योकि जिन वचनो संशय, विमोह, विश्रम, ये तीन दोष वा पूर्वापर विरोधरूपी 
दोष नहीं रूगते ई; इस कारण निल ह। ये ही ( जिने भगवानुके अनेकान्तरूप्‌ ) ८ समस्त 
वस्तु्मोके स्वरूपको यथार्थं दिखाते है; इस कारण प्रमाणभूत है; भौरजो अनुगव है,वेही 
दन वचर्नोको अंगीकार करनेके पात्र है 1 फिर कैसे ह जिन ? | अन्तातीतगुणोभ्यः । न्तरहित हैँ 
गुण जिनके, अर्थात्‌ क्षेत्रकर तथा कालकर जिनकी मर्यादा (अन्त) । नही, एसे परम चेतन्य शक्तिरूपं 
समस्त वस्तुको प्रकारा करनेवाऊे अनन्त ज्ञान अनन्त दशंनादि -गृणोका भन्त ( पार ) नहीं है । 
र 


१. जीवलोकाय त्रिमुवनाय, २. दोचरागलिधिकल्पसमाविसंनातसहनापूरवपरमानन्दलूपपारमाथिकः 
जनमनोहारित्वात्‌ मधुरम्‌, ३, "वणाल्य॒चारीसा वितरदेवाण होति वत्तीसा । 


॥ सुखरघास्वादसम्रसीमावरसिकज्‌ ष 
कष्पामस्वउवीसा चंदो सुरो णरो तिरि 11१! ५ 


र श्रीसद्राजवंन््रलेनरासरंमारायायं 


समस्तदंकादिदोषास्पदत्वा्िशदवाक्यम्‌ ! दिव्यो ध्वनिर्यषामित्यतेन समस्तवस्तुया- 
यात्म्योपदेरित्वासरक्षावरपरतीक्ष्यत्वमास्यातम्‌ । जन्तमतीतः क्षेत्रानवच्छिन्नः काला- 


कर्तं न दोषमक्नं नोच्छवासरढक्रमं ! चान्तामषंविपैः समं परुगणैराकणितं कणिभिस्तन्नः सर्व | 
विदो .विनष्टविपदः पायादपूर्वं वचः ।॥१॥” इत्यनेन वचनातिशयग्रतिपादनेन तद्वचनमेव प्रमाणं न 
चैकान्तेनापौ रुषेयवचनं न चित्रकथाकल्पितपुराणवचनं चेतील्युक्तं भवति । अन्तातीतद्रव्यक्षेत्नरकाल- 
आआवपरिच्छेदकत्वादन्तातीतं केवलन्नानगुणः स विद्यते येषां तेन्तातीतगुणास्तेभ्य इत्यनेन ज्ञानातिशय- 
प्रतिपादनेन वुद्धयादिस्तद्धिमतिज्ञानादिचतुविधन्ञानसंपन्नानामपि गणवरदेवादियोगीन्द्राणां- कं्यास्ते 
भवन्तीलयुक्तं । जितो भवः पञ्चग्रकारसंसार आजवं जवो यैस्ते जितभवास्तेभ्य इत्यनेन घातिकर्मा- 
पायातिशय प्रतिपादनेन ृतकृत्यत्वप्रकटनादन्येषामङृतक्ृत्यानां त॒ एव चरणं नान्य इति प्रतिपादितं 
भवति 1 एवं विरेषणचतुष्टययुक्तेभ्यो नमः 1 इत्यनेन मंगलाथंमनंतन्ञानादिगुणस्मरणरूपो भाव- 
नमस्कारः कृतः । इदं विरोषणचतुष्टयं अनेकभवगहनविषयव्यसनप्रापणहेतून्‌ कर्मारातीन्‌ जयतीति 
जिनः इति व्युत्पत्तिपक्षे स्वेतदंखवत्स्वरूपकथनार्थ, व्युत्पत्तिपक्षे नामजिनन्यवच्छेदनाथं ! एवं , 
विोष्यविरोषणसंवंघख्येण चव्दाथः कथितः! अनन्तज्ञानादिगृणस्मरणरूपभावनमस्कारोऽर्‌ ढनिद्च- 
यनयेन, नमो जिनेभ्य इति वचनात्मकद्रन्यनमस्कारोप्यसदुभूतन्यवहारनयेन, शुद्धनिद्चवयनयेन स्व- 
स्मिन्तेवाराध्याराधकमावं इति नयार्थोपयक्तः ! त एव नमस्कारारहा नान्ये चेत्यादिर्पेण मतार्थो- 
पयुकतः । इन्द्ररतवन्दिता इत्यागमाथंः प्रसिद्ध॒ एव 1 अनन्तज्ञानादिगुणयुक्तशुद्धजीवास्तिकायमेवो- 
पादेय इति भावार्थः । अनेन प्रकारेण रन्दनयमतागमभावाथंः ! अनेन प्रकारेण शन्दनयमतागम- 
भावार्थं व्याख्यानकाकले सवत्र योजनोयमिति संक्षेपेण मंगलाथंमिष्टदेवतानमस्कारः कतः । मंगर- 
मुपलक्षणे निमित्तहेतुपरिमाणनामकतुखूपा पञ्चाधिकाराः यथासंभवं वक्तन्याः । इदानीं पूनविस्तररुचि 
शिष्याणां व्यवहारनयमाध्रित्य यथाक्रमेण मंगखादिषिडधिकाराणामियत्तापरिमितविदोषणव्याख्यानं 

-“मंगर्णिमित्तहेडः परिमाणा . णाम तहं य कत्तारं \ चागरिय छष्पि पच्छा वक्छाणड 
सत्थमाइरिमो \\११ चक्लाणडउ व्याख्यातु ! स कः कर्ता । मइरिभो आचार्यः । कि । सत्यं शास्रं 
पच्छा परचात्‌ । कि कृत्वा पूरव । वागरिय व्याङृत्य व्याख्याय ! कानु । छष्पि षडपि मंगकणिमित्तहेऊ 
परिमाणा णाम तह य कत्तारं ` मंगलनिमित्तहेतुपरिमाणनामकतृत्वाधिकाराणीति ! तद्यथा- मलं 
पापं गाल्यति विध्वंसयतीति मंग, अथवा मंगं पण्यं सुखं तल्खाति आदत्ते गृह्यति वा संगरं । 
चतुष्टयफक समीक्यमाणा ग्रन्थकाराः शास्तस्यादौ त्रिधा देवतायास्त्रधा नमस्कारं करवंन्ति मंगलार्थं ॥ 











फिर कंसे हं जिन ? [ जितमवेभ्यः ] जीता है पचपरावतंतरूम अनादि संस्र जिन्होने,. र्थात्‌-- 


१. “यः सर्वाणि चराचराणि विविवद्रव्याणि तेयां गुणान्‌, पर्यायानपि भतभाविमवतः सर्वानि सदा 
सवंठः । जानीते युगपत्‌ प्रतिक्षणमत : स्व॑ इत्युच्यते, सर्वज्ञाय जिनेदव्‌ राय महते वीराय तस्म नमेः.11१॥1 


पैास्तिकायंः . ५ 


नवच्छिन्नरच परमचैतन्य-शवितविलासलक्षणो गुणो येषामिरयनेन तु परमाद्भुत्ा- 
2 
“नास्तिक्यपरिहारस्तु शिष्ठाचारपपालनम्‌ । पृण्यावातिरच निषिष्नं शासरादौ तेन संस्तुतिः ॥१॥” 
त्रिधा देवता कथ्यते । केन । इष्टाधिकृतताभिमतभेदेन । आशीवंस्तुनमस्कियामेदेन नमस्कारस्तिधा । 
तच्च मंगलं द्विविधं मुख्यामुर्यभेदेन । तत्र मुख्यमंगलं कथ्यते “आदौ मध्येऽनसाने च मंगर भाषितं 
बुधैः । तज्जिनेनद्रगुणस्तोचरं तदविष्नप्रसिद्धये १ तथाचोक्तं । “विघ्नाः प्रणद्यन्ति भयं न जातु, 
न क्षुव्रदेवाः परिकघयन्ति । अर्थान यये्टश्च सदा रभन्ते, जिनोत्तमानां परिकीरत॑नेन ॥" “आई 
मंगलकरणे सिस्सा लहु पारगा हवंतित्ती । मज्छो अन्वुच्छि्ती विज्जा विज्जाफलं चरिमे |“ अमुख्य- 
मंगर कथ्यते--“सिद्धत्य पृण्णकुम्भो वंदणमाला य पंडरं छत्तं । सेदो वण्णो आदस्य णाय कण्णा य 
जत्तस्सो ॥१।॥ वयणियमसंजमगर्ेहि साहिदो जिणवररोहि परमहो । सिद्धासण्णा जसि सिद्धत्था मंगलं 
तेण ॥२॥ पण्णा मणोरहैहि य केवलणाणेण चावि संपुण्णा । अर्हता इदि रोएु सुमंगलं पुष्णकुम्भो 
दु ॥३॥ णिग्गमणपवेसम्हि य इह चउवीसंपि वंदणीज्जा ते । वेदणमाङ्त्ति कया भरेण य मंगलं 
तेण ॥४॥ सन्वजणणिन्दुदियरा छत्तायारा जगस्स अरहंता । छत्तायारं सिद्धित्ति मंगलं तेण छतं तं 
॥५॥ सेदो वण्णो ज्ञाणं रस्सा य॒ अधादसेसकम्मं च । अरुहाणं इदि लोए सुमंगरू सेदवण्णो दु ॥६॥ 
दोसइ रोयारोगो केवल्णाणे जहा जिणिदस्स । तहं दीसइ मुकुरे बिसुमंगलं तेण तं मुणह ॥७।। जह्‌ 
वीयराय सन्वण्डु जिणवरो मंगर हवई लोए । हय रायबालकण्णा तह मंगल्मिदि विजाणाहि ॥८॥ 
कम्मारिजिणेविणु जिणवर्रोहि मोवेखु जिणाहिवि जेण । जं चउरउअरिबरुजिणद्ध मंगल वुच्चद्‌ तेण 
॥९॥* मथवा निवद्धानिबद्धमेदेन द्विविधं मंग तेनैव ग्रन्थकारेण कृतं । निबद्धमंगलं यथा मोक्ष- 
मार्गस्य नेतारमित्यादि । शास्त्रान्तरादानीतो नमस्कारोऽनिबद्धमंगकं यथा जगतूत्रयनाथायेत्यादि । 
अस्मिन्प्रस्तवि शिष्यः पूर्वपक्षं करोति-किमर्थं शस्त्रादौ शास्त्रकासाः मंगलार्थं परमष्ठगुमसतीतं 
र्वन्ति यदेव शास्रं प्रारब्धं तदेव कथ्यतां मंगलमप्रस्तुततं । नच वक्तव्यं मंगलनमस्कारेण पुण्यं भवत्ति, 
पुण्येन निविष्नं भवति इति । कस्मान्न वक्तव्यमितिचेत्‌ । व्यभिचारात्‌ ॥ तथा्हिजनापि नमस्कारः 
दानपूजादिकरणेपि विध्नं दृयते क्वापि दानपुजानमस्काराभावेपि लिपि = इति । व 
-परिहारमाहुः । तदयुक्तं, पूर्वाचार्य इष्टदेवतानमस्का पुरस्सरभेव कायं वन्ति, यदुक्तं, भवता 
नमस्कारे कृते पुण्यं भवति पुष्येन निविष्नं मवति इति नच वक्तव्यं तदप्ययुक्तं । कस्मात्‌ । प 
नमस्कारकरणे पुण्यं भवति तेन निधिष्नं भवतीति तककादिगासत्र व्यवस्थापितत्वात्‌ सनरव यड 
त्वया व्यभिचारो दृयते तदप्ययुक्तं । कस्मादितिचेत्‌ । यत्र देवतानमस्कारपूजादिधने कृतेपि विष्न 
स 


जो यु करनाथा सो कर लिया, संसारे मुक्त ( पृथक्‌ ) हुये । गौर जो पुरुष कृतकृत्य दशाको 





१. भरङृष्टास्वयंजञनप्रचापभ्र काशनात्‌ । 





६ श्रीमद्राजघन्द्रलैनरास्तरमारायाम्‌ 


नातिकशषयप्रकाशनादवाप्तज्ञानातिश्चयानामपि योगीन्द्राणां वन्दत्वमुदितम्‌ ।. जितो भव 
= 
भवति तत्रेदं ज्ञातव्यं पूर्वकृतपापस्यैव फलं तत्‌ नच धमंदूषणं, यत्र पुनर्दवतानमस्कारदानपूजादि- 
धममिवेपि निवि दृयते तत्रेदं ज्ञातव्यं पूवकृतधर्मस्यैव फक ततु नच पापस्य । पुनरपि रिष्यो 
ूते-चासत्ं मंगल्ममंगलं वा ? मंगलं चेत्तदा मंगरुप्य मंगलं किं प्रयोजनं, यद्यमंगलं तहि तेन 
शास्त्रेण क्र प्रयोजनं । आचार्याः परिहारमाहुः--भक्त्य्थं मंगलस्यापि मंगल क्रियते । तथाचोक्तं 
“्रदोपेनाच॑येदकंमुदकेन महोदधिम्‌ । वागदवरीं तथा .वाग्भर्मगखेनैव मंगरसु ।1१॥ किच 
इष्टदेवतानमस्कारकरणे प्रत्युपकारं कृतं भवति । तथाचोक्तं--“श्रेयोमार्गस्य संसिद्धिः प्रसादात्पर- 
मेण्ठिनः। इत्यास्तद्ग्‌ णत्तोत्ं शास्वादौ मुनिपुंगवाः ॥ “अभिमतफलसिद्धेरभ्युपायः सुवोधः 
स॒च भवति सुशास्त्रात्तस्य॒चोत्पत्तिराप्तात्‌। इति भवतति स पज्यस्तत्प्रसादातप्नुदधिनं हि 
कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ॥” इति संक्षेपेण मंगलं व्याख्यातं । निमित्तं कथ्यते-निमित्तं कारणं + 
वोतरागसवंज्ञदिव्यध्वनिशास्त्रे प्रवृत्ते कि कारणं ? भव्यपुण्यप्रेरणात्‌ । तथाचोक्त ““छद्न्वणवपयत्तथे 
सुयणाणाइच्चदिन्वते एण! पस्संतु भव्वरजीवा इय सुअरविणो हवे उदञो ॥“ अथ प्रामृतग्रथे 
शिवक्रुमारमहाराजो निमित्तं अन्यत्र द्रव्यसंग्रहादौ मोमाश्रेष्ठयादि ज्ञातव्यं । इति संक्षेपेण निमित्तं 
कथितं । इदानीं हेतुग्याख्यानं । हेतुः फलं । हेतुशब्देन फलं कथं भण्यत इति चेतत्‌ । फलकारणात्फल- 
मुपचारात्‌ । तच्च फलं द्विविधं प्रतयक्षपरोक्षभेदात्‌ । प्रत्यक्षफलं द्विविधं साक्षात्परंपरामेदेन । साक्षात््र- 
त्यक्षं कि ? अन्न नविच्छित्तिः संज्ञानोत्पत्यसंख्यातगुणश्चेणिकमंनिजंरा इत्यादि । परपर प्रत्यक्षं कि ? 
शिष्यप्रतिरिष्यपुजाप्रसंसारिष्यनिष्पतत्थादि । इति संक्षेपेण प्रत्यक्षफरुं । इदानीं परोक्षफङं भण्यते । 
तच्च द्विविधं अभ्युदथनिश्रेयखसुखमेदात्‌ ! अभ्युदयसुखं कथ्यते । अष्टादगश्वेणीनां पतिः स एव 
मुक्टधरः कथ्यते, तस्मादुद्विगुणद्वियुणक्रमेण सकेङचक्रिपर्यत इति अभ्युदयसुखं । अथ निश्रेयससुखं 
कथ्यते “खविदघणघादइकम्मा चउतीसातिसया पंचकल्लाणा । अद्र महापाडिहेरा अरहंता मंगलं 
मज्ञं ॥'" सिद्धपदं कथ्यते “मृ्त्तरपयडीणं बंधोदयसत्तकम्मउम्मुक्का । मंगलभूदा सिद्धा अदटुगुणा- 
तीदसंसारा ॥” इति संक्षेपेण मभ्युदयनिश्रेयससुखं कथितं । इदमव तास्ययं--यत्कोपि वीतरागसवज्ञ- 
प्रणोत्तपंचास्तिकायसंग्रहादिकं शास्त्रं परति श्रद्धत्ते तथेव च भावयति स च इत्थंभृतं सुखं प्राप्नोती- 
त्यथः । इदानीं परिमाणं प्रतिपाद्यते । तच्च द्विविधं गरन्था्थंमेदात्‌ । ग्रन्थपरिमाणं ग्रन्थसंख्या यथा- 
सम्भवं, अथंपरिमाणमनन्तमिति संक्षेपेण परिमाणं मणितं । नाम कथ्यते । नाम द्विधा अन्वर्थय- 
दृच्छमेदेन । अन्वथंनाम कि ? यादृशं नाम तादुशोथः यथा तपतीति तपन आदित्य इत्यथः । मथवा 
पंचारितिकाया यस्मिन्‌ शास्त्रे ग्रन्थे स भवति पंचास्तिकायः, द्रव्याणां संग्रहो ्रव्यसंग्रह इत्यादि । 
यदुच्छं काष्ठाभारेणेदवर इत्यादि । कर्ता कथ्यते-स च तरिधा । मूरुतन्वकर्ता ऽत्तरतन्तरकर्ता- 





(मोक्षावस्थाको) प्राप नहि हुये, उन रको लरणरूप है, एसे जो जिन है तिलको नमस्कार होहु ॥१॥ 


पञ्चास्तिकायः ७ 
भाजनं जवो येरित्यनेनं तु ॒कूतंकृत्यत्वप्रकट नात्त एवान्येषामकृतेक्तयानां शर्रेणमित्यु- 
पदिष्टम्‌ । इति सर्वपदानां तार्थम्‌ ।॥१। 

समयो ह्यागमः । तस्य प्रणामपूरवकमात्मनाभि"धानमत्र^ प्रतिज्ञातम्‌-- 
समणमुहुग्गदमटं चदुभादिणिवारणं सणिव्वाणं । 
पसो पणमिय सिरसा समयमियं सुणह बोच्छामि।।२॥ 
श्रमणसुखोद्गता्थं चतुगतिनिवारणं सनिर्वाणं । 
एष प्रणम्य शिरसा समयभिमं श्यणुत वक्ष्यामि ॥२॥ 


पूज्यते हि स प्रणन्तुमभिधातुं चाप्रोपदिष्त्वे सति सफलत्वात्‌ । तन्नाप्रोपदिष्ट- 
त्वमस्य भमणमुखोद्गतार्थत्वात्‌ । श्रमणा हि महाश्रषणाः सर्वन्ञवीतरागाः । अर्थः 





उत्तरोत्तरतन्त्रकर्तमिदेनेति । मूलतन्त्रकर्ता कालपिक्षया श्रीवर्धमानस्वामी अष्टादशदोषरहितोऽनन्त- 
चतुष्टयसंपन्न इत्ति, उत्तरतन्तकर्ता श्रोगौतभस्वामी गणधरदेवरचतुर्जानधरः सपद्धिसंपन्नदच, 
उत्तरोत्तरा बहवो यथासंभवं । कर्ता किमर्थं कथ्यते ? कतुप्रामाण्याद्रचनप्रमाणमिति ज्ञापनार्थं । इति 
संक्षेपेण मंगलाद्यधिकारषटुकं प्रतिपादितं व्याख्यातं ।॥९॥ 

एवं मंगलाथंमिष्टदेवतानमस्कारगाथा गता । मथ द्रव्यागमरूपं शब्दसमयं नत्वा 
पंचार्तिकायरूपसम्थंसमयं वक्ष्यामोति प्रतिन्ञापूवंकाधिकृताभिमत्तदेवतानमस्कारकरणेन संबन्धाः 
भिधेयप्रयोजनानि सुचयामीत्यिप्रायं मनसि संप्रधायं सूत्रमिदं निरूपयति;-पणमिय प्रणम्य । 
कः कर्ता ! एसो एषोऽहं । केन सिरसा उत्तमा ङ्खेन । कं । समयं शब्दसमयं इयं इमं ण प्रदयक्षीमूतं । 
किविशिष्टं। समणहुभुगदं स्वंज्वीतरागमहाश्रमणमुखोद्गतं । पुनरपि किविरिष्टं । महु 
जीवादिपदार्थं । पुनरपि किरूपं चदुम्गदिणिवारणं नरकादिचतुगंतिविनिवारणं । पन्च कथंमूतं । 
सणिव्वाणं सकलकर्मावमोचनलक्षणनिर्वाणं । इत्थंमुतं शन्दसमयं कथंभूतं । “गंभीरं मधुरं 
मनोहरतरं दोषव्यपेतं हितं, कण्ठोष्ठादिवचोनिमित्तरहितं नो वात्तरोधोद्गतं । स्पष्टं तत्तद- 
` भीष्टवस्तुकथकं निःरेषभाषात्मकं, दूरासन्नसमं समं निस्पमं जैनं वचः पातु नः" ॥ तथाः 
चोक्तं । “एनाज्ञानतमस्ततिधिधटते ज्ञेये हिते चाहिते, हानादानमुपेक्षणं च सममभूत्तस्मित एनः 


न 
आगे आचा्यवर जिनागमको नमस्कार करके पंचास्तिक्रायरूप समयसार ग्रन्थके कह्नेकी 


प्रतिज्ञा करते है;--[एष "अहं इमं समयं वक्ष्यामि] यह यै कुन्दकुन्दाचायं जो हं सो इस पास्तिः 
कायरूप समयसार नामक  ग्रन्थको करहुगा. [णुत] इसको तुम सुनो । क्या करके कुंग : 
[धमणमलोद्गताथं शिरसा प्रणम्यं] श्रमण किये सर्वजञ॒वीतरागदेव मुनिके मुलसे उत्सन्न 


क ४ 
१, घातिक्मपायाविशयप्रतिपादनेन, २. कृतकार्यत्वप्रकादनात्‌ 1 ३. अकृतकार्याणाम्‌, ४. शरण नान्य 


इति श्रतिपादिवमस्ति, ५, द्रव्यागमल्पशब्दसमयोऽभिघानवाचकः ६. ागमस्यमव्ये, ७. ्रतिजञयावधारितम्‌ । 


८" श्रीमद्राजचन्द्रजैनरास्वमालायाम 


पुनरतेकशब्धसंबन्धेनाभिधीयमानो वस्तुतथेकोऽभिधेयः । सफलत्वं तु चतसृणां नारक 
तिर्यंगसनुष्यदेवत्वलक्षणानां गतीनां निवारणत्वात्‌, साक्षात्‌ पारतन्यनिवृत्तिदक्षणस्य 
निर्वाणस्य शुद्धात्मतत्वोपलम्भरूपस्य परम्परया कारणत्वात्‌, स्वातंत्यप्राप्रिलक्षणस्य 
च फलस्य सद्भावादिति ॥२।1 नि (म 





प्राणिनः । येनेयं द्गपैति तां परमतां वृत्तं च येनानिदं, तज्ज्ञानं मम मानसाम्बुनमुदे स्तात्सूयं- 
वर्थोदथः ।"* इत्यादि गुणविशिष्टवचनात्मकं नत्वा किं करोमि । वोच्छामि . वक्ष्यामि । कं अथंसमयं 
सुणुह ्युणुत यूयं हे भव्या इति क्रियाका रकसम्बन्येः । अथवा द्वितीयव्याख्यानं । श्रमणमुखोद्गतं 
प्ञ््चास्तिकायलक्षणाथंसमयप्रतिपादकलादथं परम्परा चतुर्गतिनिवारणं चतुगंतिनिवारणत्वादेव 
सनिर्वाणं एषोऽहं ग्रन्थकरणो्यतमनाः कुण्डकुन्दाचायः प्रणम्य नमस्छृत्थ नत्वा । ` केन । शिरसा 
मस्तकेनोत्तमाङ्घेन । कं प्रणम्य । पूर्वोक्तश्रवणमुखोद्गतादिविरोषणचतुष्यसंयुक्तं समयं शब्दरूपं 
द्न्यागममिमं प्रतयक्षीभूतं तं शब्दसमयं प्रणम्य । पच्चात्‌ किं करोमि । वक्ष्यामि कथयामि प्रति- 
पादयामि शृणुत हे भव्या यूयं । कं वक्ष्यामि । तमेव शब्दसमयवाच्यमथंसमयं शब्दसमयं नत्वा 
परचादथंसमयं वक्ष्ये ज्ञानसमयप्रसिद्धयथंमिति ! वीतरागसर्वज्ञमहाश्रमणमुखोद्गतं शन्दसमयं 
करिचिदासन्नभव्यः पुरुषः श्णोति शन्दसमयवाच्यं पर्चात्यञ्चास्तिकायलक्षणमथंसमयं जानाति 
तदन्तगति शुदधजीवास्तिकायलक्षणेर्थे वीतरागनिविकल्पसमाधिना स्थित्वा चतुर्गतिनिवारणं करोति 
चतुर्गतिनिवारणादेव निर्वाणं लभते स्वात्मोत्थमनाकरुलत्वलक्षणं निर्वाणफलमूतमनन्तसुखं च रभते 
जीवस्तेन कारणेनायं द्रव्यागमरूपञव्दसमयो नमस्कतु व्याख्यातुं च युक्तो भवति 1 इत्यनेन 
व्यारूथान क्रमेण संवन्धाभिधेयभ्रयोजनानि सूचितानि भवन्ति.। कथमति चेतु ! विवरणरूपमाचायं- 
वचनं व्याख्यानं, गाथासूत्रं व्याख्येयमिति व्याख्यानव्यास्येयसंवन्धः । द्रन्धागमरूपकब्दसमयोऽभिधानं 
वाचकः तेन गब्दसमयेन वाच्यः पंचास्तिकायलक्षणोधंसमयोऽभिधेय इति भभिधानाभिधेयलक्षण- 
सम्बन्धः । फक प्रयोजनं चाज्ञानविच्छित्यादि निर्वाणमुखपययन्तमिति संबन्धामिधेयप्रयोजनानि 
ज्ञातव्यानि भवन्तीति भावा्थंः4२॥ ` , 0 








हुये पदाथंसमूहसदित वचन तिनको मस्तकसे प्रणाम करके कहंगा, क्योकि सूर्वजञके वचन. दी 
भ्रमाणभूत है, इस कारण इनके ही आगमको नमस्कार करना योग्य है, ओर. इनका ही कंथन योग्य 
है । कैसा है भगवत्परणीत आगम ? [चतुगंतिनिवारणं] नरक, तिर्य॑च, मनुष्य, देव, .: २ 
यका. निवारण करनेवाला है. अर्थात्‌ संसारके दुःखोका विनाज्ञ करनेवाला है! फिर कैसा है 
मागम ?--[सनिर्वाणिं] मोक्ञफलकर सहित. है; अर्थात शुद्धात्मतत्त्वकी - प्राप्तिरूप मोक्षपदका 
परपरायकारणखूप हे, इस प्रकार भगवत्रणीत आगमको नमस्कार करके पंचास्तिकायनामक 
समयसारको कर्हुगा । भागम दो प्रकारका है :-- एक अथंसमयरूप है, दूसरा शाब्दसमयरूप हैः 
शन्दसमयूम जो आगम है सो , अनेक , शव्दसमय.कर कहा जाता. है । अथंसमय वहुदहैजो 
मगवस््रणीत है ॥२॥ ` प 
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-पञ्चास्तिकायः ९ 
अव ` शन्दज्ञानार्थरूपेण तरिविघाऽभिधेयता समयरान्दस्य लोकालोकविमागद्चाभिहितः;-- 
समवा पंचण्ह समउत्ति जिणुत्तमेिं पण्णत्तं । 
सो चेव इवदि छो तत्तो अभिभो अलो खं ।२॥ 


समवायः पंचानां समय इति जिनोत्तमैः प्रज्ञप्तं । 
स च एव भवति रोकस्ततोऽमितोऽखोकः खं ॥२॥ 


तत्रं च पत्चानामस्तिकायानां समो मध्यस्थो रागदेषाभ्यामनुपहतो व्णपदवा- 





एवमिष्टासिमतदेवतानमस्कारमुख्यतया गाथाद्वयेन प्रथमस्थरं गतं । 

(उपोद्घातः) तद्यथा-प्रथमतस्तावत्‌ “इंदसयवंदियाण'” भित्यादिपाठक्रमेणेकाददोत्तररत- 
गाथाभिः पञ्चास्तिकायषड््रवयप्रतिपादनरूपेण प्रथमो महाधिकारः, अथवा स एवामृतचनद्रटीका- 
भिभ्रायेण व्यधिकशतपर्यन्तश्च । तदनन्तरं “अभिवंदिऊण सिरसा” इत्यादि पञ्चाराद्रगाथाभिः 
सप्ततत्त्वनवपदाथंग्याख्यानरूपेण द्वितीयो महाधिकारः। अथ स ॒एवामृतचनद्रटीकाभिप्रयेणाष्टा- 
चत्वारशिद्गायापर्यन्तर्च । अथानन्तरं जीवस्वभावो इत्यादि विशतिगायामिर्मोक्षमागंस्वरूपकथन- 
मुख्यत्वेन तृतीयो महाधिकार इत्ति समुदायेनेकाशीत्युत्तरशतगाथाभिमंहाधिकारतयं ज्ञातव्यं । तनं 
महाधिकारे पाठक्रमेणान्तराधिकाराः कथ्यन्ते । तद्यथा-एकादशोत्तररातगाथामध्ये “इंदसय” इत्ादिं 
गाथासप्तकं समयराब्दाथंपीरिकाव्याख्यानमुस्यत्वेन । तदनन्तरं चतुदंशगाथाद्रव्यपीठिकाव्यस्यानिन । 
अथ गाथापच्चकं कार्रव्यमुख्यत्वेन, तदन.तरं त्रिपञ्चरिादगाधा जीवास्तिकायकथनस्पेण । अथं 
गाथादशकं पुद्गखास्तिकायमुख्यत्वेन, तदनन्तरं गाथासप्तकं धर्माधरमास्तिकायन्यास्यानेन । भथ 
गाधासप्तकमाकाशास्तिकायकथनमुख्यत्वन, तदनन्तरं गायाष्टक. चूलिकोपसंहारव्याख्यानमुख्यतवेन 
कथयतोलयष्टभिरन्तराधिकारैः पास्तिकायषडदरव्यप्ररूपणप्रथममहाधिकारे समुदायपातनिका । तत्रा- 
श्ान्तराधिकारेष मघ्ये प्रथमतः सप्तगाथाभिः समयदान्दाथेषीरिका कथ्यते-तासु सप्तगाथायु मध्ये 
गायाद्भयेने्टधिङ्कताभिमतदेवतानमस्कारो मङ्गलार्थः । अथ गाथात्रयेण पञ्चास्तिकायसंकषेपव्यास्थानं' 
तदनन्तरं एकगाथया कारुसहितपख्चास्तिकायानां द्रव्यसंज्ञा, पुनरेकगाथया संकर्यतिकरदोषपरिहार- 
भिति समयकान्दारथपीठिकायां स्थलत्रयेण समुदायपातनिकरा ॥ 





१. अत्र समयन्यास्यायां समयशब्दस्य शब्दज्ञानाथंमेदेन पूर्वोक्तमेव प्रिविघम्याख्यानं वित्नियते, पञ्चानां 
जीवायस्विकायानां भरतिपादको वर्णपदवाक्यरूपो वादः पाठः शब्दसमयो द्रन्यागम इति यावत्‌ । तेषा पञ्चानां 
भिष्यात्ोदयामावे सति संशय-निमोह-बिभ्रम-रहितत्वेन सम्यग्‌ यो , बोबनि्णंयो निश्चयो ज्ञानसमयोऽ्य- 
परिन्छत्तिमविशरतरूपो भावागम इति यावत्‌ । तेम द्रन्यागमरूपसमयेन वाच्यो भावभुतख्यज्ञानसमयेन परिच्छेदः 
पल्चानामस्तिकायानां समूहः समय॒ इति हि मन्यते 1. ठत्र शब्दस्मयाधारेण ज्ञानसमयप्रसिदधच्थं समसोऽन 
व्याख्यातुं भारन्वः 1 २. चिषु समयेषु । 94 ^ 
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१० श्रीमद्राजचन्द्रजेनरास्त्रमालायाम 


॥। 


क्यसन्निवेशविशिष्टः पाठो वादः, सेन्दसमयः शन्दागम इति यावत्‌ । तेषामेव भिथ्या- 
दल्लनोदधोच्छेदे सति संम्यगवायः परिच्छेदो ज्ञानसमयो ज्ञानागम इति थाचत्‌ ! तेषा- 
मेवासिधानपरत्ययंपरिच्छिन्तानां वस्तुरूपेण समवायः संघातोऽथ॑समयः सर्वपदाथसाथं 
इति यावत्‌ । तरद ज्ञानसमयप्रसिद्धचर्थं शब्दसमयसंबंधेनाथसमयोऽभिधातुमेभि प्तः! 
अथ तस्यैवाथंसमयस्य देविध्यं जोकालेकविकल्पात्‌ ! स एव पञ्चास्तिकायस्मयो 





अथ गाथापूवर्धिन जब्द्ाना्ेखूपेण त्रिधामिधेयतां समयजञन्दस्य, उत्तरार्धेन तु लोकालोक- 
विभागं च प्रतिपादयामीत्यमभिप्रायं मनसि धुत्वा सूत्रमिदं कथयति, एवमग्रेपि वक्ष्यमाणं विवक्षिता- 
विवक्षितसूत्राथं मनसि संप्रधायं, अथवास्य सू्रस्यागरे सूत्रमिदसुचितं भवतीत्येवं निदिचत्य सूत्रमिदं 
प्रतिपादयतीति पातनिकालक्षणमनेन कमेण यथासंभवं सर्वं ज्ञातव्यमू;-समवामो पचण्हुं पंचानां 
जीवा्र्थानां समवायः समूहः समयमिणं समयोयमिति जिणवरेहि पण्णत्तं जिनवरैः प्ररप्तः कयित; 
सो चे हवदि रोगो स चेव पंचानां मेराप्कः समूहो भवति । स कः ! लोकः । तत्तो ततस्तस्मात्व- 
चानां जीवादयर्थानां समवायाद्वहिरभूतः अमो अमितोऽरमाणः मथवा अममो' उङ्त्रिमो न केनापि 
छतः, न केवरं लोकः अरोयक्खं अरोक इत्याख्या संज्ञा यस्य स॒ भवत्यलोकाद्यः । जोय खं इति 
भिन्चपदपाठान्तरे च अलोक इति कोऽथंः ? खे शुद्धाकाशमिति संग्रहवाक्यं । तद्यया-समयरन्दस्य 
राव्दज्ञाना्थंभेदेन पूर्वोक्तमेव विधा व्याख्यानं वित्रीयते,--पंचानां जीवाद्यस्तिकायानां प्रतिपादको 
वणेपदवाक्यरूपो वादः पाठः शन्दसमयो द्रव्यागम इति यावत्‌, तेषामेव पंचानां मिथ्यात्वोदयाभावे 
सति संशयविमोहविभ्नमरहितत्वेन सम्यगवायो बोधो निणंयो निर्चयो ज्ञानसमयोऽथंपरिच्छित्तिर्मावि- 
श्रुतरूपो भावागम इति यावत्‌ तेन द्रव्यागमखूपरान्दसमयेन वाच्यो भावश्रुतरूपजानसमयेन परिच्छेदः 
पंचानामस्तिकायानां समृहोऽयंसमय इति भण्यते । तत्र दाव्दस्षमयाधारेण ज्ञानसमयप्रसिद्धयथंसमयोत 





अगि सन्द, ज्ञान, अथं इन तीनों भेदो्मसे समयरान्दका मर्थं ओौर रोकालोकका भेद कहते 
हैः-[पचाना] पंचास्तिकाय का जो [ समवायः ] समूह्‌ सो [ समयः ] समय ह [ इति ] इस प्रकार 
[ जिनोत्तमैः ] सव्॑ञवीतरागदेव करके ज्ञप्तं] कहा गया है, अर्थात्‌ समय शब्द तीच प्रक्र दै- 
शाव्दसमय,. लनसमय गौर यथंसमथ । इन तोनों भदोमेते जो इन पंचास्तिकायकौ रागदेषरहित 
यथाथ जक्ष, पद वावेधकी रचना सो ्रव्यश्रुतरूप शब्दसमय' है; ओौर उस्र दी शब्दश्रुतका मिथ्या- 
त्वमावके नष्ट होनेसे जो यथायथं ज्ञान होना सो भावश्रुतरूप्‌ ्ञानसमय' है; ओर जो सम्यग्ल्ानके 
दयार पदाथं जाने जाते है, उनका नाम अथेसमय' कहा जाता है. [ स एव च ] वह ही अथंसमय 
पंचास्तिकायस्प सवका खव [ लोकः भवति ] लोक नामसे कहा जाता है. [ ततः ] तिस छोकसे 
भिन्न [ अमितः ] मर्यादारहित अनन्त [ खं ] आका है सो [ अलोकः ] अरोक है। भावायं- 
अयसमय छोक सलोकके भेदसे दो प्रकार है 1 जहां पंचास्तिकायका समूह है वह तो रोक है गौर 





१ १. व्रव्यल्परशव्दतमयः. २. मावायमसम्यर्ञानम्‌, ३. ज्ञातानाम्‌. ४. उतर ग्रे त्रिषु मघ्ये वा. 
२९, वांच्तिः प्रारल्वः 1 ‰ 


पञ्चास्तिकायंः ९१ 


यावांस्तावाँल्लोकस्ततंः परममितोऽनन्तो ह्यलोकः, स तु नाभावमात्रं कि तु तत्समवा- 
यातिरिक्तपरिमाणमनन्तक्षे्नं खमाकारशमिति ॥२॥ 


अत्र पन्चास्तिकायानां विरोषसंजञा सामान्यविकेषास्तित्वं कायत्वं चोक्तः-- 
जीवा पुग्गखकाथा धम्माधम्मा तहेव आयां । 
अस्थित्तम्हि य णियद्‌ा अणण्णमडइया अणुमहंता ॥४। 


जीवाः पुद्गलकाया धर्माधर्मौ तथेव आकारम्‌ । 
अस्तित्वे च नियता अनन्यमया अणुमहान्तः ॥४। 


तत्र जीवीः पुद्गल्मः घंमधिं्मौ आकौीक्ञपिति । तेषा विहेषसंज्ञा अं त्वर्थाः 


व्याख्यातुं प्रारज्धः । स चैवार्थंसमयो रोको भण्यते । कथमिति चेत्‌ । यद्द्क्यमानं किमपि पंचेन्द्रिय- 
विषययोग्यं स पुद्गलास्तिकायो भण्यते । यत्किमपि चिद्रूपं स॒ जीवास्तिकायो भण्यते । तयोर्जीवि- 
पुद्गलयोगंतिहेतुलक्षणो धमः, स्थितिरैतुखक्षणोऽधमंः, अवगाहनलक्षणमाकाशं, वतंनालक्षणः काररच, 
याचति कषत्रे स लोकः! तथा चोक्त-रवयन्ते दुदयन्ते जोवादिपदारथा यत्र स॒ रोकः तस्माद्बहिभूतः 
मनन्तसुद्धाकारमलोक इति सूत्राथः ॥२॥ 

अथ पंचास्तिकायानां विरोषसंज्ञाः सामान्यविरोषास्तित्वकायत्वं च प्रतिपादयति;-जीवा पोगल- 
काया धम्माधम्मं तहेव आयासं जीवपुद्गल्धर्माधर्माकाशानीति पंचास्तिकायानां विदोषसंजञा अन्वर्था 





जहाँ अकेला आकाश ही है उसका नाम अरोक है । यह कोई प्रन करे कि, षड््रग्यात्मक लोक 
कटय गया है सो यहं पंचास्तिकायकी लोक संज्ञा क्यों कही ? तिसका समाधानः-- यहां (इस गन्धमे) 
मुख्यतासे पंचास्तिकायक्रा_ कथन है, काठ्द्रव्यका कथन गौण है, इस कारण जोकसंज्ञा पंचास्ति- ¦ 
कायकी ही कहौ है । कालका कथन नहीं करिया है उसमे मुख्य गौणका भेद है । षड्द्रन्यात्मक लोकं 
यह भी कथन प्रमाण है, परन्तु यहांपर विवक्षा नहीं है ॥२॥ ` 


मागे प॑चास्तिकायके विरोष नाम॒ ओर सामान्य विशेष अस्तित्व ओौर कायको कहते हः 
[जीवाः] अनन्त जीवद्रव्य, [पुद्गलकाथाः] अनन्त पुद्ग्द्रव्य, [धर्माघमो ] एक धमद्रव्य,-एक 
य॒धस॑दन्य, [तथैव] तैसे हो [माकाशं] एक आकाशदरव्य, इन द्रव्योके विक्लेष नाम साथंक पंचास्तिकाय 
जानना, [अस्तित्वे च] भौर ये पंचास्तिकाय अपने सामान्य विदोष अस्तित्वमे [नियताः] निरिचित 
है, ओौर [अनन्यमयाः] अपनी सत्ता से भिन्न नहीं है । अर्थात्‌-जो उत्पादव्ययध्रौग्यरूप है सो सत्ता 





१ शोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स रोकः. २ जोकन्तस्मात्‌ वहिमू तमनन्तं शुद्धाकारमलोकः. 
३ कायाः काया दव काया बहुभदेशोपचयत्वात्‌ चरीरवत्वं भतिपादितं, ४ यत्किमपि चिद्रूपं स जीवास्विकायो 
भण्यते. ५ यदुदश्यमानं किमपि पचेन्दरिययोग्यं स पृद्गलास्तिकायो भण्यते. ६ ठयोजीवपुद्गलयोर्गतिहेतुरक्षणो 
धरम॑;. ७ स्थितिहेतुलक्षणक्वाधर्मः. ८ अवगाह्नलक्षणं. ९ अस्तिकायानां पञ्चानां. १० यथार्थः । 


१२ श्रीमद राजचन्द्रजैनशस्त्रमालार्याम्‌ 


भत्येयाः । सापान्धविजञेषास्तित्वञ्च तेषामुत्पादब्ययध्नौब्यमय्यां सामान्यविरोषसत्तायो 
नियतेत्वाहचवस्थिस्वाद॑वसेयम्‌ । अस्तित्वे नियतानामपि न तेषीसन्यंमयत्वम्‌ । यतस्ते 
सवेदेवारनन्यसया अत्मनिवृ त्ताः । अनम्यमयत्वेऽपि तेषामस्तित्वतिर्यतस्वं संयप्रयोणत्‌ । 
ढौ हि नयौ भगवता प्रणीतौ ` रव्या्थिकः ` पर्या्याधिकश्च । तनं न खत्वेकनयायत्ता- 
ऽ$देशंनो किन्तु तदुभयायत्ता । ततः पर्यायाथदिशादस्तित्वे स्वतः कथंचिद्धिस्निऽपि 
` चयवस्थिताः द्रव्याथदि्ात्स्वयमेव 'सेन्तः 'संतोऽनन्यमेरयौ भवन्तीति । कायत्वमपि 
तेषासणुमहत्वात्‌ ! अणवोऽनर प्रदेशा मूर्ताऽमूर्ताश्च निधिभागासौ्तिः महान्तोऽणु- 
महान्तः भदेजञप्रचयात्मका इति सिद्धं तेषां 'केयत्वं । अणुभ्यां महान्त इति ब्युत्पत्था 


लातव्याः । अत्थित्तम्हि य णियदा अस्तित्वे सामान्यविरशेषसतायां नियताः स्थिताः । ताहि सत्तायाः 
सकाशाककुण्डे बदराणीव भिन्ना भविष्यन्ति । नैवं । अणण्णमडया अनन्यमया मपुथग्भूताः यथा घटे 
रूपादयः शरीरे हस्तादयः स्तम्भे सार इत्यनेन व्याख्यानेनाघाराधेयभावेप्यविनास्तितवं भणितं भवति । 
इदानीं कायत्वं चोच्यते अणुमहंता जणुमहान्तः अणुना परिच्छिन्नत्वादणुरोब्देनाच्र प्रदेशा गृह्यन्ते, 
अणुभिः प्रदेोमहान्तः ्यणुकस्कन्दपक्षया द्वास्यामणुमभ्या महान्तोऽणुमहान्तः इति कायत्वमुक्तं 








है, गौर जो सत्ता है सो ही अस्तित्व कहा जाता है । वहं अस्तित्व सामान्यविरोषात्मक है । ये 
पंचास्तिकाय अपने भपने अस्तित्वमे है । अस्तित्व है सो अभेदरूप है। एेसा नही है जैसे कि किसी चर्तन 
मे कोई वस्तु हो, चिन्तु जैसे घट षटरूप होता है बा अग्नि उष्णता एक है । जिनेन्द्र भगवातृने दो 
नय बतलाये है--एक द्रव्याथिकनय्‌, गौर दूसरा पर्यायाथिकनय है । इन दो नयोके आश्रय ही कथन 
है । यदि इनमेसे एक नय न हौ तौ तक्त् केह नही जायं, इस कारण अस्तित्व गुण हौनैके 
कारण द्रव्यार्थिकनयसे रव्य अभेद है, पर्यायाथिकनयसे भेद है" जसे कि गुण गुणी में 
होता है। इस कारण अस्तित्वविषै तो ये पंचास्तिकाय वस्तु से अभिन्न ही है! फिर 
पंचास्तिकाय कंसे टै कि, [अणुमहान्तः] निधिभाग मूर्तीक अमूरतीकि प्रदेशोकर बडे है, अनेक 





१ भस्तित्वे सामान्यविरेषसत्तायां नियताः स्थिताः ति सत्तायाः सकाशात्‌ कुण्डे बदराणीव भिन्ना 
भविष्यन्ति. २ निश्चितत्वात्‌, ३ विक्षेपरहितं ज्ञातव्यं, ४ अविनश्चराणाम्‌. ५ तेषां पञ्चास्तिकायानां ६ 
वृथग्वत्त्वम्‌, ७ अपुथगभूतताः । यथा घटे रूपादयः शरीरे हस्तादयः । अनेन व्याख्यानेन आघाराघेयभावेस्य- 
भिन्नास्तितवम्‌. ३२ स्वतः निष्पन्नाः ८ नियतत्वं निर्चकत्वम्‌. ९ द्रन्यपर्योयात्मके वस्तुनि द्रव्ये पयाये वा 
बस्तुताघ्यवम्नायौ नय इति यावत्‌ । यरा स्यादरादप्रविभ्तार्थविोषव्यंजको नयः. १० तत्र पर्यायाभावात्‌ 
द्रन्यमेवार्थः प्रयोजनमस्येति द्रन्यायिकः. ११ दरव्याभावात्‌ पर्याय एवार्थप्योजनमस्येत्ति पर्याया्थिकः. १२ 
दयोर्नययोमध्ये. १३ सरवजञानामुपदे्चः. १४ तिष्ठमाना पञ्चास्तिकायाः. १५ विद्यमानाः भवन्तः, १६ अरिति- 
त्तः. ६७ अपृथग्भूताः १८ निविभागैरणुभिः, १९ अणुभिः प्रदेलमंहान्तः अणुमहान्तः दचणुकस्कन्धापेक्षया 
दम्यामणुम्यां महान्त इति कायत्वमुवततं । एकप्रदेशाणीः कथं कायत्वमित्ति चेत्‌ स्कन्धानां कारणतायाः 
स्निग्रूकषत्वशक्तैः सद्भावादुपवारेण कायत्वं भवति । ; 1 4 


॥ 
ष ~~~ ~ १ 
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देच णुकपुद्गलस्कन्धानामपि तथाविधस्वम्‌ । अणवश्च महान्तश्च व्यवितशवितत- 
रूपाभ्यामिति परमाणूनामेकप्रदेशात्मकत्वेऽपि तत्सिद्धिः । व्यक्त्यपेक्षया शव्तय- 
पक्षया च ्रदेशप्रचयात्मकस्य महत्वस्याभावात्कालौणूनामस्तित्वनियतत्वेऽप्य- 
कायत्वमनेनेव साधितम्‌ । अतएव तेषामस्तिकायप्रकरणे सतामप्यनुपादानमिति ॥४।\ 


अव्र^ पञ्चास्तिकायानामस्तित्वसंभवप्रकारः कायत्वसंभवप्रकारक्चोक्तः- 
जसि अस्थिसहाओ युणे्हिं सह पञ्जएहिं विविहेदहिं । 
ते होंति अत्थिकाया णिष्पण्णं जेहि तइदुक्कं ॥५॥। 


येषामस्तिस्वभावः गुणैः सह॒ पययिधिविधैः । 
ते भवन्त्यस्तिकायाः निष्पन्नं यैस्त्रौ खोर्यम्‌ ॥५। 


अस्ति ह्यस्तिकायानां गुणैः पययिकच विविधैः सह्‌ स्वभावो आत्मभावोऽ्नन्थ- 





एकप्रदेराणोः कथं कायत्वमिति चेत्‌ । स्कन्धानां कारणभूतायाः स्निग्धरुक्षत्वशक्तेः सद्धावादुपचा- 
रेण कायत्वं भचति कालाणूनां पुनबेन्धकारणभूतायाः स्निग्धरुक्षत्वशक्तेरमावादुपचारेणापि कायत्वं 
नास्ति । शक्त्यभावोपि कस्मात्‌ ? अमूतंत्वादिति पंचास्तिकायानां विशेषसंज्ञा अस्तित्वं कायत्वं 
चोक्तं । अत्र गाथासूत्रेऽनन्तज्ञानादिरूपः शुद्धजीवास्तिकाय एवोपादेय इति मावा्थः ॥४॥ 

अथ पूर्वोक्तिमस्तित्वं कायत्वं च केन प्रकारेण संभवतीति प्रज्ञापयति;-र्जोसि अत्थिसहामो 
गर्णेहि सह पज्जर्योहि विविर्होहि ते होंति अत्थि येषां पंचास्तिकायानामस्तित्वं विद्यते । स कः। 


्रदेशी है । भावार्थ-ये जो पिके पाँच द्रव्य भस्तित्वरूप कहे वे कायवन्त भी है, क्योकि ये सबही _ 
अनेक प्रदेशी ह ! एक जीवद्रव्य, धमं गौर अधमंद्रव्य ये तीनों हौ असंख्यात प्रदे्ी हँ । आकाश 
अनन्त प्रदेशी है । बहुपरदेशी को काय कहा गथा है । इस कारण ये ४ द्रव्य तो अखण्ड कायवंत है | 
न यद्यपि परमाणुरूप एकप्रदेशी है, तथापि इस्‌ कारण काय कहा जाता है । 
दचणुक स्कन्धे केकर अनन्त परमाणुस्कध पर्यत व्वितरूप पुदुगर कायवन्त कहा जाता है, इस 
कारण पुद्गलसहित पे पाचों ही अस्तिकाय जानना। स (कालाण) एक्प्रदेशी है, शव्ति- 
व्यनितकी अपकषासे कालाणुमे मिलन शवित नहीं है, इस कारण कालद्रव्य कथंत नही है ॥५॥ 
आगे पंचास्तिकायके अस्तित्वका स्वरूप दिखाते है, भौर काय किसप्रकारसे हैसोभी 
दिखाया जाता है;ः--[येषां] जिन पंचास्तिकाययोका [विविधैः] नानाप्रकारके [गुणैः] सहमूतगुण ओर 
[पथवः] ग्यतिरेकरूप अनेक पर्यायोंकर [सह्‌] सहित [अस्तिस्वभावः] भस्तित्वस्वभाव है ति] वे 








१ कायत्वसिद्धिः. २ काराण॒नां पुनर्बन्धकारणमूतायाः स्निगधरूक्षत्वशक्तेः संदभावादुपचारेण कायत्वं 
नास्ति. ३ कालाण़नां. ४ विद्य मानानाम्‌. ५ अथ पूर्वोक्तमस्तित्वं केन प्रकारेण सम्भवतीति प्रतिज्ञापयति. ६ 
सहभुवो गुणाः. ७ व्यतिरेकिणः पर्यायैः. ८ अभिन्नत्वं. ` ~ | 


= -- - ~~----- ~ ~ (1 
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त्वम्‌ । चस्तुनो' विशेषौ हि व्यतिरेकिणः पर्याया गुणास्तु त एवान्वयिनंः । तत एकेन 
पयण प्रलीयमानस्यान्येनोपजपयमानस्यान्वायना गुणेन श्रौन्यं बिन्नाणस्यैकस्याऽपि 
वस्तुनः समुच्छेदोत्पादश्यौन्यलक्षणमस्तित्वमुपपद्यत एव । गुणपययिः य सवे- 
थान्यत्वे स्न्यो विनद्टयतयन्यः भ्रादुरमवत्यन्यो धरुवत्वमालम्बत इति स्वं विप्लवते । 
ततः साध्वस्तित्वसंमवभ्रकारकथनं । कायत्वसंभवप्रकारस्त्वयमुपदिश्यते अवयंचिनो हि 
जीवपुद्गलघस्माऽधर्माऽऽकाशपदार्थास्तेषामवयचा अपि प्रदेशास्याः परस्पर्व्यतिरेकित्वा 





स्वभावः सत्ता अस्तित्वं तन्मयत्वं स्वरूपमिति यावत्‌ । कैः सह । गुणपययिः । कथंभूतैः 1 
विचितरर्नानाप्रकारेस्ते अस्ति भवन्ति इत्यनेन पंचानामस्तित्वमुक्तमिति ! वातिकं तथा कथ्यते-- 
अन्वयिनो गुणाः व्यतिरेकिणः पर्यायाः, अथवा सहभुवो गुणाः क्रमवतिनः पर्यायास्ते च द्रव्या- 
त्सकाशात्‌ संज्ञारक्षणप्रयोजनादिभेदेन भिन्नाः प्रदेरसू्पेण सत्तारूपेण वा चाभिन्ताः। पुनरपि 
कथंभूताः । विचित्रा नानाभ्रकाराः। केन त्वा । स्वेन॒ स्वभावविभावसूपेणार्थव्यंजनपर्याय- 
ख्पेण वा । जीवस्य तावत्कथ्यन्ते । केवलन्ञानादयः स्वभावगुणा मतिन्ञानादयो विभावगुणाः 
सिद्धरूपः स्वभावेपर्यायः नरनारकादिरूपा विभावपर्यायाः 1 पुद्गलस्य कथ्यन्ते । शृदधपर- 
माणौ वणदिः स्वभावगुणाः दयणुकादिस्कन्दे वर्णादयो `विभावगुणाः सुदधपरमाणुरूपेणाव- 
[कायाकाय 
ही पंचास्तिकाय [अस्तिकायाः] अस्तिकायवारे [भवन्ति] ह । कैसे है वे पंचास्तिकाय ? [यैः] 
जिनके द्वारा विलोक्षयं] तोन लोक [निष्पन्नं] उन्न हृए्‌ है । [भावाथं]--इन पंचास्तिकायों को 
नाना प्रकारके गुणपूर्यायके स्वरूपसे भेद नहीं है, एकता है । पदार्थोभि अनेक अवस्थारूप्‌ जो 
` परिणमन है, वे पर्याये कहखाती हँ । गौर जो पदाथंमे सदा अविनाल्ी साथ रहते है, वे गुण कृहे 
जाति ह । इस कारण एक वस्तु एक पर्यायकर उपजती है, ओर एक पर्यायकर नष्ट [होती है 
गौर गुणोकर्‌ ध्रौव्य है । यह उत्पादव्ययघ्रौव्यरूप वस्तुका अस्तितवस्वरूप जानना । भौर जो 
गुणपयोयसि सवया प्रकार वस्तुक पृथकता हौ दिखाई जाय तो न्य हौ विनदौ, जौर अन्य 
ही उपज ओर अन्य ही ध्रुव रहै । इस प्रकार होनेसे स्तुका अभाव हो जाता है। इस 
कारण कथंचित्‌ साधनिक्रा माच भेद है । स्वरूपसे तो अभेद हौ है । इस प्रकार पंचास्तिकायका 
अस्तित्व है 1 इन पाचों द्व्योको कायत्व कैसे है सो कहते है--कि, जीव, पुद्गल, धमे, अधमं 
मौर आकार, ये पांच पदाथं अंशरूप अनेक प्रदेोको छिए हए ह। वे प्रदेश परस्पर 





९ वस्तुनः द्रन्यस्य. २ केवलन्ञानादयो गुणाः. ३ एकस्यापि वस्तुनो मूवभाविभवत्प्ययभेदेषु वर्तमानस्य 
यदनुगतप्रत्ययोत्पादकं सोऽन्वयः, स एषामिति ते अन्वयिनः. ४ भिन्नत्वे. ५ विनव्यति. ६ देशस्य अवयवाः 
विद्यन्ते येषां ते अवथविनः. ७ तेपां जीवादिपदार्थानां त्रिभुवनाकारपरिणतानां । सावयवत्वात्‌ स भ्रदेशाख्यः. 
८ अन्योन्यभिन्नत्वात्‌ भिन्नत्वात्‌ पुथग्माबाद्वा. 
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त्पर्याया उच्यन्ते! तेषो तैः" सहानन्यत्वेः कायत्वसिद्धिरर्येयत्तिमती । निरबयवस्यापि षर- 
माणोः सावयवत्वशक्तिसद्‌भावात्‌ कायत्वसिद्धिरत एवानेपवादा । न चैवं तदा श्यम्‌ 
ुद्गलादन्येषाममूरतत्वादविभाज्यानां सावयचत्वकल्पनमन्याय्यंम्‌ । दश्यत एवा- 
विभान्येऽपि चिहायसीदं घटाकान्चमिदमघटाकाक्ञमिति विभागकत्पनम्‌ । यदि तेत्र 
विभागो न कल्पेत तदा यदेव ॒धटाकां तदेवाघटाकाशं स्थात्‌ । न च तदिष्टं । 
ततः कालाणुभ्योऽन्यचं' सर्वेषां कायत्वाख्यं सावयवत्वमवसेयं । तैलोक्यरूपेण निष्यन्न- 
त्वमपि तेषामस्तिकायत्वसाधनपरमुपन्यस्तम्‌ ! तथाच-त्रयाणामूर््वाऽघोमध्यलोका- 
नामुत्यादन्ययप्रौव्यवन्तस्तंदंविज्ञेषात्मका भावा भवन्तस्तेषां मूलपदार्थानां गुणपर्यय- 





स्थानं स्वभावद्रन्यपर्यायः वर्णादिभ्या वर्णान्तरादिपरिणमनं स्यभावगुणपर्यायः हयणुकादिस्कन्दरूपेण 
परिणमनं विमावद्रव्यपर्यर्याः तेष्वेव दवयणुकादिस्कन्देषु वर्णान्तरादिपरिणमनं विभावगुणपर्यायाः । 
एते जीवपुद्गल्योविशेषगुणाः कथिताः । सामान्यगुणाः पुनरस्तित्ववस्तुत्वप्मेयत्वागुरुलघुत्वादयः 
सव्रव्धसाधारणाः । धर्मादीनां विदोषगुणपर्यायाः अग्रे यथास्थानेषु कथ्यन्ते । इत्थंमूतगुणपर्ययिः सह्‌ 
येषां पञ्ास्तिकायानामस्तित्वं विद्यते तस्ति भवन्तीति । इदानीं कायत्वं चोच्यते । काया कायाः इव 
काया बहुपरदेगप्रचयत्वाच्छरीरवत्‌ । किङृतं तैः पंचास्तिकायेः । णिष्पण्णं जेहि तेल्छोक्कं निष्न्तं 
जातमुत्यत्तं यैः पंचास्तिकायैः । कि निष्पन्तं । चैरोक्यं । अनेनापि गाथाचतुथंपादेनास्तित्वं कायत्वं 
चोक्तं । कथमिति चेत्‌ । त्रैरोक्ये ये केचनोत्पादग्ययध्रौग्यवन्तः पदार्थास्ते उत्पादन्ययघ्रौव्यरूपमस्तित्वं 





अंडा कल्पनाकी अपेक्षा जुदे जुदे दै, इस कारण इनका भी नाम पर्याय है । अर्थात्‌ उन पाचों 
रव्योकी उन प्रदेशोसे स्वरूपम एकता है, भेद नहीं है अखंड है, इस कारण इन पाचों द्रव्योको 
कायवंत कहा गथा है । यहाँ कोई प्रन कर कि, पुद्गकर परमाणु तो अपदेश है" निरंश है, इनको 
कायत्व कैसे होवे ? उसका उत्तर यह है कि -पुद्गरू परमाणुओमें मिलनशक्ति है । स्कधरूप होते 
है इस कारण सकाय हैँ । इस जगह्‌ कोई यह्‌ आशंका मत करो “किं पुद्गल द्रव्य मूर्तीक है, इसमे 
तो अंशकल्पना बनती है; भौर जो जीव्‌, _ धमं, अधमं, अ।कारा ये ४ द्रव्य टै सो अमूर्ति, गौर 
अखंड है, इनमे अंशकथन तदी बरेचा, पुद्गल में ही बनता है 1 मूर्तीक पदाथंको कायकी सिद्धि 
होती है, इस कारण इन चारो अंशकल्पना मतं कहो । क्योकि अमूत्तं अखंड वस्तु भी भरत्यक्ष 
संशकथन्‌ देखनेमे आता है; यह्‌ घटाकाश दै, यह घटाकाश नहीं है, इस प्रकारे लकारा भो अंशकथन 
होता है । इस कारण काद्व्यके विना अन्य पाँच द्रन्योको अंशकथन गौर कायल्व कथन किया 


गया है । इन पृंचास्तिकाथोसे हौ तोन _छोककी रचना हुई है । इन ही पाचों द्रव्योके उत्पादव्यय- 


्नीग्यरूप भाव त्रलोकयकौ रवनाखूम दै । धमं, अधमं, माकारका परिणमन; ऊष्वंरोक, अधोरोक, 





१ अस्तिकायानां, २ तैः पर्यायैः. ३ अभिन्नत्वे. ४ गुक्तिमती. ५ अपवादरहिता निक्वयसिद्धिरित्यथं. 
६ विभागरहितानां अखण्डानां, ७ अयोग्यमिति शद्धा नं कर्त्या. ८ विभागरहिते. ९ भाकाशे. १० इष्ट 
मान्यं, ११ कालद्रव्यं विहाय कायत्वं च वियते इति अङ्गीकर्तव्यम्‌, १२ तेषामूरध्वाधोमध्यलोकानां । 


१६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनरास्वमालायाम्‌ 


योगपरवैकमस्तित्वं साधयन्ति । अनुमीयते च धम्मधिम्मकिाश्ानामूरध्वाऽघोमध्यलोक- 
विभागरूपेण परिणमनात्कायत्वास्थं सावयवत्वं ! जीवोनामपि प्रत्येकमूर्ध्वाधोमध्य- 
लोकविभागर्ये परिणमनत्वाल्छोकपुरणावस्थाव्यवस्थितव्यक्तेस्सदा सन्तिहितशक्ते- 
स्तदनुमीयत एव । पुद्गलानामष्धर््वोधोमध्यलोकविभागरूपपरिणतमहास्कन्धत्वप्रातनि- 
व्यक्तिदाकितियोगित्वात्तथाविधा सावयवत्वसिद्धिरस्त्येवेति ॥\५॥ 


अत्र पञ्चास्तिकायानां कालस्य च दर व्यत्वमृक्तम्‌ू- 
ते चेव अस्थिकाया तेकालियभावपरिणद्‌ा णिच्चा। 
गच्छंति दविथभावं परिदणरिगस्ंजुत्ता ॥६॥ 
ते चैवास्तिकायाः त्रैकालिकभावपरिणता नित्याः । 
गच्छन्ति द्रव्यभावं परिव्त्तनकलिङ्धसंयुक्ताः ।॥६॥ 
द्रव्याणि हि संहकरमथुवां गुणपर्यायाणामनन्यतथाऽऽधारभूतानि भवन्ति । 





कथयन्ति । तदपि कथमिति चेत्‌ । उत्पादग्ययघ्रीग्यरूपं सदिति वचनात्‌ ऊर्ध्वाधोमध्यभागरूपेण 
जीवपुद्गकादोनां त्रिभुवनाकारपरिणतानां सावयवत्वात्सांशकत्वात्‌ सप्रदेशत्वात्‌ कालद्रव्यं विहाय 
कायत्वं च विद्यते न केवलं पूर्वोक्तप्रकारेण, अनेन च प्रकारेणास्तित्वं कायत्वं च ज्ञातव्यं ! तत्र 
बुदढजीवास्तिकायस्य यानन्तज्ञानादिगुणसत्ता सिद्धपर्यायसत्ता च शुद्धासंख्यातप्रदेशसूपं कायत्वमु- 
पादेयमितिभावाथंः ॥५॥ 


एवं गाथात्रथपयंन्तं पंचास्तिकायसंक्षेपव्याख्यानं द्वितीयस्थकं गतं । भथ पंचास्तिकायानां 
कालस्य च द्रव्यसं्ञां कथयति;- ते चेव अत्थिकाया तिक्कालियभावपरिणदा णिच्चा ते चैव 
पूर्वोक्ताः पचास्तिकायाः यद्यपि पर्यायार्थिकनयेन त्रैकालिकभावपरिणतास्निकारविषयपर्यायपरिणताः 
संतः क्षणिका अनित्या विनक्वरा भवन्ति तथापि दव्याथिकनयेन नित्या एव । एवं द्रव्याथिक- 
पर्यायाथिकनयाभ्यां नित्यानित्यातसमकाः संतः गच्छंति दवियभावं द्रव्यभावं गच्छन्ति द्रव्यसंज्ञ 





मध्यलोक्र, इस प्रकार तीन भेद लिय हुए है । इस कारण इन तीनों दरव्योमे कायकथन, अंदाकथन 
दै; ओर जोवद्रव्य भी दण्ड कपाट प्रतर रोक्पूणं अवस्थाओंमे सोकप्रमाण होता है, इस कारण 
जीवमे भी सकाय व अंशकथन है । पुद्गले मिखनशवित है, इस कारण व्यक्तरूप महास्कन्धकी 
उपिक्षासे उध्वंलोक, अधोलोक, मध्यरोक इन ॒तीनोलोकरूप परिणमता है, इस कारण अंशकथन 
पुद्गल भो सिद्ध होता है । इन पंचास्तिकायोके दवारा छोककी सिद्धि इसीप्रकार है ॥५॥ 


१. शुद्धजीवास्तिकायस्थ या अनन्तक्ञनादिगुणसत्ता सिद्धिपर्याययत्ता च शुद्धा संख्यातप्रदेशषरूपं 
कायत्वमुपादेयमित्ति. २ द्रव्यस्य सहभुवो गुणाः, ३ द्रव्यस्य क्रममुवः पर्यायाः । , 


०५५ 


= = = "~~~ 


पल्चास्तिकायः १७ 


ततोँ वृत्तवतंमानवतिष्यमाणानां भावानां पथयिणां स्वरूपेण परिणतत्वादस्तिक्ाधानां 
परिवतंनलिद्धस्य कालस्य चास्ति द्रव्यत्वं । न च तेषां भुतभवडविष्यद्भावात्मना 
परिणममानानामनित्थत्वम्‌ । यतस्ते भूतभवनधविष्य-डावावस्थास्वपि प्रतिनियत. 
स्वरूपापरित्थागान्नित्या एव ! अत्र कालः पुर्गलादिपरिवतंनहेतुस्वात्पद्गलादिपरि 
वतंनगम्यमानपर्यायत्वाच्चास्तिक यिष्वन्तर्भावार्थ सँ परिवर्तनलिद्ख इत्यक्त इति 11६! 
~ _______-~_~_~__~~_~_~_~_~_~_-~-~_~-~-~-______ _ 
लभन्ते । पुनरपि कथंभूताः संतः परियटरणलिगसंजुं्ा परिवर्तनमेव जीवपृद्गलादिपरिणमनमेवागनेधू 
मवत्‌ कायंभतं लिगं विहं गमकं ज्ञापकं सूचनं यस्य स भवति परिवर्तनलिद्खः कालाणुद्रयकाल- 
स्तेन संयुक्ताः । ननु कालद्रन्यसंयुक्ता इति वक्तव्यं परिवतंनलिद्धसंयुक्ता इति जव्यक्तवधनं किमथ. 
मिति। नैवं । पंचास्तिकायप्रकरणे कारस्य मुस्यता नास्तीति पदार्थानां नवजीणंपरिणतिर्पेण कार्या. 
लिङ्गेन ज्ञायते यतः कारणात्‌ तेनैव कारणेन परिवतंनलिङ्ग इत्युक्तं । भत्र षद््रवयेषु मध्य दष्टशुतंनु- 
भूताहारमयमथुनपरिग्रहा दिसं्ञादिसमस्तपर्रव्यालम्बनोतपन्नसंकत्पविकल्पशूम्यशुद्धजीवास्तिकायधद्वा 
नज्ञानानुष्ठानरूपामेदरतनत्रयलक्षणनिविकेल्पसमाधिसंजातवीतरागसहजापुर्वपरमानन्दरूपेण स्वसंवेदन" 


ज्ञानेन गम्यं॒प्राप्यं भरितावस्थं शृद्धनिर्वयनयेन स्वकीयदेहान्तगतं॑लीवद्व्यमेवोपादेयमिति 
भावाः ॥६॥ 





लागे पञ्चास्तिकाय ओर कालको दरव्यसंज्ञा करते हैः-[परिवत्तनङिद्गसंयुक्ताः] पुदगलादि 
द्रव्योका परिणमन सौ ही है लिङ्ग (चिद्व) जिसका ठेसा जो काठ, तिसकर संयुक्त [ते एव च] वे ही 
[अस्तिकायाः] पचास्तिकाय [ष्यमावं] इव्यके स्वरुपको [गच्छन्ति] प्राप्त होते है. अर्थात्‌ पुद्गलादि 
्रव्योके परिणमनसे कालद्रव्यका अस्तित्व प्रकट दोता है । एुद्गर परमोणु एकं प्रदेरसे प्रदेशान्तर्स जब 
जाता है, तव उसका नाम सूक्ष्मकालकी पर्याय जविभागी होता है । समय कालपर्याय है । उसी समय- 
पर्याय के हारा कालद्रग्य जाना गया है । इस कारण पुद्शछादिकके परिणमनसे काल्द्रन्यका अस्तित्व 
देखनेमे आता है ! काकी पर्याथको जाननेके लियि बहिरंग निमित्त पुद्गख्का परिणाम है । इसी 
अकाय कारद्रव्यसरहित उक्त पंचारस्तिकाय ही षडद्रव्य कहत हैँ । जो अपने गुण पर्यायोकर परि- 
णमा है, परिणमतता है ओर परिणमेगा उसका नाम द्रव्य है । ये षडद्रव्य केसे है कि,--[ नैकालिक- 
भावपरिणताः ] अतीते, अनागत, वतमान कार संबंधो जो भाव किये गुणपर्याय हँ उनसे परिणये 
है फिर कैसे है ये षड्रव्य ? [ नित्याः ] नित्य अविनाशीरूप दै । भावाथं--यद्यपि पर्यायाथिकनयेकी 
अपेक्षा त्रिकारुपरिणाभकर विनीरीक है, परन्तु दरव्याथिक नयको अपेक्षा ठटंकोत्कीणंरूप (टांकीसे 
उकेरे हुएके समान जँसेका तैसा) सदा अविनारी है ॥६॥ 


१ पञ्चास्तिकायाः. २ अत्र पञचास्तिकायप्रकरणे. ३ परिवर्तनमेव ुद्गलादिपरिणमनमेव मम्भ 
वत्कायंभृतं लिद्ध' चिह्घ गमकं सूचकं यस्य स॒ भवति परिवतेनलिदङ्खः कालापृदरन्यरूपौ दव्यकारस्तेन संयुक्तः । 
ननु काल्रन्यसंयुकत इति वक्तव्यं परिवर्तनलिद्धसंयुक्त इत्यवक्तग्यवचनं किमर्थमिति । नवं । पज्चास्तिकाय- 
प्रकरणे कालमुख्यता नास्तीति पदार्थानां नवजी्णंपरिणतिहयेण क्यलिङ्गं न जायते । 

३ पञ्चा० 


१८ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास््रम्ायाम्‌ 
जत्र पण्णां द्रव्याणां परस्परमत्यन्तसकरेऽपि परतिनियतंस्वरूपादप्रच्यवनमुवतम्‌-- 
अण्णोण्णं पविस्तंता दिता ओगास्तमण्णमण्णस्स । 
- मेटंता ति य णिच्च सगं सभावं ण विजहति ।\५॥ 
अन्योऽन्यं प्रविश्चन्ति ददन्त्यवकाक्षमन्योऽन्यस्य । 
भिखन्त्यपि च नित्यं स्वकं स्वभावं न विजह्न्ति ॥७॥ 


अत एव तेष परिणामवस्वेऽपि प्राग्नित्यत्वस॒क्तम्‌। अत एव च तेषामेकत्वा- 
पत्तिनं च जीवकम्मणो्व्यवहारनयादे्चादेकत्वेऽपि परस्परस्वरूपोपादानमिति ।*७॥ 





इति कालसहितपंचास्तिकायानां दव्यसंज्ञाकथनख्पेण गाथा गता ¡ अथ षण्णां द्रव्याणां पर- 
स्परमत्यन्तसंकरे स्वकीयस्वकीयस्वरूपादच्यवनमुपदिश्चति;- अण्णोण्णं पविसंता अन्यक्षेचरार्स्े्रान्तरं 
भरति परस्परसंबंधाथंमागच्छन्तः विता ओगासमण्णमण्णसस जागतानां परस्परमवकाशषदानं ददतः मेल- 
तावि य णिच्चं अवकाशदानानन्तरं परस्परमेलापकेन स्वकीयावस्थानकाल्पयंन्तं युगपत्प्रोप्तिरूपः 
संकरः परस्परचिषयगमकरूपव्यतिकरः ताभ्यां विना नित्यं स्वंकाु तिष्ठन्तोपि सगसन्भानं ण निज- 
हंति स्वस्वरूपं न त्यजन्तीति । जथवा अन्थोन्यं परविरान्तः सक्रियवन्तः जीवपुद्गखापेक्षया, आग- 
तानामवकाशं ददतः इति सक्रियनिःक्रियद्रन्यमेलापकपिक्षया, नित्यं सवकालं येखापकेन तिष्ठन्त इति 
धमधिमकिजञकालनिःकरियद्रव्यपेक्षया, इति षडद्रव्यमध्ये स्यातिपुजालमभदष्टश््‌ ताुभूतकृष्णनीलक्रा- 
पोताशुभलेश्यादिसमस्तपरद्रव्थालम्बनोत्पन्नसंकल्पविकत्पकल्लोलमालारहितं वीतरागर्िधिकल्प- 
समाधिसमुत्सन्नपरमानन्दरूपसुखरसास्वादपरमसमरसीभावस्वभावेन स्वसंबेदनज्ञानेन गम्यं प्राप्य 
साम्बं आधारं भरिताचस्थं शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहुकेण शुद्धद्व्याथिकनयेनेति पाठः । निर्चय- 
नयेन स्वकीयदेहान्तगंते शुद्जीवास्तिकायसंलं जीवदरवयमेवोपादेयसिति भावाथ । यत्युनरन्येषामे- 
कान्तवादिनां रागद्वेषमोहसहितानाभपि वायुधारणादिसवंशून्यध्यानव्यास्यानमाकारध्यानं वा तत्वं 
५ 

मागे यद्यपि प्रवय परस्पर अत्यन्त मिले हए है, तथापि भपने स्वरूपको छोडते नही एेसा 


कर्थ करते हैः-[ अन्योऽन्यं प्रविशन्ति ] छहों द्रव्य परस्पर सम्बन्ध करते है, अर्थात्‌ एक दूसरेसे 
मिरे है, ओौर [ अम्योऽन्थस्य ] परस्पर एक दूसरेको [ अवकाशं ] स्थानदान [ ददन्ति ] देते 
कोई मी द्रव्य किसी द्रव्यको बाधा नही देता त ठ ं देता [ अपि च ] ओर [नित्यं ] सदाकाल [ भिन्त ] 
मिते रहते ॥ अर्थात्‌ परस्पर एक क्षत्रावगाहर्पं मिरुते है, तथापि [ स्वकं ] भत्मीक शक्तिरूप 
[ स्वभावं ] परिणामोको [ च विजहन्ति ] नहीं छोडते है । भावाथं--ययपि चहो द्व्य एक क्षेवमें 
रहते है" तथापि अपनी अपनी सत्ताको कोई भी द्रव्य छोडता नहीं है । इस कारण ये द्रव्य मिलकर 





९ स्वकीयस्वकोयस्वङ्पात्‌. २ तेषां द्रव्याणां 1 


धय 2 ~~ = ~~~ --- 


पेश्चास्तिकायः १९ 
अत्रास्तित्वखूपमुक्तम्‌;-- 
सत्ता सव्वपयत्था सवपिस्सङूवा अ्णंतपञ्जाया । 
भंयप्पादधुवत्ता सप्यडिवक्ला हवदि पङ्का ॥८॥ 


सत्ता स्वंपदस्था सविर्वरूपा अनन्तपर्याया । 
भङ्खोत्पादध्रौव्यात्मिका सप्रतिपक्षा भवत्येका ॥८॥। 


अस्तित्वं हि सत्ता नाम सतो भावः सत्त्वं न सर्वथा नित्यतया स्था 





निरथंकमेव । संकल्पविकल्पयोरभेदः कथ्यते-वदहिद्रव्ये चेतनाचेतनमिश्चे ममेदमित्यादिपरिणामः 
“संकल्पः"' अभ्यन्तरे सुख्यहं दु.ख्यहं इत्यादिहषंविषादपरिणामो “विकल्प” इति संकल्पविकल्पलक्षणं 
ज्ञातव्यं । वीतरागनिधिकल्पसमाधौ वीतरागविशेषणमन्थंकमियुक्ते सति परिहारमाह 1 आतंरौव्र- 
रूपस्य विषथकषायनिमित्तस्याशुभध्यानस्य वजंनाथेत्वातु हितुहेतुमद्भावव्याख्धानत्वाद्ा कमंधारय- 
समासत्वाद्रा भावनाग्रन्ये पुनशुक्तदोषाभावत्वादा स्वरूपस्यविदोषणत्वादरा दृढीकरणाथत्वादवा । एवं 
वीतरागनि्िकल्पसमाधिव्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्थम्‌ । वीतरागसरव्॑निर्दोषिपरमात्मकब्दादिष्वप्य- 
नेनैव प्रकारेण पूरव॑पक्े छृते यथासंभवं परिहारो दातव्यः इति । यत एव कारणद्वीतरागस्तत एव 
कारणान्तिधिकल्पसमाधिः इति हतुहेतुमद्धावशन्दस्थार्थः ॥७।॥ 


संकरव्यतिकरदोषपरिहारेण गाथा गता एवं स्वतन्त्रगाथाद्रयेन तृतीयस्थकं गतं । इति प्रथमः 
महाधिकारे सप्तगाथामिः स्थलत्रेण समयश्ब्दा्ंपीठिकाभिधानः प्रथमोन्तराधिकारः समाप्तः ॥ 

“भथ सत्ता सन्वपयत्या” इमां गाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण चतुदंशगाथामिर्जीवपुदगलादि 
्रव्यविवक्षारहितत्वेन सामान्यद्रव्यपीठिका कथ्यते । तत्र चतुदंशगाथासु मध्ये सामान्यविशेषसत्ता- 
लक्षणकथनरूपेण “सतता सन्वपयत्था” इत्यादि प्रथमस्थले गाथासूत्रमेकं, तदनन्तरं सत्ता्न्ययोरमेद 
्रव्यशब्दव्युत्पक्तिकथनमुख्यत्वेन च “दवियदि"' इत्यादि द्वितीयस्थले सूत्रमेकं, मथ द्रव्यस्य लक्षणत्रय- 
सूचनरूपेण ““उन्वं सल्लक्खणियं" इत्यादि तृतीयस्थले सूत्रमेकं, तदनन्तरं लक्षणद्वयप्रत्तिपादनूपेण 
“उप्पत्ती य विणासो इत्यादि सूत्रमेकं । अथ तृतीयलक्षणकथनेन "पज्जयरदिय'* इत्यादि गाथाद्वयं । 
एवं समुदायेन गाथात्रयेण द्रव्याधिकपर्यायाथिकपरस्परसापेक्षनयदवयसमथंनमुख्यतया चतुथंस्थलं । 
अथ पंचमस्थले सर्वेकान्तमतनिराकरणार्थं प्रमाणसघभङ्गव्याख्पानमुख्यतवेन “सियञत्यि" इत्यादि 
सूत्रमेकं । एवं चतुदंशगाथासु मध्ये स्थलपंचकसमुदायेन प्रथमसप्तक गतं । भथ दवितीयसप्तकमध्ये 
यं 


एक नहीं हो जाते, सव अपने भपने स्वभावको लिये पृथक्‌ पृथक्‌, अविनाशी रहते हैँ । यद्यपि व्यव- 
हारनयसे वधकौ भपेक्षासे जीव पूदुगल एक है, तथापि निर्चयनयक्रर अपने स्वरूप कौ छोड़ते 
नहीं है 1७ 

आगे सत्ता का स्वरूप कहते है;-[ सत्ता ] असितत्वस्वरूप [ एका ] एकं [ भवति 1 है, 


[1 ‡ ५ घ ५ 


९४ श्रीसद्रजंचन्द्रनैनयाखेमालायापं 

क्षणिकंतया वा विचमानंसात्रं वस्तु 1! स्था नित्यस्य वस्तुनस्तत्त्वतः क्भुवा 
भौनानामभावातकुतो विकारवत्वम्‌ । सर्वथा क्षणिकस्य च तत्वतः परत्यभिज्ञानाभावात्‌ 
कुत्त एकसंतानत्वम्‌ 1 ततः प्रत्यभिज्ञानहेतुभूतेन केनचिस्स्वरूपेण ध्नौव्यमालमस्न्यमानं 
काभ्यांचिकर्मेप्वत्ताभ्यां स्वरूपाभ्यां प्रलीयमानमुपजायमानं चककालमेन परसाथेस्तरि- 
तथीमवस्थां बिश्नाणं वस्तु सदवबोध्यम्‌ ! अत एव सत्ताप्युत्पादन्ययध्रौन्यात्मिकाऽव- 
बोद्धव्या ! भावभाववंतोः कथंचिदेकस्वरूपत्वात्‌ । सा च त्रिलक्षणस्य समस्तस्यापि 
वस्तुविस्तारस्य सादृरयसुचकत्वादेका ! सर्वदार्थ॑स्थिता च । च्रिलक्षंणस्य सदित्यमि- 
धानस्य सदिति प्रत्ययस्य च सर्वपदार्थेषु तन्मूलस्येवोपलम्भात्‌ । सविश्वरूपा च 
विश्वस्य समस्तवस्त॒चिस्तारस्थापि रूपैस्त्रिलक्षणैः स्वभावः सह्‌ वतेमानत्दरात्‌ \ अनन्त- 
पर्याया चानन्ताभिद्रग्यपर््यायव्यक्तिभिस्निलक्षणाभिः परिर्गम्यसानत्वात्‌ । एवंमूतापि 
सान खल्‌ निरङ्शा कि तु सप्रतिपश्ला । प्रतिपक्षो ह्यसत्ता सत्तायाः) अ्रिलक्षणत्वं 
निलक्षणायाः, अनेकषत्वमेकस्याः,. एकपद्ास्थितत्वं सर्वेपदाथं स्थितायाः, एकरूपत्वं 





परथमस्य वौद्रमतैकान्तनिराकरणाथं द्रव्यस्थापनमुख्यत्वेन “भावस्स णत्थि णासो" इत्या्यधिकारः 
भाथासूत्रसेकं तस्या विवरणार्थं गाथाचतुष्टयं । तत्र गाधाचतुष्टयमध्ये तस्यैवाधिकारसूतरस्य द्रव्यगुण- 
पययिव्याख्यानमुख्यत्वेन “भावा जीवादीया इत्यादि सूत्रमेकं । अथ मनुष्यादिपर्यायस्य विनाशो- 
त्पाद्कलवेपि ध्रुवत्वेन विनाशो नास्तीति कथनस्पेण “भणुजत्तणेग'” इत्यादि सूत्रमेकं । अथ तस्यैव 
दृढोकरणा्थं “सो चेव” इत्यादि सूत्रमेकं । अथेवं द्रव्याथिकनयेन सदसतोविनारोत्पादौ न स्तः 
पर्यायाथिकनयेन पुनभवत्त इति नयद्वयनव्याख्यानोपसंहारश्पेण “एवं सदो चिणासो" इत्यादि उपसंहार- 
गाथासूत्रमेकं इति द्वितीयस्थके समुदायेन गाथाचतुष्टयं, तदनन्तरं तृतीयस्थे सिद्धस्य पर्यायाधथिक- 
नयेनासदुत्पादमुख्यतया “णाणावरणादीया'” इत्यादि सूत्रमेकं, अथैवं चतु्थंस्थले द्रन्यरूपेण नित्यत्वेपि 
प्ययाथिकनयेन संसारिजीवस्य देवत्वायुत्पादव्ययकतुत्वव्याख्यानोपसंहारमुख्यत्वेन द्रव्यपीषिकासमा- 
प्यं वा ““एवं भावं” इत्यादि याधासूत्रमेकं, इति समुदायेन चतुरभिःस्थलंद्धितीयसपतकं गतं । एवं 
चतुरदंशगाथाभिनवभिरन्तरस्थलुद्रैन्यपीठिकायां समुदायपातनिका 1 तद्यथा) अथास्तित्वस्वरूपं 
निरूपयति, अथवा सत्तामूरानि द्रव्याणीति इत्वा पूर्वं सत्तास्वरूपं भणित्वा पदचात्‌ द्रव्यव्याख्यानं 
करोमोत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति भगवाच्‌--हुवदि भवति । का कर््री । सत्ता 


॥्योसिकयकणिषयोकयकयकयपषनकक्यवकवषवयाय रि 
फिर केसी है ? [ सर्व॑पदरथा } समस्त पदाथेमिं स्थित्त है [ सविश्वरूपा ] नाना प्रकारके स्वरूपोसे 
संयुक्त है [अनन्तपर्याथा] अनन्त हैँ परिणाम जिसमें एेसी है [ङ्कत्पादध्नौन्यात्मिका] उत्पादन्यय 


१ निश्चयात्‌ स्वमावात्‌ २ पर्यायाणाम्‌. ३ पूर्वानुमृतदर्शनेन जायमानं जञानं प्रत्यभिन्चानम्‌. ४ पर्या 
याम्यामू- ५ पर्ययायद्रन्ययोः परिणामपरिणामिनोर्वा, ६ उत्पादन्ययघ्रौव्ययुक्तस्य ७ अथस्य तयोराघारभतस्य 
तद्गुणस्य. ८ व्यापकत्वात्‌ 1 


पास्तिकार्थः ९१ 
सवेविरवरूपायाः, एकपर्यायत्वमनन्तपर्थायायाः इति। द्विविधा हि सत्ता महासत्तावान्तर- 
सत्ता च । तत्र सवंपदार्थसाथव्यापिनी सादृक््यास्तित्वसुचिका महासत्ता प्रोक्तैव । अन्या 
तु प्र्तिनियमनस्तुरवातिनी स्वरूपास्तित्वसूचिकाऽवान्तरसत्ता। तत्र महाषत्ताऽवान्तरसत्ता- 
ख्पेणाऽसत्ताऽवान्तरसत्ता च महासत्तास्पेणाऽपत्तत्यसत्ता सत्तायाः । येन स्वरूपेणो- 
त्पादस्तत्तथोत्पादैकलक्षणसेव येन स्वरूपेणोच्छेदस्तत्तथोच्छेदैकलक्षणमेत येन स्वरूपेण 
ध्नौव्यं तत्तथा ध्रौव्यैकलक्षणमेव तत उत्पद्यमानोच्छिद्यमानाऽनतिष्ठमानानां वस्तुनः 
स्वरूपाणां प्रत्येकं तरेलक्षण्यामावाद्न्निलक्षणस्वं त्रिलक्षणायाः । एकस्य वस्तुनः स्वरूप- 
सत्ता नान्यस्य चस्तुनः स्वरूपसत्ता मवतीत्यनेकत्वमेकस्थाः । प्रतिनियतपदा्थस्थिता- 
भिरेव सत्ताभिः पदार्थानां प्रतिनियभो भवतीत्येकपदार्थस्थितत्वं सर्वपदा्थस्थितायाः । 





सत्ता कथंभूता । सन्वपदत्था सवपदार्था । पुनरपि कथंभूता । सविस्सरूवा सविद्वरूपा । पुनरपि 
किविरिष्टा । अणंतपनज्जाया अनंतपर्यया । पुनरपि किविशिष् । भंगप्पादधुवत्ता भङ्खोत्पादघ्रौव्या- 
त्मिका । पुनश्च कि विशिष्टा । एक्का महासत्तारूपेणेका । एवं पंचविदेषणविरिष्टा सत्ता कि निरंकरशा 
निःप्रतिपक्षा भविष्यति। नेवं । सप्पडिवषखा सप्रतिपक्षेवेति वातिकं । तथाहि-स्वद्रग्यादिचतुष्टयरूपेण 
सत्तायाः परद्रग्यादिचतुष्टयरूपेणासत्ता प्रतिपक्षः, स्वंपदा्थ॑स्थितायाः सत्तायाः एकपदाथंस्थितां 
प्रतिपक्षः, मूर्तो घटः सौवर्णो घटः ताम्रो घट इत्यादिरूपेण सविद्वरूपाया नानारूपाया एकघटसूपां 
सत्ता प्रतिपक्षः, अथना विवक्षितैकधटे वर्णाकारादिश्ूपेण विद्वरूपायाः सत्ताया विवक्षिततैकगन्धादिरूपा 
प्रतिपक्षः, कालत्रयपेक्षयानन्तपर्यायायाः सत्ताया विवक्षितेकपर्यायसत्ता प्रतिपक्षः, उत्पादग्ययघ्रौव्य- 





प्रौग्यस्वरूप है [ सप्रतिपक्षा ] प्रतिपक्षसंयुक्त है । भावा्थं--जो मृस्तित्व है सो दी सत्ता है। जो 
सत्ता स्यि है वही वस्तु है ! वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है । यदि वस्तु को सवंथा नित्य ही माना 
जाय तो सत्ताका नाश हौ जाय, क्योकि नित्य वस्तुमे क्षणवर्तीं पर्थायके अभावसे परिणामका अभाव 
होता है, परिणामके अभावसे वस्तुका अभाव होता है । जैसे मृत्पिडादिक पर्यायोके नाश होनेसे 
मृत्तिकाका नाश होता है । कदाचित्‌ वस्तुको क्षणिक ही माना जाय तो यह्‌ वस्तु वही है जो मैने 
पिरे देखी थी; इस प्रकारके ज्ञानका नाश होनेसे वस्तुकरा अभाव हो जायगा, इस कारण यह्‌ वस्तु 
वही है जो मैने पहिले देसी. थी, देसे ज्ञान के निमित्त वस्तुको ध्रौव्यं (नित्य) मानना योग्य है। 
लैसे बालक युवा वृद्धावस्थामे पुरुष वहां नित्य रहता है, उसी प्रकार अनेक पर््ायोमे दव्य नित्य है । 
दस कारण वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है, भौर इसीसे यह बात सिद्ध हुई कि, वस्तु जो है सो उत्पाद्‌- 
व्ययघ्नौग्यस्वरूप है पर्थाथोकी अनित्यताकी अपेक्षासे उत्पादव्ययरूप है, ओर गुणोकी नित्यता 
होनेकी अपेक्षा ध्नौव्य है, इस प्रकार तीन अवस्थाको लिये वस्तु सत्तामात्र होती दै । सत्ता उत्पादव्यय- 





१. अवान्तरसत्ता. २. एकमेकस्वरूपं प्रति त्रिलक्ष णत्वाभावात्‌. ३. निरुचयः । 


२९ श्रीमद्राजंचलद्रनैनसाश्चमारायाधं 


रतिनियतेकङूपाभिरेवे सत्ताभिः अतिनियतेकरूपत्वं वस्तूनां भंव तीत्येकरूपत्वं 
सविहवरूपायाः प्रतिपर्याथनियताभिरेव सत्ताभिः पतितियतेकपर्यायाणासानन्त्यं 
भवतीत्येकपर्यायत्नमनन्तपर्यायाः । इति स्वंमनवचम्‌ सामान्यविश्चेवभ्ररूपणप्रवण- 





ख्पेण त्रिख््नणायाः सत्ताया विवक्षितेकस्योत्पादस्य वा व्ययस्य वा श्चौव्यस्य वा सत्ता प्रतिपक्षः, 
एकस्या महासत्ताया अवान्तरसत्ता प्रतिपक्ष इति जुद्धसंग्रहुनयविवक्षायामेका महासत्ता भशुद्धसंग्रह- 
नयविवक्षायां व्यवहारनयविवघ्ायां वा सर्वषदाथंसविद्वरूपा्यवान्तरसत्ता सप्रतिपल्तव्याख्यानं सवं 
नैगमनयपेकया च्नातव्यं । एवं नैगमसंग्रहव्यवहारनयत्रयेण सत्ताव्याख्यानं योजनीयं, अथवैका महासत्ता 
शुद्संग्रहनयेन, खवंपदार्थाचयवान्तरसत्ता व्यवहारनयेनेति नयद्ववव्याख्यानं कर्तव्यं । अत्र शुद्ध- 
जीवास्तिकायस्ं्तस्य गुदधजोवद्रव्यस्य या सत्ता सैवोपादेया भवतीति सावार्थः ॥८॥ 





घ्ौव्यस्वरूप है । यद्यपि नित्य अनिव्यका मेद है, तथापि कथंचित्रकार सत्ताकी जपेक्षासे एकता 
है । सत्ता वही है जो नित्यानित्यात्मक है । उत्पादव्ययघ्रौव्यात्मक जो है वहु सकल विस्तार छ्ि 
पदार्थं सामान्य कथनक्रे करनेसे सत्ता एक है समस्त पदार्थोमि रहती है, क्योकि "पदाथं है एेखा 
जो कथन ह गौर पदायं है" एसी जो जाननेकी प्रतीति है सो उत्पादव्ययध्रौव्यस्वरूप है ! उसीसे 
सत्ता है ! यदि सत्ता नदीं हव तो पदार्थोका अभाव हो जाय, वयोकि सत्ता मूल है, ओर जितना 
कुछ समस्त वस्तुका विस्तारस्वख्प है, सो भौ सत्तासे गित है ! गौर अनन्त पर्यायोकि जितने मेद 
ह उतने सव इन _उत्पादव्ययप्रौव्य स्वरूप भदस जाने जाते है ! यह्‌ ही सामान्यस्वख्प सत्ता 
विरोषताकी अयेक्षासे प्रत्तिपल छि दै! इस कारण सत्ता दो प्रकारकी है, अर्थात्‌ महासत्ता मौर 
अवान्तर सत्ता । जो सत्ता उत्पाद्ययध्रौव्यरूप व्रिलक्षणसंयुक्त है, गौर एक है, तथा समस्त पदायमिं 
रहती है, समस्तल्प है, गौर अनन्तपर्यायात्मकहै सो तो महासत्ता है, गौर जो इसकी ही प्रति- 
पक्षिणी है, सो अवान्तरसनक्ता है। सो यह महासत्ताकी अपेक्षासे सत्ता है । उत्पादादि तीन लक्षण 
गभित नदीं है, अनेक है, एक पदाथ रहती है, एक स्वरूप है, एक पर्यायात्मक है । इस प्रकार 
भतिपृक्षिणौ जवान्तरसत्ता जाननो । इन दोनोमेते जो समस्त पदार्थमिं सामान्यरूपे व्याप रही दै" 
वह तो महासत्ता है । गौर जो दूसरी है सो अपने एक्‌ एक पदा्थंके त एक पदाथके स्वरूपम निरिचन्त विशेषरूप 
चते है, इय कारण उतरे अवान्तरस॒त्ता कहते टै 1 महासत्ता गवान्तरं सत्ताकी अयेक्षासे वत्ता है 1 
जवान्तरं सत्ता महासत्ताकी अपेघ्तासे असत्ता दै, इसी प्रकार सत्ताकी असत्ता ई ! उत्पादादि तीन 
रलणसंयुक्त जौ सत्ता है, वह हौ तीन रक्षणसयुक्त नहीं है । क्योकि जिस स्वरूपसे उत्पाद है, 
उसकर उत्पाद ही है; जिस स्वरूषकर व्यय है, उसकर व्यय टी है; जिस स्वरूपकर ध्रौव्या है, 
उश्रकर प्रीव्य ही है 1 इस कारण उत्पादव्ययश्चौव्य जो वस्तुक स्वरूप है, उनमें एक एक स्वरूपको 
उत्पादादि तीन रक्षण नहीं होते, इसी कारण तीन जक्षणखूप सत्ताके तीन लक्षण नहीं है; जर 
उस ही महासत्ताको जनेकता दै, व्योकरि निज निज पदा्थेमिं जो सत्ता है उससे पदार्थोका निश्चय 
होता है। इस कारण सवंपदायंव्यापिनी महासत्ता निज निज एक पदाथंको उपेक्षासे एकं एक 
पदाथंमे तिष्ठे है एसी है, गौर जो वह महासत्ता सकलस्वरूप है, सो ही एकरूप है, क्योकि अपने 
सपने पदार्थोमिं निरिचतं एक ही स्वरूप है ¡ इस कारण सकल स्वरूप सत्ताको एकरूप कहा जाता 


पद्चास्तिकायः २३ 
नयद्रयायत्त्वात्‌ तहे नाया; ॥८॥ 
भत्र सत्ताद्रव्ययोर्थन्तरत्वं शप्रत्यास्यातम्‌;-- 
द्वियदि गच्छदि तां ताइ' सम्भावपञ्जयाइ' जं । 
दवियं तं भण्णंते अणण्णभूदं तु सत्तादो ॥९॥ 
द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ सदुभावपर्यायान्‌ यत्‌ । 
द्रव्यं तत्‌ भणन्ति अनन्यभूतं तु सत्तातः ॥९॥ 
द्रवति गच्छति सामान्यरूपेण स्वरूपेण व्याप्नोति तांस्तान्‌ क्रमभुवः सह्‌- 
भुवश्च सद्धानपर्यायान्‌ स्वंभावविज्ेषानित्थानुगतार्थया निसुवत्या द्रव्यं व्याख्यातम्‌ । 





इति प्रथमस्थकते सत्तालक्षणमुख्यत्वेन व्याख्यानेन गाथा गता ¡ अथ सत्ताद्रव्ययोरभिन्नत्वं 
परत्याख्याति;- दवियदि द्रवति । प्रवति कोथः | गच्छदि गच्छति । क । वतंमानकाले । दरोष्यति 
गमिष्यति भाविकाले । अदुटुवत गतं भूतकारे । कान्‌ । ताद ताईं सब्मावपञ्जयाहं तातान 
सदुभावपर्यायान्‌ स्वकीयपर्यायान्‌ जं यत्‌ कतृं दवियत्तं भण्णंति हि तद्रव्यं भणन्ति स्वजना हि स्फुटं | 
अथवा द्रवति स्वभावपर्यायान्‌ गच्छति विभावपर्यायान । इत्थंभूतं द्रव्यं कि सत्ताया भिन्नं 
भविष्यति ? नैवं । अणण्णभृदं तु सत्तादो अनन्यमूतमभिन्नं । कस्याः । सत्तायाः निश्चयनयेन । यत 





है । ओर जो वह महासत्ता अनंतपर्य्यायात्मक है, उसीको एक पर्यायस्वरूप कहते है; क्योकि अपने 
अपने पर्ययोंकी अपेक्षासे दर्योकी अनन्त सत्ता है । एक द्रव्यके निदिचत पर्यायकी भपेक्षासे एक 
पर्यायरूप कहा जाता है, इस कारण अनन्तपर्यायस्वरूप सत्ताको एक पर्यायस्वरूप कहते हैँ । यह जो 
सत्ताका स्वरूप कहा, तिसमें कुछ विरोध नहीं है, क्योकि भगवानुका उपदेश सामान्यविशेषरूप दो 
नयोके आधीन है, इस कारण महासत्ता भौर अवान्तर सत्ताओमें कोई विरोध नहीं है ॥८॥ 


अगे सत्ता ओर द्रव्यमे भभेद दिखाते हैः- [यत्‌] जो सत्तामात्र वस्तु [तान्‌ तान्‌] उन उन 
मपे [सदरभावपर्थायान्‌] गुणपर््याय स्वभावोंको [वति गच्छति प्राप्त होती है अर्थात्‌ एकताकर 
व्याप्त होती है [तत्‌] सौ [व्यं] द्रव्यनाम [भणन्ति] आचायंगण कहते हैँ । वा अर्थात्‌-द्रव्य उसको. 
कहते है कि जो अपने सामान्यस्वरूपकरके गुणपर्यायोसे तन्मय होकर प्रिणमे | तु] फिर वह्‌ द्रव्य 
निरचयसे [स्तात] गुणपर्यायात्मक सत्तासे [अनन्यभूतं] जुदा नहीं है । भावा्थं-यद्यपि कथं 
चिल्मकार लक्षयलक्षण भेदसे सत्तासे द्रव्यका भेद है तथापि सत्ता गौर द्रन्यका परस्पर अभेद है । 
लक्षय वह होता है कि जो वस्तु जानी जाय । लक्षण वह होता है किं जिसके वारा वस्तु जानी जाय । 





१ अत्र सत्तादेशनाया द्विनयाधीनत्वात्‌ । २ प्रत्याख्यातं निरा्ृतं । “्रत्याख्यातो निराकृतः इति 
वचनात्‌ । ३ स्वरूपभेदान्‌ । 


२४ श्रीमद्राजचन्द्रनैनशाखमारायाप्‌ 


रव्यं च लक्ष्यलक्नणमावादिभ्यः कथेन्चिद्ध देऽपि रचंस्तुतः सत्तायाः अपुथग्मूतसेवेति 
मन्तव्यम्‌ । ततो यत्प्वं सर्वमसस्वं त्रिलक्षणत्वमत्रिलक्षणत्वमेकत्वमनेकत्वं सर्वपदार्थ- 
स्थितत्वमे कपदाथंस्थितत्वं विरवरूपत्वमेकरूपत्वमनन्तपर्थायत्वमेकपर्थायत्वं च प्रति- 
पादितं सत्ताणास्तत्सर्वं तदनर्थान्तरभूतस्थ द्रव्यस्यैव द्रष्टव्यं । ततो न कर्चिदपि तेषु 
सत्ताविकशेषोऽवक्चिष्येत यः सत्तां वस्तुतो द्रव्यास्पुथक््‌ उथवस्थापयेदिति \\९॥ 
अत्र त्रेधा द्रव्यलक्षणमक्तम्‌;- । 
दव्वं सद्लक्खछणियं उप्पादञ्वयधुवत्तसं जुत्तं । 
गुणपञ्जयासयं धा जं तं भण्णंति सञ्वण्डू ॥१०।। 
द्रव्यं सल्लक्षणकं उत्पाद॑व्ययघ्ुवित्वसंयुक्तं । 
गणपर्यायाश्रथं वा यत्तद्धणन्ति सवंज्ञाः ॥१०॥। 
सदद्रव्धलक्षणमुक्तलक्षणायाः सत्ताया अविशेषादद्व्यंस्य सरस्वरूपमेव लक्षणम्‌, 
न चानेकान्तातमकस्य द्रव्यस्य सन्मात्रमेव स्वरूपं । यतो दक्ष्यलक्षणविभागा- 





एव संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेपि निश्चयनयेन सत्ताया द्रग्यमभिन्नं तत्त एव पूर्वंगाथायां यत्सत्ता- 
लक्षणं कथितं सर्व॑पदाथंस्थितत्वं एकपदाथंस्थितत्वं विश्वरूपत्वमेकरूपत्वमनन्तपर्यायत्वमेकपर्यायत्वं 
त्रिलक्षणस्वमत्रिलक्षणत्वमेकरूपत्वमनेकरूपत्वं चेति तत्सवं लक्षणं सत्ताया अभिन्नत्वात्‌ द्रव्यस्यैव 
द्रष्टव्यमिति सूत्राथः ॥९॥ 

एवं द्वितीयस्थरे सत्ताद्रन्ययोरभेदस्य द्रव्यश्ञब्दस्य व्युत्पत्तिदचेति कथनत्रयेण गाथा गता । 
भथ तरेधा द्रव्यलक्षणमुपदिशति;- दन्वं सल्छक्वणियं द्रव्यं सत्तालक्षणं द्रन्याथिकनयेन बौद्धं प्रति 
उप्पादग्बयधुवत्तसंजुत्तं उत्मादव्थयध्रौव्यसंयुक्तं पर्यायाथिकनयेन गुणपज्जयासयं वा गुणपर्यायाधार- 





द्रव्य रुच्य है, सत्ता रक्षण है । लक्षणसे लक्षय जानो जाता है । नैसे उष्णतालक्षणसे रक्षयस्वरूप 
अग्नि जानी जाती है । तैसे ही सत्ता जक्षणके द्वारा द्रव्य लक्ष्य जखिये है अर्थात्‌ जाना जाता है । 
दस कारण पिरे जो सत्ताके लक्षण अस्तित्वस्वरूप, नास्तित्वस्वरूप, तीनलक्षणस्वरूप, तीनलक्षण- 
स्वरूपसे रहित, एकस्वरूप ओौर अनेकस्वरूप, सकरपदा्थंव्धापी ओौर एक पदार्थव्यापी, सकलरूप 
ओौर एकरूप, अनन्तपर्यायरूप गौर एकपर्यायरूप इस प्रकार कहे थे, वे सबही पृथक्‌ नहीं है, एक 
स्वरूप ही है । ययपि वस्तुस्वरूपको दिखानेके लिये . सत्ता ओर दरव्यम भेद कहते है तथापि 
वस्तुस्वरूपसे विचार किया जाय तो कोई मेद नहीं है । जैसे उष्णता ओौर अग्नि जभेदरूप॒ है ॥९॥ 
-आगे द्रन्यके तीन प्रकार. लक्षण दिखते हैः-तत्‌] जो [सल्लक्षणकं] सत्ता है लक्षण 
जिसका एेसा है [तत्‌] उस वस्तुको [सव॑ज्ञाः] सर्वज्ञ वीतरागदेव है वे [दर्यं] द्रव्य [भणन्ति] कहते 
है [वा] अथवा [उत्यादग्ययघुवत्वसंयुक्तं] , उत्पादव्पयघ्रौव्यसंयुक्त द्रन्यका लक्षण कहते है । [वा] 


१ संज्ञालक्षणप्रयोजनेन. २ परमाथंतः, ३ ज्ञातव्यं अवबोद्धव्यं वा, ४ द्रव्य । ` ' 
नन ~~ 


पञ््चास्तिकयः -. -२५- 


भाव इति उत्पादव्ययध्रौव्याणि वा द्रव्यलक्षणं । एकजात्यविरोधिनि क्रमभुवां 
भावानां संताने पर्वभावविनाश्चः समुच्छेद उत्तरभावप्रादुर्भावश्च समुत्पादः ! पुरवोत्तर- 
भावोच्छेदोत्पादयोरपि स्वजातेरपरित्य्रागो ध्रौव्यं । तानि ` सामोन्यदेश्चादभिन्नानि 
विशेषादेश्षाद्धित्लानि युगपन््धावीनि स्वभावभूतानि द्रव्यस्य लक्षणं भवन्तीति ! गुण+ 
पर्याया चा द्रव्यलक्षणं. .अनेकार्तात्मकस्य वस्तुनोऽन्वयिनो विशेषा गुणाः व्यति. 
रेफिणः पर्यायास्ते । . द्रव्ये ` यौगपयेन कमेण च प्रवतसानाः कथन्चिद्भत्नाः 
स्वभौवभूताः द्रव्यलक्षणतमापद्यन्ते ! त्र्योणामप्यमीषां द्रव्यलक्षणानामेकस्मिन्नः 
भिंहितेऽन्यदुभयमेथदिवापदति । सच्चेदुत्पादव्ययध्नौव्यंवच्च गुणपर्यायवच्च । उत्पाद” 
व्ययध्रौव्यवच्चेत्सच्च गुणपर्यायवच्च । गुणपर्यायवच्चेत्सच्चोत्पादव्ययध्रौव्यवच्चेति । 
सदि नित्यानित्यस्वभावत्वाद्‌ध्रुवर्वभुर्पादव्ययात्मकताइच प्रथयति 1 धुवत्वात्मकगुणे- 





भृतं वा सांस्यनैयायिकं प्रति जं तं भण्णंति सडवणटू यदेवं लक्षणत्रयसंयुक्तं तद्रव्यं भणति स्वञा इति 
वािकं तथाहि- सत्तालक्षणमिल्यक्ते सत्युत्पादव्ययघ्नीव्यलक्षणं गुणपर्यायत्वलक्षणं च नियमेन रुभ्यते 
उत्पादव्यय्नौव्ययुक्तमित्युवते सन्तालक्षणं गुणपर्यायत्वलक्षणं च॒ नियमेन लभ्यते गुणपर्यायवदिः 
त्युक्ते सत्युत्पादव्ययध्रौव्यल्षणत्वं सत्तालक्षणं च नियभेन लभ्यते । एकेस्मित्लक्षणेऽभिहिति सत्य" 





अथवा [ गणपर्यायाभ्रयं ] गुणपर्यायका जो माधार है, उसको द्रन्यका लक्षण कहते है । भावा्थं-- 
्रव्यके तीन प्रकारके लक्षण हं । एक तो दरव्यका सृततारक्षण है, दूसरा उत्पादव्ययश्चीव्यसंयक्तलक्षण 
हैः तीसरा गणपर्यायाधित लक्षण है । इन तीनों ही लक्षणोमे पिके पदिक लक्षण सामान्य है, अगे 
अगले विशेष ई, सौ दिखाया जाता है । जो प्रथम ही सतुरक्षण कहा, वहं तो सामान्य कथनकी 
अपेक्षा द्रव्यका लक्षण जानना । द्रव्य अनैकान्त स्वरूपः है। द्रव्यकाः स्था प्रकार सत्ता ही लक्षण हि । 
इस प्रकार कहुनेसे रक्ष्य लक्षणमें सेद नहीं होता । इस कारण द्रन्यकरा_ लक्षण उत्पादव्ययघ्रौग्य भी - 
जानना ] एक वस्तुमे अविरोधी जो क्रमवरत्ती पर्याय है, - उनमे पूवं 'भावोका विनाश होता है, मगले 
भावोका उत्पाद होता है, इष प्रकार उत्पादन्ययके होते हृए 'भी रव्य अपने निजस्वरूपको नहीं 
छोडता है, वही ध्रौव्य.है । ये उत्पादव्ययध्रौव्य ही ्रव्यके लक्षण है } ये तीनो भाव सामान्य कथनको 
उपेक्षा दरव्यसे भिल्न हीं है । विशेष कथनकी. मपेक्षा द्रव्यसे भेदं दिखाया जाता है । एक ही समधम 
थे तीनों भाव होते है, द्रव्यके स्वाभाविकं लक्षण ह । उत्पादन्ययध्रौव्य द्रव्यका चिरोष लक्षण है । 
दस प्रकार सर्वथा कहा नहीं जाता, इस कारण गुण्याय भी द्रव्य का लक्षण है । कारण कि--द्रव्य 
अनेकास्तस्वरूप है ! अनेकान्त तब ही होता है--जब कि द्रन्यमे अनन्तगुणपर्याय हों] दस कारण 
गण मौर पर्याय द्रव्यके विरोष स्वरूपको दिखाते है । जो प्रव्यसे सहमूतताकर मविनाक्षी है वेतोगुण 
है जौ क्रमवती करके विनाशीक है वे पर्याय दँ । ये द्र्योमें गुण जौर पर्याय कथंचित्‌ प्रकारसे भभेद 








१. गणप््यायाः २. द्रव्यस्य लक्षणभृताः ३. प्राप्नुवन्ति ४. सत्ता, उत्पादन्ययध्रीन्यत्वं, चुण- 
पर्यायत्वं चेति वरयाणाम्‌ ५. लक्षणे ६. कथ्यते ७. भयोनुसारात्‌ । 
४ पञ्चा० 


२६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्वमालायाम्‌ ' 


रत्पादन्ययाद्‌ व्ययात्मकंः पयययिश्च सहैकत्वश्वाख्योति । उत्पादग्ययध्रौव्यौणि तु 
नित्यानित्यस्वरूपं परमाथ सदा वेदयन्ति । गु णपर्यायांदचात्मलांभनिबन्धनभूतान्‌- 
प्रथयन्ति । गुणपर्यायास्स्वन्वयव्यतिरेफित्वादुध्रौन्योत्पत्तिविनाश्ान्‌ सूचयन्ति, नित्या 
नित्यस्वभावं परमार्थं सच्चोर्पलक्षथन्ति ॥१०।॥ ` 





न्यलक्षणद्रयं कथं लभ्यत इति चेत्‌, त्रयाणां लक्षणानां परस्पराविनाभावित्वादिति । गथ मिथ्यात्व- 
रागादिरहितस्वेन शुदढधसत्तालक्षणं अगुखलघुत्वषड्ढानिवद्धिरूपेण शुद्धोत्पादव्ययप्रौव्यलक्षणं अङृत- 
ज्ञा्यनन्तगुणलक्षणं सहजशुद्धसिद्धपर्यायलक्षणं च शुद्धजीवास्तिकायसंज्ञं शुद्धजीवद्रव्यमुपादेयमिति 
भावाः  क्षणिककान्तरूपं बीदधमतं नित्यैकान्तरूपं सांख्यमतं उभयेकान्तरूपं नैयायिकमतं मीमांस- 
कमतं च सवत्र मतान्तरव्याख्यानकाले ज्ञातव्यं । क्षणिककान्ते कि दूषणं ? येन घटादिक्रिया प्रार्धा 
स. तस्मिन्नेव क्षणे गतः. क्रियानिष्पत्तिर्नास्तीत्यादि । नित्येकान्ते च योऽसौ तिष्ठति स तिष्ठत्येव, 
सुखी सुख्येव, दुःखी दुःख्यवेत्या दिटंकोत्कीर्णनित्यत्वेन पर्यायान्तरं न घटते, परस्परनिरक्षदरव्य- 
पर्यायोभयेकान्ते पुनः पूर्वोक्तदूषणद्वयमपि प्राप्नोति । जैनमते पुनः परस्परसापक्षद्रन्यपर्यायत्वान्नास्ति 
दूषणं ॥१०] । । 


इति तृतीयस्थकते द्रव्यस्य सत्तालक्षणत्रयसुचनमुख्यत्वेन गाथा गता 1 अथं गायापूरवार्धेन 
्रव्याथिकनयेन व्रव्यलक्षणं उत्तराद्धेन पर्यायाधिकनयेन पयायलक्षणं प्रतिपादयत्िः--उप्पत्ती य 
रूप हं मौर कथंचित्रकार भेद लिये है । संज्ञादि भेदकर तो भेद है, वस्तुतः अभेद है । यह जो पहिले 
ही तीन भकार ्रव्यके लक्षण कटे, उसमे जो एक ही कोई लक्षण कहा जाय तो शेषके दो लक्षण भी 
उसमे गाभित हो जाते है । यदि द्रव्यका लक्षण सत्‌ का जाय तो उत्पाद व्यय ध्रौव्य भौर गुण- 
पर्यायवान्‌ दोनों ही लक्षण गभत होति है, क्योकि जो "सत्‌! है -सो नित्य अनित्यस्वरूप है । नित्यः 
स्वभावमे प्रौग्यता आती है । नित्य स्वभावमे उत्पाद ओौर व्यय गाता है । इस पकार उत्पादन्धय- 
प्ौव्य सतलक्षणके कहुनेसे भति है । भौर गुणपर्याय रक्षण भी आता है । भौर ध्रीव्यता भाती है 
ओर प्ययिके कते उत्पाद व्यय आति ह । भौर इसी प्रकार उत्पादग्ययप्रौव्य लक्षण कहते सत्‌- 
लक्षण आता है । गुणपर्याय लक्षण भी माता है । गौर गुणपर्याय द्रव्यका लक्षण कहते सतुरक्षण 
आता ह गौर उल्पादन्ययप्रौव्य लक्षण भो आता है, मयोकि-द्रव्य नित्य अनित्यस्वरूप है । लक्षण 
नित्य अनित्य स्वरूपको सूचनं करता है । इस कारण इन तीनां ही लक्षणों मे सामान्य विकोषता 
करके तो भेद है, वास्तवे कर भी भेद नहीं है ॥१०॥ | । 


„` अगे द्रव्याथिक ` पर्यायार्थिक नयोके भेदकर प्वयके लक्षणका भेद दिखाते हैः- [दरष्यस्य] 
अनादिनिधन त्रिकार अविनारी गुणपर्यायस्वरूप द्रग्यका [उत्पत्ति] उपजना [वा] अथवा [विनाशः] 





९. कथयति २. कतुंणि ३. विस्तारयन्ति ४. द्यन्ति अवनोघयन्ति वा. 


वञ्चास्तिकाथः २७ 
अन्रोमेयनयाभ्यां द्रव्यलक्षणं प्रविभक्तम;-- 


उप्पत्तीव विणासो दृव्वस्स य णत्थि अत्थि सन्मावो । 
विगमुप्पादुवत्तं करेति तस्तेव परजाया ।।१९। 


उत्पत्तिर्वा विनाशो द्रव्यस्य च नास्त्यस्ति सद्धावः । 
विगमोत्पादधुवत्वं॒कुव॑न्ति तस्यैव पर्यायाः ।११॥ 


वयस्थ हि सहुक्रमप्रवृत्तगुणयर्थायसद्धावरूपस्य त्रिकालावस्थायिनोऽनादि- 
निधनस्य न समृच्छेदसमुदयौ युक्तौ । अथ तस्यैव पर्यायाणां सहभवत्तिभाजां केषाचित 
्नौव्यसंभवेऽष्यपरेषा क्रमप्रवुत्तिभाजां विनान्षसंभवसंभावनमुपपन्तम्‌ । ततो द्रवयौर्या- 
पभायामनुत्यादमनुच्छेदं सत्स्वभावमेव द्रव्यं ! तदेव पर्याथार्या्वेणायां सोत्पादं सोच्छेदं 
चाननोदधन्यम्‌ । सवं मिदमनवद्य् द्रव्यपर्याथाणामभेदात्‌ ॥११॥ 


विणासो दव्वरस य णत्थि अनादिनिधनस्य द्रव्यस्य दरव्याथिकनयेनोलत्तिदच विनाशो वा नास्ति । 
ताहि किमस्ति । अत्थि सन्भावो अस्ति विदयते । स कः! सद्भावः सत्तास्तित्वं, इत्यनेन पुर्ंगाथा- 
भणितमेव क्षणिककान्तमतनिराकरणं समितं । वयमुप्पादधुवत्तं करेदि तस्सेव पज्जा्याः तस्यैव 
हव्यस्य ग्ययोतादधुषतवुवन्ति। के कतरः । पथयाः । मनेन किमुक्तं भवति-रव्याधिकनयेन 
्बस्येवोत्पव्यथघ्रौव्याणि ने गवन्ति क्र तु पर्यार्याथकनयेन । केन वृष्ठन्तेन । सुवणंगोरसमत्ति- 
कोबालवृदधकरमा रादिपरिणतपुरषेषु भंगत्रयरूमैण | इत्यनेन पूवंगाथामणितमेव नित्यैकान्तमतनिरा- 
करणं दृढोकृतं । मत्र सत्रे शुद्धदन्धाथिकनयेन नरनारकादिविभावयपरिणामोदत्तिविनाश्षरहितमपि 
पययिाधिकनयेन वीतरागनिधिकल्पसमाधिसंभवेन सहजपरमानन्दरूपसुखरसास्वादेन स्वसवेदनक्ञान- 
रूपपर्ययेण परिणतं सहितं शुद्धजीवास्तिकायसंजञं शुदधजीवद्र्यमेवोपादेयमिति सूत्रतात्पर्यं ॥११॥ 





 विनसना [नास्ति] नहीं है [च] ओर [सष्ावः] सत्तामात्रस्वरूप [अस्ति] है [तस्य एव] तिस ही 
द्रव्यके [पर्यायाः] नित्य जनित्य परिणाम [ विगमोत्पादध्रुवत्वं] उत्पादन्ययघ्रौव्यको [कुवन्ति] करते 

है ।भावाधं--अनादि अनन्त अविनारी टेकोत्कीणं गुणपर्यायस्वरूप जो द्रव्य है, सो उपजत 
विनशता नहीं है परन्तु उसी द्रव्यमे कई एक परिणाम अविनाशी है, कई एक परिणाम विनासीक हैँ । 
जो गुणस्प सहभावी रहँ वें तो अविनाशी हँ गौर जो पययिरूप क्रमवरत्ती हँ वे विनाश्षीके है । 


इस कारण यह नात सिद्ध हई कि दरवयाथिकनयसे तो दव्य घ्रौव्य सरूप है गर पथुराथिकनयसे- 


१, द्रभ्याधिकपर्य्यायाधथिकनयाम्याम्‌ । २. शुदधदरव्याधिकनयेन नरनारकादिविभावयपरिणामोतपत्ति 
विनाद्रदहितम्‌ । 


क 


२८ शरीमदराजचनद्रज नकाख्मालायारप 
अत्र दनयपरयायाणाममेदो निरदिष्टः;- । 
पञ्जयविलुदं दव्वं द्व विजुत्ता य पञ्जयां णत्थि। 
दोण्हं अणण्णमदं भावं . समणा . परूविति ॥१२॥ 
पयंयवियुतं द्रभ्यं द्रव्यवियुक्तादच पर्याया न सन्ति । 
. हयोरनन्यमूतं, , भावं श्रमणाः ` प्ररूपयन्ति ॥१२॥ 

दुगधदधिनवनीतधृतादिवियुतगोरसवल्पर्यायवियुतं द्रवं नास्ति। गोरसनियुक्त- 

इग्धदधिनवनीतधुतादिवदद्रव्यवियु्ताः पर्याया न समन्त! ततो ्रवधस्य परय्यायाणाश्चा- 





एवं दरव्याथिकपर्यायाथिकलक्षणनयद्वयव्याद्यानेन ` सुतरं गतेः। अथ द्र््यपर्यायाणां निक्चयन- 
येनाभेदं दरशंयति;-पञ्जयरहित ` दव्वं दधिदुग्धादिपर्यायरहितगोरसवत्पर्यायरहितं द्रव्यं नास्ति । 
दल्वित्ता य पञ्जया णत्थि गोरसरहितदधिदुग्धादिपर्यायवत्‌ द्रव्यविमुक्ता द्रव्थविरहिताः पर्याय 
न संति ।. दोणं अणण्णभुदं भावं समणा परूवेति यत एवमभेदनयेन दरव्यपर्यायियो्भेदो नास्ति तत 
एव कारणात्‌ दवयोद्ै्पर्याययोरनन्यभूतमभिन्नभावं सत्तामस्तितस्वरूपं रूपयन्ति । के कथयन्ति | 
श्रमणा महा्र्मणाः सरवज्ञा इति । ` मथवा द्वितीयव्यास्यानं -दवयेद्रवयपर्याययोरलन्यभूतसभिन्नमावं 
पदाथ वस्तुं श्रमणाः प्रूपयन्ति । भावशब्देन कथं पदार्थो भण्यत इति चेत्‌ । द्रव्यपर्यायात्मको भावः 
पदार्थो वस्त्विति वचनात्‌ । अत्र सिद्धरूपशुदधपरयायादभिननं शुद्धपर्यायाद्भिन्नं शुद्धजीवास्तिकायसंजं 
शुद्धजीवद्रव्यं शुद्धनिश्चयनयेनोपादेयमिति भावार्थः ॥१२।॥ ` रि 
उपने गौर विने भी है। इस श्रकार द्रव्याथिक पर्यायाथिक दो नयौके भेदसे द्रव्यस्वरूप निराबाध 
सधे है | एेसा ही अनेकान्तरूप दरव्धका स्वरूप मानना योग्य है ॥११॥ ` "न. 


. _ आगे-यद्पि दरव्याधिक पर्यायाथिक नोक भेदसे दरव्यम मेद है तथापि अभेद दिखाते है, 
[पययविगुतं] पर्यायरहित [रव्यं न] द्रव्य (पदाथ) नहीं है [च] ओर [्रव्यनिमुक्ताः] ्रव्यरहितः 
[पर्यायाः] ६ [न सन्ति] नहीं ह [श्रमणाः] महामुनि जे है ते [दयोः] द्रव्या ` ओर पर्यायका- 
[अनन्यभूतं भावं] अभेद स्वरूप [प्ररूपयन्ति] क्ते. है 1. भावा्थं- जसे गोरस अपने दूध दही घी ` 
भादिक पर्याये जुदा नहीं है, . उसी प्रकार द्रव्य अपनी परयायिोसे जुदा (पृथक्‌) वदी. है मौर पर्याय 
भी ह्यसे जुदे नहीं है । इसी प्रकार , द्रव्य ओर पर्यायकी, एकता है 1 यद्यपि कथंचित्‌ प्रकार 
कथनको अपेक्षा समश्चाने के लिये भेद दै तथापि वस्तुस्वरूपके विचारते भेद , नहीं है । क्योकि दन्य 
मौर पर्यायका परस्पर एक अस्तित्व है ।. जो द्रव्य न होय; तो पर्यायका अभाव हो जाय भौर पर्य ` 
नहीं होय तो दरव्यका अभाव हो जाय॒ | जिस प्रकार दुग्धादि पर्थायके अमावसे गौरसका अभाव है 
मौर गौरसके अभावसे दुग्वादि पर्यायोका अभाव होताः है । . इसी प्रकार इन - दोनों द्रव्यपर्यायोमेसे . 








1 


९. निश्चयेन्‌. २. .- रहत्‌. ३.' द्रग्यरदिताः । 


पेञ्चास्तिकाः २६ 
देशवातकथंचिर्‌ भेदेऽप्येकास्तित्वनियतत्वादन्धोन्धाजहदवृत्तीनाम्‌ चस्तुत्वेनाभेद 
इति ॥१२॥ 

अत्र दरैनयगुणानाममेदो नि्रष्टः-- 
द्ञ्वेण विणा ण यणा रुणे द्वं परिणा ण संभवदि । 
अब्वदिरित्तो भावो दञ्वयुणाणं हवदि तम्हा ॥९३॥ 
द्रव्येण विना न गुणा गुणेद्रव्यं चिना न सम्भवति । 
अव्यतिरिक्तो भावो द्रव्यगुणानां भवति तस्मात्‌ ॥१३॥ 
पुद्गलभूतस्पशरसगन्धवणेवद्द्रव्येण विना न गुणाः संभवन्ति । स्पर्शरस- 
गन्धवर्णपृथग्भूतयुद्गलवद्गुणेविना रव्यं न संभवति । ततो दरव्यगु णानामप्यदेशात्‌ 


. यस्मिन्‌ वाक्ये नयशब्दोच्चारणं नास्ति तन्न नययोः शन्दव्यवहारः क्न्य: क्रियाकारकयोरन्य- 
` तराष्याहा रवत्‌ स्याच्छन्दाध्याहारवृदा 1 मथ द्रव्यगुणानां निर्चयनयेनामेदं समथंयति;-दव्वेण विणा 
ण गुणा पुद्गलरहितवर्णादिवदद्रग्येण विना गुणा न संति । गुरणेहि दभ्वं विणा ण संभवदि वर्णादि- 
गुणरहितपुद्गलद्रव्यवद्गुणविना द्रव्यं न संभवति । भव्वदिरित्तो भावो दन्वगुणाणं हवदि तम्हा 
द्रव्यगुणयोरभिन्नसत्तानिष्पन्नत्वेनामिन्नद्रव्यत्वात्‌ अभिन्नप्रदेशनिष्पन्नत्वेनाभिन्नक्षेत्रत्वात्‌ एककालो- 
त्पादव्ययाविनाभावित्वेनाभिन्नकारत्वात्‌ एकस्वरूपत्वेनाभिन्न-भावत्वादित्ति, यस्मात्‌ द्रग्क्षेत्र- 
कालभावैरमेदस्तस्मात्‌ अब्यतिरिक्तो भवत्यमिन्नो भवत्ति । कोऽसौ । भावस्सत्तास्तित्वं । केषां । 
द्रव्यगणानां । अथवा दितीयन्याख्यानं-अन्यतिरिक्तो भवत्यभिन्नो भवति । स केः 1 भावः पदार्थो 
। वसतु! केषां संभवित्वेन । द्रव्यगुणानां, इत्यनेन द्रव्यगुणात्मकः पदाथ इत्यक्त भवति । निविकल्प- 
समाधिवलेन जातमुत्पन्तं वीतरागसहजप रमानन्दसुखसंवित्युपरुन्धिप्रतीत्यनुभूतिरूपं यत्स्वसंवेदलज्ञानं 


एकक्रा अभाव होनेसे दोनोका अभाव होता है। इस कारण इन दोनोमे एकता (अभेद) माननी 
योगयहै १२ ` । 

अगि द्रव्य भौर गुणमे अभेद दिखाते दैः--रिन्येण चिना] सत्तामात्र वस्तुके विना [गुणा] 
वस्तुभोके जनानेवाके सहमूतलक्षणरूप गुण [न सम्भवति] नहीं होते गणैः विना] गुणोके विना 
-[्रन्य] द्रव्य [न सम्भवत्ति] नहीं होता 1 [तस्मात्‌] तिस कारणसे द्रव्यगुणानां] द्रव्य ओर गुणोका 
[अव्यतिरिक्तः] जुदा नहीं है एेसा [भावः] स्वरूप [भवति] होता हे । भावाय -्रव्य भौर गुणोकी 
एकता (अभिन्नता) है अर्थात्‌ -पुद्गलद्र्यते जुदे स्पर्शा रस गन्ध वणं नहीं पाये जते । सो दृष्टान्त 
विरोषता कर दिखाया जाता है । जैसे एक आम (आच्नफल) द्रव्य है गौर उसमे स्पशं रस गन्ध 
-व्ण.गुण ह । जो आभ्रफलन होषतोजो स्पर्शादि गुण है, उनका अभाव हौ जाय । क्योकि 
आश्रयविना गुण करसि होय ? मीर जो स्पर्शादि गुण नहीं होय तो मामका (आञ्जफलका). अभाव 


१, द्रव्यगुणयोरभिन्नसत्तानिप्मन्नत्वेनामिनदरन्यत्वात्‌ अभिन्नपरदेशनिष्पन्तत्वेनासिन्नकषेत्त्वात्‌. २ निस्वयनयेन । 


६० श्रीसद्राजचन्द्रजेनरास्तरमालोयोमं 
यर्थचिदूभेदेऽप्येकास्तित्वनियतत्वादन्योन्याजहद्वृत्तीनां वस्तुत्वेनाभेद इति \१३॥ 
मव द्रव्यस्यादेदावरेनोक्ठा स्प्ठभेगी;- 
सिय अस्थि णत्थि उहयं अव्वत्तववं पुणो य तत्तिदयं \ 
दव्वं खु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ॥१४।। 
स्यादस्ति नास्त्युभयसवक्तव्यं पुनरच तत्त्रितयं । 
दरव्यं खनु सप्तभङ्घमादेचवदोन ` सम्भवति ॥१५॥ 


स्यादस्ति द्रव्यं स्यान्नास्ति द्रव्यं स्यादस्ति च नास्ति च द्रव्यं स्यादवक्तव्यं . 
द्रव्यं स्यादस्ति चावक्तव्यं स्यान्नास्ति चादवक्तन्यं च द्रव्यं स्यादस्ति च नास्ति चावक्त- 
व्यमिति ! अन्रं सर्वथात्वनिषेवकोऽनेकान्तिको द्योतकः कथंचिदर्थे स्थाच्छन्यो 





तेनैव परिच्छे प्राप्यं रागादिविभावविकलत्पजालून्यमपि केवलन्ञानादिगुणसमूहेन भरितावस्थं यत्‌ 
शुद्धजोवास्तिकायाभिवानं गुद्धात्मद्र्यं तदेव मन्ना ध्यातव्यं तदेव वचसा वक्तव्यं कायेन तदनुकूल- 
चुष्ठानं कतव्यमिति सूव्रतात्पर्याथंः 1१३॥ 

एवं गुणपर्यायरूपत्रिलक्षणप्रतिपादनल्पेण गायाद्वयं 1 इति पूर्वसूत्रेण सह गाथात्रयसमुदायेन 
चतुथस्यरू गतं । अथ सवंविप्रतिपत्तोनां निराक्ररणाथं प्रमाणसप्त्भंगी कथ्यते । “एकस्मिन्तविरोधेन 
प्रमाणनयवाक्यतः । सदादिकंल्पना या च सप्तभेगीति सा मता ॥ सिय मत्यि स्यादस्ति स्यात्कथं 
चिदधिवक्षितपरकारेण स्वद्रव्यादिचतुष्टयपेक्नथा अस्तीत्यथंः १. तिय णत्थि स्यान्नास्ति स्या्तथं- 
चिद्धिवक्लितप्रकारेण परदव्यादिचतुष्टयपेक्नया नास्तीत्यथंः २. सिय अत्थिणत्वि स्यादस्तिनास्ति 
स्या्कथंचिदिवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपर्रव्यादिचतुण्टयपिक्षया अस्तिचास्तीत्य्थः ३. सिय अव्वत्तष्वं 





होय क्योकि गुणके ;विना मामका "अस्तित्व कहां ? अपने गुणोकर ही आमका अस्तित्व है। इसी 
रकार द्रव्य ओौर गणकी एकता (अभैदता) जाननी । यद्यपि किसो ही एक प्रकारसे कथनकी अपेक्षा 
द्रव्य ओर्‌ गुणमे मेद भी है, तथापि वस्तुस्वरूपकर तो अभेद ही है ॥ १३ 


अगे जिसके छारा द्रव्यका स्वख्प निरावाच सधत्ता है, एेसी स्यात्पदर्गासत्त जो सप्ठभगि- 
वाणी है, उसक्रा स्वर्प दिखाया जाता हैः- [खद] निरचयसे [न्यं] अनेकान्तस्वरूप पदां 
[देश्चवदेन] विवक्षाके वशम {सिप्तभद्क ] सात्प्रकारसे [सम्भवति] होता है 1 वे सात भकार 
कौन कौनसे हँ सो कहते ह स्यात्‌ अस्ति] किस दी एक प्रकार भस्तिर्प है [स्यात्‌ नास्ति] किस 
ही एक प्रकार नास्तिर्प है 1 {उभयं} किम ही एकं प्रकार जस्तिनास्तिरूप है ! . [अवक्तव्य] किस 





१. सप्तमभ्यां } 


निपातः । तत्रं स्वद्रव्यक्षेत्रकौलभावैरादिष्टमस्ति दरव्यं । परदरव्यक्षे्रकालभावैरादिष्टं ` 
नास्ति द्रव्यं । स्वद्रव्यक्ेत्रकालभावेः परद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्च क्रमेणादिष्टमस्ति च 
नास्ति च द्रव्यं । स्वद्रव्यक्षे्रकालभावैः परद्रव्यक्षे्नकालभावश्च युगपदादिष्टम- 
वक्तव्यं ब्रव्यं । स्वद्रव्यकषेत्रकालभावेुंगपस्स्वपरद्रव्यक्षेत्र कालभावेैशचादिष्टमस्ति 
चावक्तव्यश्च द्रव्यं । परद्र्यक्षेत्रकालभावेश्च युगपस्स्वपरग्रव्यक्षेत्र कालभावेदचादिष्टं 





स्यादवक्तव्यं स्यात्कथंचिद्धिवक्षितप्रकारेण युगपद्वक्तुमराक्यत्वात्‌ (क्रमप्रवृत्तिर्मारती' तिवचनात्‌ 
युगपत्स्वपरद्व्यादिचतुष्टयापेक्षया वक्तन्यमित्यथंः ४. पुणोवि तत्तिदयं पुनरपि ततुत्रिरयं सिय अत्थि 
अब्वतव्वं' स्यादस्त्यवक्तव्यं स्थात्कथंचिद्धिवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादिचतुष्टयपिक्षया युगपत्स्व- 
परद्रव्यादिचतुष्टयपिक्षया च अस्त्यवक्तव्यमित्यथंः ५ “सियणस्थि अवत्तव्वं' स्यान्नासत्यवक्तव्यं 
स्याक्थंचिद्धिवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरदरव्यादिचतुष्टयपेक्षया च नास्त्य- 
वक्तव्यमित्यथंः ६. "सिय अत्थिणत्थि अवत्तव्वं स्यादस्ति नास्त्यवक्तन्यं स्यात्कथंचिद्िवक्षितप्रकारेण 
क्रमेण स्वपर्रव्यादिचतुषटयपेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च मस्ति नास्त्यवक्तव्यमित्यथंः 
७. संभवदि संभवति । कि कतृं । द्वं द्रव्यं खु स्फुटं । कथंभूतं । सत्तभंगं सप्तसंगं । केन 1 
आदेसवसेण प्रदनोत्तरवदोन । तथाहि-अस्तीत्यादिसपप्रशनेषु तेषु सत्यु स्यादस्तीत्यादिसपतप्रकार- 
_ ___ ~~~ _____=_-__-_्‌्‌]ब {बब ब्‌ब्‌ब्‌ब्‌{ब-ब्‌ब-ब-ब-ब्‌बब 
ही एक प्रकार वचनगोचर नहीं है । [पुनश्च] फिर भी [तत्‌ त्रितयं] वे ही आदिक तीनों मंग 
अवक्तव्यसे कटिये है प्रथम ही-स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्यं किस ही एक प्रकार द्रन्ष अस्तिरूप 
अवक्तव्य है । दूसरा भंग-] स्यात ना स्ति अवक्तच्य नास्ति अवक्तव्यं] किसी एक प्रकार द्रव्य नास्तिरूप अवक्तव्य 
है ओौर तीरा भंग--[स्थात्‌ अस्ति नास्ति भवक्तव्य नास्ति मवक्तव्यं] किस ही एक प्रकारं द्रव्य अस्ति नास्तिरूप 
अवक्तव्य है । ये सप्तभक्ग द्रव्यका स्वरूप दिखानेके किये वीतरागदेवने कहे हँ । यही कथन 
विरोषताकर दिखाया जाता है । १-स्वद्रव्य, स्वक्ष, स्वकाल ओर्‌ स्वभाव इस अपने चतुष्टयकी 
उपेक्षा तो द्रव्य मस्तिस्वरूप है अर्थात्‌ भापसा हे । ₹-परद्रन्य परकेत परकाङ भौर परभाव इस 
परचतुषटयकी अपेक्षा द्रव्य नास्ति स्वरूप है अर्थात्‌ परसदृश नहीं दै । ३-उपर्युक्त स्वचतुषटयं 
परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य क्रमसे तीन कारम अपने भावोकर अस्तिनास्तिस्वरूप है, अर्थात्‌ आपस 
है परसदृश नहीं है । ४-मौर स्वचतुष्टयकी अपेक्षा रः 
कारण अवक्तव्य | अवक्तव्य है । अर्थात्‌ कहने नहीं आता । ५ वही स्वचतुष्टयकी अपेक्षा गौर एक ही 
काल स्वपस्चतुष्टयकी अपेक्षासे द्रव्य भस्तिस्वरूप किये तथापि अवक्तव्य है । ६-भौर वही द्रव्य 
पस्चतुष्टयकी बपेष्षा भौर एक ही काल स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षा नास्ति स्वरूप है, तथापि कहा 
नहीं जाता । ७-मौर वही द्रव्य स्वचतुष्टयकी अपेक्षा भौर परचतुष्टयकी अपेक्षा ओर एकी बार 








१ स्याद्रादस्वरूपेऽस्तिनास्विकथने २ तच्च स्वदरन्यचवुष्टयं शुद्धनीवविषये कथ्यते शुद्धपरय्यायाघारमृतं 
द्रव्य भण्यते, जोकाकादप्रमितशुद्धासल्येयभदेशाः क्षेत्रं भण्यते, वतंमानदुद्धपर्य्यायरूपपरिणतो वर्तमानसमयकालो 
भण्यते शुद्धचैतस्यभावदचेदयुक्तरक्षणद्रव्यादिचतुप्टयः । 


३२ श्रीमद्राजचन्द्रजेनरास्त्रमारायाम्‌ 


नास्ति चावेक्तव्यं द्रव्यं । स्वद्रव्यक्षेत्रकालंभावेः परद्रव्यक्षे्रकालभावैशच युगपत्स्वपर. 
्रवयक्ेत्रकालभावैशचादिष्टमस्ति च . नास्ति चावक्तव्यं च ` द्रव्यमिति ! नचैतदनुप- 
पेञ्नम्‌ । स्वस्य वस्तुनः स्वरूपादिना अंश्ूग्यत्वात्पररूपादिना. शुन्यत्वात्‌ उभाभ्याम. ` 
शून्यशून्यत्वात्‌ सहवोच्यात्वात्‌ भ॑द्खसंयोगार्पेणायामशुन्यवाच्यत्वात्‌ शृन्यावाच्यप्वात्‌ 

अश्गुन्यशन्थाचाच्यत्वाच्चेति ५४ । १ च 





परिहारमाहुः । यथैकोपि देवदतो ` गौणमस्यविवक्षावशेन बहुप्रकारो भवति । कथमिति . चेत्‌ | । 
पत्रापक्षया पिता भण्यते सोपि स्वकीयपिच्रपिक्षया पुत्रो -मण्यते मातुखपेक्षया भागिनेयो भण्यते स 
एव भागिनेयापिक्षया मातुलो भ्यते मायपिक्षया भर्ता भण्यते भगिन्यपेक्षया भ्राता भण्यते विवक्षा- 
पेक्षया शनरुभण्यते . इष्टपेक्षया मित्रं भण्यत इत्यादि 1. तथैकमपि द्रव्य गौणमुख्यविवक्षावरोेन सप्त- | 
भंग्यात्मकं मवतीति नारस्तिदोष इति सामान्यव्याख्यानं । सूष््मन्धाख्यविवक्षायां पुनः सदेकनित्यादि- 
धर्मेषु मध्ये एकेकधमे निरुद्धे सप्तभंगा वक्तव्याः। कथमिति चेत्‌ । स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादस्ति-. 
नास्ति स्यादवक्तव्यमित्यादि । .स्यादेकं स्यादेक स्यादेकानेकं स्यादवक्तव्यभित्यादि स्याघ्नितय 
स्थान्नित्यानित्यं स्यादवक्तव्यमित्यादि । तत्केन दृष्टन्तनेति कथ्यते-यथैकोपि देवदत्तः स्यात्ुत्ः 
स्यातपत्र स्यातयत्ापुतर स्यालुत्रोऽवक्तव्यः स्यातुपत्रापुत्नोऽवकतव्यश्चेति सूष्षमव्यास्यानविवक्षायां सपत- , 
भद्धीग्याख्यानविवक्षायां सप्तभङ्गीव्याख्यानं ज्ञातव्यं । स्यादस्ति द्रव्यमिति पठनेन वचनेन प्रमाणसप्त- 
भंगी ज्ञायते । कथमितिचेत्‌ । स्यादस्तीति ' सकलवस्तुग्राहकस्वास्रमाणवाक्यं स्थादस्त्येव द्रव्यमिति. . 
वस्त्वेकदेशग्राहुकत्वान्न वाक्यं । तथाचोक्तं सवादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन इति । 
अस्त द्वयमिति दुःपरमाणवात्यं असत्येव द्रव्यमिति दु्यवाकयं । एवं प्माणादिवाक्यचतुष्टयव्यास्यानं 
बोद्धव्यं ।.नर सप्त्यास्मकं षड्र्ेषु मध्ये शुदधजीवास्तिकायाभिघानं शुदधातमकद्रव्यमुपादेयमिति 
भावाथैः ।|१८॥ - । 


परिहारदेनेत्यथंः 1. इति प्रमाणसप्तभेगी 1 . एकमपि दरव्यं .कथं सप्तभङ्खयात्मकं भवतीति प्रको 


स्वपर्चतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिनास्तिस्वरूप- है तथापि मवक्तव्य है । इन सप्तभङ्खोका विरेष स्वरूप 
जिनागमसे (गम्यान्य जैनशास्तोसे) जान केना । हमसे मल्पज्ञोकी वृद्धम विरोष कुछ नहीं भाता है। 
कु संक्षेप मात्र क्रहते है । जसे कि-एकक ही परुष पुत्र कौ .उपेक्ना पिता कहुलाता है ओर वही 
परुष अपने.पिताकी प्रेक्षा पुत्र कहलाता है गौर वहीं पुरुष मामाकी अपेक्षा भाणजा कहलाता है 
ओर भाणजेकी अपेक्षा मामा कहलाता है । स्त्ीकी अपेक्षा भरतारं (पति) कहता है । ` बहुनकी 
उपेक्षा माई भो कहलाता है । तथा वही पुरूष अपने वैरीकी अपेक्षा शतु कंहुलातता है ओर इष्टकी 
अपेक्षा मित्र भी कहकाता है । इत्यादि स॒नेक_नातोसे एकं ही पुरुष कथंचितु अनेक भकार कहा ` 
जाताहै उसी प्रकार एक द्रव्य सप्तभद्खके दवारा साधा जाता है ।॥१५॥ 





१ अयुक्तम्‌ । २ अस्तित्वात्‌ । ` ३ नास्तित्वात्‌ । ४ अस्तिनारितूपेण सह॒ एकस्मिन्समावेशसून्यसात्‌ ।' 
प, दभ्या सस्तिनास्तिस्णां अस्तिनान्निर् न ॥ € तगर््नि+-नानिन-- तरेका नत्त, ॥ अ 


पञ्चास्तिकरायः ३३ 
उत्रासतपरादूभविमुत्पादस्य सद्च्छेदत्वं विगमस्य ` निपिद्ध;- 
भावस्स णस्थि णासो णत्थि अभावस्त चेव उप्पादो । 
गुणपञ्जयेसु भवा उप्यादवएु पड्कुठवंति ॥१५॥ 
भावस्य नास्ति नाशो नास्ति अभावस्य चेव उत्पादः। 
गुणप्ययिषु भावा उत्पादन्ययान्‌ प्रकूवंन्ति || १५॥ 


भावस्यं सतो हि द्रव्यस्य न द्रव्यट्वेन विनाशः ! अभावस्यासतोऽन्यद्रव्यस्य 
न द्रव्यत्वेनोत्पादः ! कि तु भावाः सन्ति द्रव्याणि सदुच्छेदमसदुरपादं चान्तरेणेव 
गुणप्ययिषु विनाशमुत्पादं चारभन्ते । यथा-हि घृतोर्पत्तौ गोरसस्य सतो न विनाशः 





इत्येकसूत्रेण सप्तभंगीव्यास्यानं । एवं चतुदंशयाथासु मध्ये स्थकपंचकेन प्रथमसप्तकं गतं । भथ 
सति धर्मिणि धर्मार्चित्यन्ते द्रव्यं नास्ति सप्तमंगाः कस्य भविष्यंतीति बौद्धमतानुसारिरिष्येण पूवं 
पक्षे कृते सति परिहाररूपेण माथापातनिकां करोति द्रव्याथिकनयेन सतः पदाथंस्य विनाशो नास्त्यसत 
उत्पादो. नास्तीतिवचनेन क्षणिकैकान्तनौदधमतं निषेधयति;-भावस्सं णत्थि णासो णत्थि अभावस्स 
चेव उप्पादो यथा गोरसस्य गोरसद्रव्यरूपेणोत्पादो नास्ति विनाशोपि नास्ति गुणपज्जएसु व भावा 
उप्पादवये पकुर््वाति तथापि वणैरसगंधस्पश्॑गृणेषु वगंरसगंधांतरादिरूपेण परिणामिषु नद्यति 
नवनीतपर्याय उत्पद्यते च घृतपर्यायः तथा सतो विद्यमानभावस्य पदाथस्य जीवादिद्रव्यस्य द्रव्या्यिक- 
नयेन द्रव्यत्वेन नास्ति विनाश्षः, नास्त्यसतोऽविद्यमानभावस्य पदार्थस्य जीवादिद्रव्यस्य द्रव्याथिकनयेन 
रव्यत्वेनोत्पादः तथापि गुणपर्यायिष्वधिकरणसूतेषु भावाः पदार्था जीवादिषड्द्रन्याणि कतृंणि पर्याया-, 
धिकनयेन विवक्षितनरनारकादिष्टयणुकादिगतिस्थित्यवगाहनवतंनादिरूपेण यथासंभवमुतपादव्ययानु 
= 

[भावस्य] सतरूप पदाथंका [नाकः] नाश [नास्ति] नहीं है [च एव] मौर निश्चयसे 
[अभावस्य] अवस्तूका [उत्पादः] उपजना [नास्ति] नहीं है । यदि एसा है तो वस्तुके उत्पादन्धय 
किस प्रकार होते है ? सो दिखाया जाता है 1 [भावाः] जो पदाथ हं वे [गुणप्यधिषु] गुणपर्यायोमें 
हौ [उत्पादव्ययान्‌] उताद ओर व्यय [कुवन्ति] करते ह । भावाथं--जो वस्तु है उसका तो नाश 


“ नहीं है ओर जो वस्तु नहीं है, उसका उत्पाद (उपजना) नहीं है.। इस कारण द्रव्यार्थिकनयसे न्‌ तो _ 
रव्य उपजता है ओौर न _विनशता ॥ है। ओर जो त्रिका अविनी ्रव्यक्े उत्पादग्धय होते है, वे 





१ व्ययस्य विनाशस्य वा. २ भावस्येति पदस्य कोऽर्थः ? तचथा-सतो हि द्रव्यस्येत्यनेन विय मानस्य 
द्र्यत्वेन न विनाश इत्यर्थः । 
५ पञ्चा० 


३४. श्रीसद्राजचन्द्रनेनलास्त्रमालायामू 


न चापि भोरसव्यतिरिक्तस्थारथान्तिरस्यासतः उत्पादः कितु गोरसस्येव सदच्छेदम- 
सदृत्पादश्चानुपलभ्यंमानस्य स्यकञंरसगर्धवर्णादिषु परिणामिष गुणेषु ॒पुर्वविस्थया 
विचश्यत्सुत्तरादस्थया प्रादु्भ॑वत्सु नक्ष्यति च नवनीतपर्यायो घुतपर्याय उत्पद्यते तथा 
स्तंभावानामपीति 11१५) | 
लवर भौवमुणपर्यायाः अर्ञाविताः- 
भावा जीवदीया जीवयुणा चेदणा थ उवओगो । 
सुरणपयारथत्तिरिया जीवस्स य ॒पञ्जया वहुरा (१६1 


भावा जीवाद्या जीवगुणाश्चेतना चोपयोगः । 
सुरनरनारकति्यंञ्वौ जीवस्य च पर्यायाः वहवः ।[१६॥ 


भावा हि जीवादयः षट पदार्थाः । तेषाम्‌ गुणाः पर्यायाङ््च प्रसिद्धाः \ तथापि 
जीवस्य वश्ष्यमाणोदाहरणप्रसिदधचर्थमभिधीयन्ते ! गुणा हि जोवस्य ज्ञानानुभूति- 





्रुर्वन्ति 1 अत्रं पड्छव्येपु मध्ये शुढपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याधिकनयेनेति वा पाठः| 
निक्चयनयेन क्रोय्मानमावाखोभवुषश्रुतानुभूतमोगाकांलारूपनिदानवेधादिपरभावचून्यमपि उत्पादः 
व्ययरहितेन वा पाठः ! आचंतरहितेन चिदानंदेकस्वभावेन भरितावस्यं शुद्धनीवास्तिकायाभिचानं 
गुदधात्मद्रव्यं ध्यातव्यमित्यमिप्रायः 11१५॥ 
इति दितीयसप्तकरमव्ये प्रथमस्यरे वौद्ध परति इन्यस्थापनार्थं सूनमाया गता । सय पुवंयाथोक्तान्‌ 
गुणपर्वायभावाच्‌ प्रननापयत्ि;ः-भावा जोवपदीया भावाः पदार्था भवंति ! कानि 1 जीवादिषडद्रन्याणि,. 





पर्वायाथिक नयकती वियक्लाकर गृणपर्ययोरमे जानने । जसे सौर अपने द्रव्यत्वकर उपजता विनरता 
नीं है-अन्यद्रव्यख्य होकर नहीं परिणमता है, जप्चरीखा हौ है, परन्तु उसी गौरस्मे दयि, माखन 
घुतादि पयय उपजी विनशती है, वे अपने स्पदं रप गंध वणं गुणेकरे परिणमनसे एक अवस्थासे 
दृररो अवस्यामें हो जाति ह । इसी प्रकार द्रव्य अपने स्वरूपसे जन्यद्रव्यर्प होकरके नहीं परिणमता 
है 1 घदा मापसरोखा है । अपने मपने गुण परगमने एक अवस्था दूरौ जवस्या्मे हौ जाता है, 
इस कारण उपजते विनराते कहे जति टह ।\१५।1 


जगे षड्छव्योके गुणपर्याय कहते हैः--[भावाः] प्दाथं [जीवादयः] जीव, पुद्गर, घमं, 
अघम, जाक्रार बौर कार ये छह जानने इन षट, द्रव्योके जो गणपर्याय है, वे सिद्धातोमे प्रचिद्ध 


१ अप्राप्यमाणस्य, २ द्रव्यगुणपर्व्याया । 


पेन्वास्तिकायः ६५ 


लक्षणा शुद्धचेतना, कारय्यानुभूतिलक्षणा कमंफलानुभूतिलक्षणा चाश्युद्धचेतना, 
चेतन्यानुविधायिपरिणामलक्षणः संविकल्पनिचिकल्परूपः शुद्धाशुद्धतया सकलविकलतां 





धर्मादिचतुर््याणां गुणपर्यायानग्रे यथास्थानं विशेषेण कथयति । अत्र तावत्‌ जीवगुणा अभिधीयते 
जीवगुणा चेदणा य उवभोगो जीवगुणा भवन्ति । के ते 1 शुद्धा्ुद्धरूपेण द्विविधा चेतना ज्ञानदरशानो 
पयोगौ चेति संग्रहुवाक्यं वातिकं समुदायकथनं ताद्प्यायंकथनं संपिंडिताथंकथनमिति यावत्‌ ) तद्यथा } 
जञानचेततना शुद्धत्रेतना मण्यते, क मचेतना कमफरुचेतना अशुद्धा भण्यते सा त्रिप्रकारापि चेतना 
उग्रे चेननाधिकारे विस्तरेण व्यारुयायते ! इदानीमुपयोगः कथ्यते । सविकल्पो ज्ञानोपयोगो निविकरल्पो 
दशंनोपयोगः। ज्ञानोपयोगोऽष्टधा, मतिश्रुतावधिमनःपयेयक्रेवल्ानानीति संज्ञानपेचकं करमतिकुशुत- 
विभंगरूपेणाज्ञानवयमिदयष्टधा ज्ञानोपयोगः ! तत्र केवरश्ञानं क्षायिकं निरावरणत्वात्‌ शुं, शेषाणि 
सप्तं मतिक्ानादीनि क्षायोपदमिकानि सावरणत्वादलुद्धानि । दशंनोपयोगदचकषुसचकषुरवधिकेवलवशंन- 
सगेण चतुधा । तत्र केवरुदसंने क्षायिक निरावरणत्वात्‌ बुद्ध, चक्षुरादित्ियं क्षायोषङभिकं सावरण- 

*६ » जीवपर्यायाः कथ्यन्ते सुरणरणारयतिरिया जीवस्स य पज्जया बहुगा सुरनरनारक- 
ति्य॑चो जीवस्य विभावदरव्यपर्याया बहवो भवन्ति । किच । द्विधा पर्याया द्रव्यपर्याया गुणपर्याया्च । 
्रवयपर्यायलक्षणं कथ्यते --अनेकद्रवयात्मिकाया रेवयप्रतिपत्तेनिबन्धनकारणभूतो द्रव्यपर्यायः भनेक- 
द्रव्यालिमर्ककयानवत्‌ । स च द्रव्यपर्ययो द्विविधः समानजातीयोऽसमानजातीयश्वेति । समाननातीयः 
कथ्यते. त्रीणि वा चत्वारीत्थादिपस्माणुपुद्गद्रव्याणि मिलित्वा स्कधा भवन्तीव्यचेतनस्यापरेणा- 
चेतनेन संब॑घास्छमानजातीयो भण्यते । असमानजातीयः कथ्परते-जीवस्य भवांतरगतस्य शरीरनो- 
कमंपुद्गलेन सहं मनुष्यदेवादिपर्यायोतपत्तिः चेतनजीवस्याचेतनपुद्गर्दरव्येण सह मेरापकादसमान- 
जातीयः द्रव्यपर्यायो भ्यते । एते समानजतीया असमानजातीयाक्च अनेकदरव्यात्मिकैकर्पा द्रन्य- 


है, तथापि इनमे जीवनामा पदां प्रधान है । उसका स्वरूप जाननेके लिथि असाधारण लक्षणकही 
जाता है । [जीवगुणाः चेतना च उपयोगः जीव दरन्यका निज लक्षण एक तो शुद्धाुद्ध अनुमूतिरूप 
चेतना है ओर दूसरा शुद्धाुध चंतन्यपरिणामरूप उपयोग है । ये जीवद्रव्यके गुण है ! [च] फिर 
[जीवस्य] जीवके(बहेवः] नानाभ्रकारकेः (सुरलरनारकतिर्य्चः परयाथाः] देवता मनुष्य, नारको, तिर्यच 
ये अरुद्धपर्याय जाने । भावार्थ-जीव दरवयके दौ खक्ष दै 1 एक तो चेतना है दूसरा उपमो द्रव्यके दो लक्षण द! एक तो चेतना है दुसरा उपणोग है । 
अलुभूतिका नाम चेतना है। वह 1 जञन क्म कमंफलके भेदसे तीन प्रकारकी है। जो ज्ञानामाव- 


से स्वरूपका वेदना सो तो ज्ञानचेतना ह, जर जौ कर्मका वेदना सी कमंचेतना दहै, मौर क्मंफल्का 
वेदना सो क्म॑फरुचेतना है । गुद्धादुद्धजीवका सामान्य लक्षण है । जो चैतन्यभावकौ परणतिरूप 





१ कर्मणां फलानि सुखादीनि कर्मफलानि तेषामनुभूतिः अनुभवनं शुक्तिः रैव रक्षणं यस्याः सेति, 
२ क्षानदशंनोपयोगः 


३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशस्वमाला्याम 
दधानो दधोपयोगकच 1 पर्ययिास्स्वुरुलघुगुणहानिवृद्धिनिदत्ताः शुद्धाः । सूत्रोपात्तास्तु 
सुरनारकतियेड्मनुष्यलक्षणाः परद्रव्यसंबन्धनिवृत्तत्वादनगुद्धाश्चेति ॥ १६५1 


~~~ 
पर्याया जीवपुद्गलयोरेव भवन्ति अशुद्धा एव भवन्ति । कस्मादिति चेतु । अनकद्रव्याणां परस्पर- 
संररेषरूपेण संबंधात्‌ । घर्मायन्यद्रव्थाणां परस्परसंदरषसंवंधेन पययो न घटते परद्रव्यसंवंधेनाशुद्ध- 
पर्यायोपि न घटते । इदानीं गुणपर्यायाः कथ्यन्ते । तेपि द्विधा स्वभावविभावभेदेन 1 गुणदवारेणान्वय- 
रूपायाः एकत्वप्रतिपत्तेतिवंधनं कारणभूतो शृणपर्यायः, स चैकद्रव्यगत एव सहुकारफञे हरितपांडुरा- 
दिवणंवत्‌ 1 कस्य | पुद्गस्य 1 मतिज्ञनादिशूपेण ज्ञानान्तरपरिणमनवज्जीवस्ये ! एवं जीवपुद्गल्यो- 
विभावगुणरूपाः पर्याया ज्ञातव्याः । स्वभावगुणपर्याया अगुरुलघुकगुणपड्ढानिवुद्धिरूपाः सवंद्रव्यसाधा- 
रणाः । एवं स्वभावेविभावगुणपर्याया ज्ञातव्याः । अथवा द्वि तीयपरकारेणार्थव्यंजनपर्यायरूपेण द्धा 
पर्याया मवन्ति } तवाथपर्यायाः सक्षमाः क्षणक्षयिणस्तथावाग्गोचरा विषया मवन्ति ! व्यंजनपर्यायाः 
पुनः स्थूलारिचिरकालस्थाथिनो वाग्गोचरारछदूमस्थद्ष्टिविषयास्व भवन्ति । एते विभावरूपा व्यंजन- 
पर्याया जीवस्य नरनारकादयो भवन्ति, स्वभावव्यंजनपर्यायो जीवस्य सिद्धरूपः । असुद्धाथंपर्याया 
जीतस्य षटश्थानगतकपायहानिवृद्धिवियुद्धसंवरेदरूपदुमाशुभलेकयास्थानेपु ज्ञातव्याः । पुद्गरुस्य 
विभावार्थपर्याया द्वयणुकादिस्कथेषु वर्णान्तरादिपरिणमनरूपाः। विभावव्यंजनपर्यायाश्च पुद्गलस्य इथणु- 
कादिस्कंधेष्वेव चिरकारस्थायिनो ज्ञातव्याः । शुद्धाथंपर्याया अगुरुखघुकगुणषड्ढानिवृद्धिरूपेण पूरवंमेव। 
स्वमावगुणपर्यायव्यास्यानकारे सवद्रव्याणं कथिताः । एते चाथेव्यंजनपर्यायाः पूवं “जेसि अत्थिस- 
हामो इत्यादिगाथायां ये भणिता नीवपुद्गल्योः स्वभावविभावद्वव्यपर्याया स्वभावविभावगुणपर्यायाश्च 
ये भभितास्तषु मध्ये तिष्ठन्ति । अत्र गाथाथां च ये द्व्यपरयायाः गुणपर्यायाद्च भणितास्तेषु च मध्ये ' 
तिष्ठन्ति । तदहि किमथ पृथकयिता इति चेदेकसमयवतिनोऽथंपयाया भ्यते चिरकालस्थायिनो व्यं 
 जनपर्याया भंत इति कारुछतभेद्ञापनार्थं । अन्न सिदधरूपशुदधपर्थायपरिणतं शुदजीवास्तिकाया" 
भिधानं शुदधात्मद्रवयमुपादेयमिति भावाथंः ॥१६॥ । 


होकर प्रवर्त सो उपयोगहै । वह्‌ उपयोग दो प्रकारका है । एकं सविकल्प ओर दूसरा निविकस्प । 
सविकस्प उपयोग तो लानका{कधण है गौर निधिकल्प ददाना रसषण ह तो ज्ञानक्राःटघ्षण है भौर त्प दशंनका. क्षण है । ज्ञान आढ प्रकारका है 
कुमति १ कुति २ करुमवधि ३.मति ४ श्रुति ५ अवधि .६ सनपयंय ७ गौर केवर ८! ददन भी 
चु अचकु अवधि भौर केवल इन भेदोसि चार प्रकारका है । केवलन्ञान भौर केवरुदर्शन ये दोनों 
अखंड उपयोग शुद्ध जीचके लक्षण है । वाकीके दश उपयोग अनुद्ध जीवक होते है । ये तो जीवके 
गुण जानने 1 ओर नीवक्र पयाय मी _शृद्धाशुदे अेदसे दो_ प्रकारक हँ । जो अगुर्लधु षड्गुणी 
हानिवृद्धिरूप आगम प्रमाणतासे जानी जातो है" वहे तो शुद्ध पयय कहलाती हैँ ओर जो परदव्यकरे 
सववसे चारगतिरूप नरनारकादि है, वे अशुद्ध मात्माको पर्याय है ॥१६॥ ~ । 


धञ्चास्तिकायः ६७ 
इदं भावनाशाभावोत्पादनिपेधोदाहरणम्‌; - 


मणुसत्तणेण णद्ो देही देवो वेदि इदरो वा । 
उभयत्त जीवभावो ण णस्सदि ण जायदे अण्णो ।॥१५७॥ 


मनुष्यत्वेन नष्टो देहौ देवो भवतीतरो वा। 
उभयत्र जीवभावो न नद्यति न जायतेऽन्यः | १७॥ 


प्रतिक्षमयसंभवदगुरलघुगुणहानिवृद्धिनिवृ ्स्वभावपर्य्यायसंतत्यविच्छेदकेनेकेन 
सोपौधिना मनुष्यत्वलक्षणेन पय्ययिण विनकयति जीवः 1 तथाविधेन देवत्वलक्षणेन 
नारकतिय्यक्त्वलक्षणेन वान्येन प्ययिणोत्पद्यते । न च मनुष्यत्वेन नाशे जीवत्वे- 
नाऽपि नद्यति । देवत्वादिनोत्पादे जीवत्वेनए्युपपचते । कि तु सद्च्छेदमसदुत्पाद- 
मन्तरेणेब तथा विवर्तत इति ॥१५७॥ 





अथ पर्या्थाथिकनयेनोत्पादविनाशयोरपि द्रव्याथिकनयेनोत्पादविनाशौ न भवत इति समथं- 
यत्ति;--मणुसत्तणेण णो देही देवो हवेदि इदो चा मनुष्यत्वेन मनुष्यपययिण नष्टो विनष्टो मृतो 
देही संसारी जीवः पुण्यवशादवो भवति स्वकीयकमंवसादितरो वा नारकतिर्यगमनष्यो भवति 
उभयत्त जीवभावो ण णस्सदि ण जायदे अण्णो उभयत्र कोऽथः मनुष्यभवे देवभवे वा पर्यायाधथिकन- 
येन मनुष्यभवे नषे द्रव्याथिकनयेन न विनश्यति तथेव पर्यायाथिकनयेन देवपर्याये जाते सति द्रव्याथि- 
कनयेनान्योपूर्वो न जायते नोत्पद्यते कितु स एव । कोऽप्तौ । जीवभावो जीवपदाथः । एवं पर्यायाधिक- 
नयेनोलपादग्ययत्वेपि द्रव्याथिकनयेनोत्ादव्ययत्वं नास्तीति सिद्धं । अनेन व्याख्यानेन क्षणिकेकान्तमतं 
नित्येकान्तपतं च निपिद्धमिति सूत्रार्थः ॥१७।॥ 


आगे पदार्थके नाद मौर उत्पादको निषेधते है-मचुष्यत्वेन] मनुष्य पर्यायसे [नष्टः] 
विनशा [देही] जीव [देवः भवति] देवपर्यायरूप परिणमता है । [इतरो वा| भयवा नारकी तिर्य॑च 
मौर मनुष्य हो जाता है। भावाथं-मनादिकाच्छे रेक य संघार जीव मोहके वरीम्‌त्‌ हौ अज्ञान 
भावरूप परिणमत है । इस कारण स्वाभाविक षट्गुणी हानिवृद्धिरूप जो अगुरुरुघुपर्याय धारावाही 
अखंडित त्रिकाल समयवर्तीं है, उन भाव रूप परिणमता नहीं है, विभाव भावसे परिणमन होता 
हुमा मनुष्य देवता होता है । अथवा नरकाद पर्यायोंको धारण ,करता है । प्यायसे पर्यायांतररूप 
होकर उपजता विनशना है । यद्यपि रेता है तथापि [उभयत्र जीवभावः] संसारी पर्यायकी अपेक्षा 
उत्पादव्ययके होतेसंते भी जीवभाव कहा जाता है । [अन्यः] उस आत्माके सिवाय दूसरा ० नद्यति] 
नाश्च नहीं होता । [नं जायते] ओर न उत्पन्न होता है । द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा सदा टंकोत्कीणं 
„अविनाशी है । सदा निःकरुंक शुद्धस्वरूप है ॥१७॥ ` । 





१ निष्पन्न. \ सविकारेण 1 


३८ शनौमद्राजचन्द्रनैन्ाख्मालारयाम्‌ 
अतर कयंचिद्न्ययोत्पादवच्तेऽपि द्रव्यस्य सदाऽविनष्टानुत्यन्तत्वं च्यापितं;-- 
=. ॐ द ५ प्‌ द 
सो चेव जादि मरणं जादि ण्‌ णद ण चेव उप्पण्णा। 
उप्पण्णो य विणो देवो सणुसुत्ति पञ्जाओ \१८। 
स च एव यात्ति मरणं थाति न नो न चैवोत्यन्नः। ` 
उत्पन्नस्च विनष्टो देवो मनुष्य इति पस्ययिः ।1१८\। 


यदेव पूर्वेत्तिरपर्याधविवेकसंपर्कापादितामुभंयीमनस्थामात्मसात्‌ कुर्वाण- 
मुच्छिद्यमानमुत्पद्यमानं च द्रव्यमालक्ष्ते 1 तदेव तथाविधोभयावस्यान्यापिना प्रति- 
नियतेकवस्तुत्वनिवन्धनभूतेन स्वभावेनाविनष्टमनृत्पन्न वा वेते ! पर्यायास्तु त्तस्य 





जथ तमेवार्थं नयदयेन पुनरपि द्रदयत्ति;-सो चेव जादि मरणं स च एव्र जोवपदा्ः पर्याया 
धिक्नयेन देवपर्यावपां धातिमुत्पत्ति जादि याति गच्छति स चैव मरणं यातिण णट्ढेण चेव 
उप्पण्णो द्रव्याधिकनयेन धूननं नष्टो न चोत्पन्नः ! तदहि कोऽसौ नष्टः कोऽसौ उत्वन्नः ? उप्पण्णो य 
विगर देदो सणुदुत्ति पज्जाभो पर्यायाथिकनयेन देवपर्याय उत्पन्नो मनुष्यपर्यायो विनष्टः । ननु 
यदयुत्पादविना्यौ तहि तस्यैव पदाथंस्य नित्यत्वं कथं ? नित्यत्वं तहि तस्येवोत्पादलन्ययद्वयं च कथं ? 
परस्परविरुढमिदं कीतोप्णवदिति पूवंपक्षे परिहारमाहुः ! येपां मते सवंेकान्तेन नित्यं वस्तु क्षणिकं 
वा तेषां दूषणमिदं । कथमिति चेत्‌ 1 येनैव ह्पेण नित्यत्वं तेनेवानिव्यत्वं न ध्ते, येन च स्पेणानि- 
त्यत्वं तेनैव नित्यत्वं न घटते कस्मात्‌ 1 एक्स्वभावत्वा्रस्तुनस्तन्मते ! जैनमते पुनरनेकस्वमावं वस्तु 
तेन कारणेन द्रव्याथिकनयेन द्रव्यख्पेण नित्यत्वं घटते पर्यायाथिकनयेन पर्यायक्पेणानित्यत्वं च 





आगे यद्यपि पर्या्याथिक नयसे कथंचिलपमकारसे द्रव्य उपजता वितता है, तथापि न उपजता 
है न विन्चता है, एेसा कहते है;-[स च एव] वह ही जीवर [याति] उपनता है, जो कि [सरणं] 
मरणमावक्रो [याति] प्राप्त होता है । नि नष्टः] स्वभावे वही जीव न विनरा ह [च] गौर एव्‌] 
निर्चयशने [न उत्पन्नः] न उपजा है 1 सदा एकरप है ! तव कौन उपजा विनया है ? [पर्यायः] 
पर्याय ही [उत्पन्नः] उपजा [च] भौर [विनष्टः] विनओा है । कंसे । जैसे कि-[देव :] देवपर्याय उत्पन्न 
हा [भवुष्यः] मनुष्यपर्याय विनया है [इति] यह पर्यायका उत्पाद व्यय है, जीवका ध्रौव्य जानना । 
भावार्यं--जो पर्यायाथिकं नयक अपेक्ञा पहिरे पिके पर्यायोसे उपजता विनशता देखा जाता है, ` 
वही द्रव्य उत्पादन्यय जवस्थाके होतेसंते भी अपने अविनाची स्वामाविक एक स्वभावकर सदा न तो 
उपजता है ओौर न विनता है1 ओर जो वे पूवं उत्तर पर्याय है, वे ही विनादीक स्वभावको धरे है] 


९ एवं त्तरपर्य्णायौ विवेकसंपर्कौ पूर्वपर्यापयस्य मनुष्यत्वसक्षणस्य विवेकः विवेचनं विना इति यावत्‌, 
उत्तरप्य।यस्य देवत्वलक्षणस्य संपकंः संवंचः संयोगः उत्पाद इत्यर्थः ! इति पूर्वोत्तरपर्य्यायविवेकर्तपकौ ताम्यां 
निप्पादिता या सा ताम्‌, २ उत्पादन्ययसमर्थाम्‌ 1 


पञ्चास्तिकायः ३९ 


परवपरिणामोषमरोत्तरोत्तरपरिणौमोत्यादरूपाः । प्रणाक्षसंभवधर्माणोऽभिधीयन्ते 
ते च वस्तुत्वेन द्रव्यादपृथग्मूता एवोक्तः । ततः पर्यायैः सहैकवस्तुत्वाज्जायमानं 
भ्रियमाणमपि जीवद्रव्यं सर्वैदानुत्पन्नाविनष्टं द्रष्टव्यम्‌ 1! देवमनुष्यादिपर्ययास्तु 
क्रमवततित्वादुपस्थितात्तिवाहितस्वसमया उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति चेति ॥१८। । 


अत्रे सदसतोरविनाशानुत्यादौ स्थितिपक्षत्वे नोपन्यस्तौः- 
एवं सदो विणासो असदो जीवस्स णत्थि उत्पादो । 
तार्घेदिओ जीवाणं देवो सणुसोत्ति गदिणामो ॥।१९॥ 


एवं सतो विनाशलोऽसतो जीवस्य नास्तयुत्पादः । 
तावज्जीवानां देवो मनुष्य इत्ति गतिनामः ।॥१९॥ 


यदि हि जीवो य एव न्यते स एव जायते य॒ एन जायते स एव न्रियते 
तदेवं सतो विनाशोऽसत उत्पादश््च नास्तीति व्यवतिष्ठते ! यत्तु देवो जायते मनुष्यो 





घटते । तौ च द्रव्यपर्यायौ परस्परं सपिक्षौ, तच्च सापेक्षत्वं “पज्जयरदहियं दभ्वं दव्वविमुत्ता य पज्जया 

णत्थि” इत्यादि पूर्वं व्याख्यातं तेन कारणेन द्रव्धाधथिकप्थायाथिकनययोः परस्परगौणमुख्यभाव- 

व्याख्यानादेकदेवदत्तस्य जन्यजनकादिभाववत्‌ एकस्यापि द्रव्यस्य नित्यानित्यत्वं घटते नास्ति विरोध 
, इति-सूत्राथंः 1१८ 


अधेवं द्रव्याथिकेनयेन सतो विनाशो नास्त्यसत उत्पादौ नास्तीति स्थितमिति निदिचनोति;- 


.__.__----~ ~~~] बब 


पिके पर्यायोका विनाश होता है अगे पर्या्योका उत्पाद होता है । जो द्रग्ध पिरे पर्यायोमे 
तिष्ठता (रहता) है, वह ही द्रव्य अगले पर्यायोमे विद्यमान है । पय्यिके भेदसे द्रग्योमे भेद कठा 
जाता है! परन्तु वह द्रव्य लिसं समय जिन पर्यायोसे परिणमता है, उस समय उभ ही पर्यायोसे 
तन्मय है । द्रव्यका यह्‌ हौ स्वभाव है जो कि परिणामोसे एकभाव (एकता) धरता है । क्योकि 
कथंचिखकारसे परिणाम परिणामी (गुणगुणी) को एकता है । इसकारण परिणमनसे द्रव्य यद्यपि 
उपजता विनशता भो है, तथापि घ््रौव्य जानना ॥१८॥ 


सतु"का नाश नही, 'असत्‌'का उत्पाद नहीं 


आभे द्रन्यके स्वाभाविक घ्रौव्यभावकर सत्‌ का नार नहीं, 'असतगका उत्पाद नहीं, एेसा 
कहते है;-[एवं] इस पूर्वोक्त प्रकारसे [सतः] स्वाभाविके भविनारी स्वभावका [विनाशः] नाल 





९ उपमर्दौ विनाशः. २ पू््योयः, ३ परमार्थेन. ४ तावदिवो, एसा भी पाठ हं । 


४० | श्रीमद्राजचन्द्रजेनशाख्माायाम्‌ 


भ्रियते इति व्यंपदिक्षयते तंदववृतकालदेवमनुष्यत्वपर्यायनिवेतेकस्य देवमनुष्यगतिनाम्न- ` 
स्तन्मौत्रत्वादविरुदधं । यथा हि महतो वेणुदण्डस्यैकस्य क्रमवत्तीन्यनेकानि पर्वाण्यात्मी- ` 
यास्मीयभ्रमाणावच्छन्नत्वात्‌ परव्वन्तिरमगच्छन्ति स्वस्थानेषु भावभाग्जि परस्थानेष्व- ` 
भावभमाञ्जि भवन्ति । वेणुद्ण्डस्तु सर्वेष्वपि पर्वस्थानेषु भावभागपि पर्वान्तिरसं बन्धेन 
पव्वन्तिरसंबन्धाभावात्‌ = अभावभागभवति । तथा निरवधित्रिकालावस्थायिनो 
जीवत्रव्यस्थेकस्य क्रमवृत्तयोऽनेके मनुष्यत्वादिपर्थाया आटमीयोत्मौयप्रसाणावच्छिन्नत्वात्‌ 
पय्यायान्तरमगच्छन्तः स्वस्थानेषु भावभाजः परस्थानेर्वमावभाजो भवम्ति। जोवद्रव्यं 
तु स्ेपर्य्यायस्थानेषु भावभागपि पेर्यायान्तरसंबंधेन पर्य्यायान्तरसर्बन्धाभावादभाव- 
भागभवति ॥१९॥ | 





एवं सदो विणासो असदो जीवस्स णत्थि उप्पादो एवं पूर्ोक्तगाथात्रयव्यास्यानेन यद्यपि पर्यायाथिक- 
नयेन नरनारकादिरूपेणोत्पादविनाशत्वं घटते तथापि द्रव्याथिकनयेन सत्तो विद्यमानस्य विनाशो 
नास्त्यसतदचाविद्यमानस्य नास्तयत्पादः । कस्य । भावस्य जीवपदार्थस्य । ननु यद्युत्पादव्पयौ न | 
भवतस्तहि पल्यत्रयपरिमाणं भोग भमौ स्थिखा पश्चात्‌ भ्यते, यत्‌ व्र्य्िशत्सागरोपमाणि देवलोके 
नारकोके तिष्ठति पर्चान्प्रियत इत्यादि व्यास्थानं कथं घटते । तावदियो जीवाणं देवो मणुसोत्ति 
गदिणामो तावत्यल्यत्रयादिरूपं परिमाणं यज्जीवानां कथ्यते देवो मनुष्य इति योऽपतौ गत्तिनाम- 
कर्मोदयजनितपर्यायस्तस्य तत्परिमाणं न च जीवद्रव्यस्येति वेणुदण्डवन्नास्ति विरोधः} तथाहि-यथा 
महतो वेण्डदण्डस्यानेकानि पर्वाणि स्वस्थानेषु भावभाल्ञि विद्यमानानि भवन्ति परपवंस्थानेष्वभाव- 
भाञ्जयविद्यमानानि भवन्ति वंशदण्डस्तु सवंपवंस्थातेष्वन्वयसूपेण विद्यमानोपि प्रथमपव॑रूपेण 
दितीयपवें नास्तीत्यविद्यमानोपि भण्यते, तथा वेणुदण्डस्थानीयजीवे नरनारकादिरूपाः पर्वस्थानीया 


भा चकि 


[न अस्ति] नहीं है । [असतः जीवस्य] जो स्वाभाविक जीवभाव नहीं है उसका [उत्पादः] उपजना 
[नास्ति] नहीं है [तावत्‌] प्रथम ही यह जीवका स्वरूप जानना। ओर [जीवानां] जीवोका 
दिवः मनुष्य इति] देव है, मनुष्य है; - इत्यादि कथन.है सो [गतिनामः] गतिनामवाछे नामकमंकी 
विपाकअवस्थासे उत्पन्न हुमा कमंजनित भाव है |. भावाथं--जीव ्रव्यका कथन दो प्रकरार है । 
एक तो उत्पादव्ययकी मुस्यता लिपि हुए, दूसरा 'घ्रौव्यमावकी मुख्यता लिये हुये ! इन दोनों 
कथनोमे जव प्रौव्यभावकी . मुख्यताकरं कथन किया जाय, तव इस हीं प्रकार कंहा जाताहैकि 
जो जीनद्रव्य मरता है, सो हौ उपनता है, भौर. जो उपजता है, वहौ मरता है । पर्यायो परपरम 





९ कथ्यते. २ आयुःप्रमाणम्‌, ३. उत्पादन्ययमात्रतवात्‌. ४ स्वकीयग्रमाणपरिच्छेचात्‌. ५ उ््पत्तिभोक्तारः. 
६ विनाश्माजः भवन्ति. ७ देवलक्षणोत्तरपर््यायसंवन्धेन. ८ मनुष्यलक्षणपूर्प्ययिसंवस्धाभावात्‌ । 
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` पञ्चास्तिकायः ` ४१ 
अनेकपर्यायाः स्वकीयायुःकर्मोदयकाले विद्यमाना भवन्ति ` परकीयपर्यायकारे चावि्माना- भवन्ति 
जीवस्चान्वयरूपेण सव॑पवस्थानोयसवंपययिषुविद्यमानोपि मनुष्यादिपर्यायस्ूपेण देवादिपययिषु 
नास्तीत्यविद्यमानोपि भप्यते | स एव नित्यः स एवानित्यः कथं घटत इति चेत्‌ । यथेकस्य देवदत्तस्य 
ुत्रविवक्षाकारे पितृविवक्षा गौणा, पितृविवक्ाकाले पुत्रविवक्षा गौणा, तथैकस्य जीवस्य जीवद्व्यस्य 
वा द्रव्याथिकनयेन नित्यत्वविवक्षौकाके पर्यायरूपेणानित्यत्व "गौणे, परयायरूपेणानित्यत्वयिवक्ाका्े 
्रव्यरूपेण नित्यत्वं गौणं । कस्मात्‌ ? विवक्षितो मुख्य इति वचनात्‌ । अत्र पर्यायरूपेणानित्यत्वेपि 
शुद्धद्न्याथिकेनयेनाविनरवरमनन्तक्ञानादिरूपं शुद्धजीवास्तिकायाभिधानं शुद्धात्मदरव्यं रागादिः 


परिहारेणोपादेयरूपेण मावनीयमिति भावाथंः 1१९] । 
4 
यद्यपि अविनाशी वस्तुके कथनका प्रयोजन नहीं है, तथापि व्यवहारमात्रे ध्रौन्यस्वरूप दिखानेके ल्यि 
एसे ही कथन किया जाता है । ओर जो उत्पादव्ययकी अपेश्चा जीवद्रव्यका कथन किया जाता है 
किं गौर ही उपजता है, ओौर ही विनशताहै, सो यह्‌ केथन गतिनामकमंके उदथसे जानना । कसँ 
कि, जैसे -मनुष्यपर्याय विनती है, देवपर्याय उपजती है, सो कमंजनित विभानपययिकी अपेक्षा 
यह कथन अविरुद्ध है; यह वात सिद्ध है । इस कारण यह्‌ बात सिद्ध हई कि ध्रौव्यताकी अपेक्षासे 
तो वही जीन उपजता भौर वही जीव विनशञता है भौर उत्पाद व्ययकी उपेक्षा अन्य जीव उपनता 
है ओर अन्य ही विनशता है। यह्‌ ही कथन दृष्टान्ते विदोष दिखाया जाता है । जेसे-एक बड़ा 
वासि है, उसमें क्रमसे अनेक पौरी (गाठ) है । उस वांसका जो विचार क्रिया जाता है तोदो 
भकारके विचारसे उस ॒वापकी सिद्धि होती है। एक सामान्यरूप बांसका कथन है, एक उसमें 
विशेष रूप पौरियोका कथन है । जव पौरियोका कथन क्या जाताहै त्तो जो पौरो अपने 
परिणामको लिये हुए जितनी है, उतनी ही है । अन्य पौरीसे मिलती नहीं है । अपने-मपने 
परमाणको लिये हुए सव पौरो न्यारी न्यारी हँ। बांस सन पौरिर्योमे एक ही है । जन बांसका 
विचार पीरियोकौ पृथङ्कतासे किया जाय, तब बांसका एक कथन नहीं आ सकता । जिस पौरीकी 
अपेक्षासे वांस कहा जातादै सो उष ही पौरीक्रा वांस होता है। उसको ओर पौरीका वांस नहीं 
कहा जाता । अन्य पौरीकी अपेक्षा वही वांस अन्य पौरीका कहा जाता है } इस प्रकार पौरिथोंकी. 
भपैक्षामे वासकी अनेकता है ओर जो समन्थरू्प सब पौरियोमे वांसका कथन न किया जाय 
तो एक वांसका कथन कहा जाता है ! इस कारण वासकी अपेक्षा एक बंस है । पौरियोकी अपेक्षा 
एक बांस नहीं है । इसो प्रकार त्रिकाल अवित्नाशौ जीव द्रव्य एक ह | उसमें क्रमवर्ती देवमनुष्यादि 
अनेक पर्याय है, सो वे पर्याय अपने .अपने परिमाण लि हृए हैँ । किसी भौ प्यायसे कोई पर्याय 
मिलती नहीं है, सव , न्यारी न्यारी. । जव पर्यायोकी .. अपेक्षा जीवका विचार किया जात्रा है 
तो अविनाशी एकं जीवका कथनः आता नहं ।. ओर जो पर्या्योक्ी अपेक्षा नहीं ली जाय तो जीव- 
द्रव्य त्रिकाल मेँ अभेदस्वहूप एक. ही कहा जाता है । .इस कारण यह्‌ वातत सिद्ध हुई कि -जीवद्रव्य 
निजमाव से तो सद्वा टंकोत्कीणे. एकस्वरूप नित्य है ओर पर्यायकी अपेक्षा निलय नहीं है। प्रयिंकी 
अनेकनासे अनेक होता है अन्य पययिकरी अपेक्षा अन्य भो कहा जाता है। इस प्रकार द्रन्यके 
कथनकी अपेक्षा सतका नाज्ञ नहीं भौर असत्‌का उत्पाद नहीं है । पर्यायकथनकौ अपेक्षा नाश 
उत्पाद कहा जाता दै ॥१९॥ 
६ पञ्चा० 


४२ श्रोमद्राजचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 
बवात्यन्तासदरतयादत्वं सिद्धस्य निषिदढम्‌;ः-- 
 णाणावरणादीया भवां जीवेण सुरद अणुबद्धा । 
तेसिमभावं किंच्चा अभंदपु्वो इवदि सिद्धो ॥२०। 
| ज्ञनावरणाद्या भावा जीवेन सुष्टु अनुबद्धा: । 
 तेषामभावं कत्वाऽमृतपूर्वो भवति सिद्धः ॥।२०॥ 


यथा स्तोककालाम्बयिषु नामकमंनिशेषोदयनिवुं तेषु जीवस्य देवादिपयपिष्वे- 
दरि + भप ट, | दुः 
मन्‌ स्वकारणनिवुं ततौ निवृ त्ेऽभूतपुवे एव चान्यस्मिन्तुत्पन्ते नासदुत्पत्तिः ! तथा 








एवं वौद्धमतनिराकरणाथंमेकसूत्रगाथा प्रथमस्थले पूर्वं भणिता, तस्या विवरणार्थं द्वितीयस्थले 
गाथाचतुशयं गतम्‌ । अथ यद्यपि शुद्दरव्याथिकनयेन सवदैव शद्धल्थस्तिप्ठतति तथापि पर्यायाथिकनयेन 
सिद्धस्यासदृत्पादो भवतीत्थावेदयति, अथवा यदा मनुष्यपर्ययि विनष्टे देवप्ययि जते सएव 
जीवस्तथा सिथ्यात्वरागादिपरिणामाभावात्‌ संसारपर्यायविनादो सिद्धपययि जात्ते सति जीवत्वेन 
विनाशो नास्त्युभयत्र स॒ एव जीव इति दंशंयति, अथवा परस्परसापेक्षद्रव्याथिकपर्यायाथिकनयद्ययेन 
पर्वोक्तप्रकारेणानेकान्तात्मकं तत्तवं प्रतिपाद्य पर्चात्संसारावस्थायां ज्ञानावरणादिरूपवन्यकारणभूतं 
मिथ्यात्वरागादिपरिणामं त्यक्त्वा शुद्धभावपरिणमनान्मोक्षं च कथयततोतति पातनिकात्रयं मनसि 
धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति;-णणावरणादीया भावा जीवेण सुद्‌ अणुबद्धा ज्ञानावरणादि- 
भावा द्रव्यकमपर्यायाः संसारजीवेन पुष्टु संदठेषरूपेणानादिसंतानेन वद्धास्तिष्ठन्ति 
तावत्‌ तेसिमभावं कच्चा अभृदपुन्वो हवदि सिद्धो यदा कालादिक्न्धिवशोदभेदा- 
भेदरलत्रयात्मकं व्यवहारनिस्चयमोक्षमार्गं लभते तदा तेषां ज्ञानावरणादिभावानां 





अगे सवंथा प्रकारसे संसारपर्यायके अभावरूप सिद्धपदको दिखाते हैः--ज्ञा्ावरणाद्याः] 
ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकार [भावाः] कमपूर्याय जो ह सो [जीवेन] संसारी जीवको [सुष्टु] 
अनादि.काल्से छेकर राग देष मोहके वशसे भकी्भाति अतिशय गढे [अनुबद्धा] वधि हये 
है तिषा] उन _कर्माका [अभावं] मूरपत्तासे नाडा [त्वा] करके [अभूतपूर्वाः] जो जनादि 
कालसे लेकर किसी कार्म भी नहीं हुमा था एसा [सिद्धः] सिद्ध परमेष्टीपद 
[ भवति ] होता है! भावाथं-द्रव्याथिक, पर्यायाथिक भेदसे नय दो प्रकारका है1 
जव द्रव्याथिकनयकौ विवक्षा की जाती है, तव तो त्रिकाल मे जीवद्रव्य सदा अविनाशी 


टंकोत्कीणं, संसार पर्याय अवस्थाके होते हुए भी उत्पाद नाशसे रहित सिद्ध समान है। 





१ निष्पन्नेषु. २ पर्य्याये. २३ अविद्य भानोत्पत्ति्न । 


पैञ्वास्तिकायः ` ५ 


दोधेकालान्वयिनि ज्ञानावंरणोदिक्मस्ामान्धोद्यनिवुं तिसंसारित्वपर्थाथे भव्यस्य स्व- 
कारणनिवुं तौ निवृ ते समुत्पन्ने चाभूतपुर्वे सिद्धत्वप्ययि नसदुखत्तिरिति! कि च यथा 
दराघीय बेणुदण्डे ग्यवहिताव्यवहितविचिन्रकिर्मीरताखचिताधस्तनारदभागे एकान्त- 
व्यवहितघुषिजुद्धोरध्वाद्धंभागेऽव॑तारिता दृष्टिः समन्ततो विचित्रचित्रकिर्मौरतव्याि 
पयन्ती संमनुभिनोति र्तस्य सर्वत्रीविशुं ढत्वम्‌ 1 तथा क्वचिदपि जीवद्रव्य व्यवहिता- 
व्यवहितन्ञानावरणादिकम्मकिर्मीरतालचितबहुतराधस्तनाद्धं भागे ए नन्तव्धवहितसुवि- 





द्रव्यभावकर्मरूपपर्यायाणामभावं विनाशं कृत्वा पर्यायाथिकनयेनाभूतपूवंसिद्धो मवति द्रव्याधिक- 
नयेन पूर्वमेव सिद्धरूप इति वातिकं । तथाहि--यथैको महान्‌ वेणुदण्डः पूर्वाधंभागे विचित्रचित्रेण 
खचितः शवकितो मिश्रितः तिष्ठति तस्माटूर््वाद्धंभागे विचित्रचित्राभावाच्छरद्ध एव तिति तत्र यदा 
कोपि देवदत्तो दृष्टवावछोकनं करोति तदा शभान्तिज्ञानवशोन विचित्रचित्रवशादशुदधत्वं ज्ञत्वा 
तस्मादुत्तरा्धभागेप्यशुद्धत्वं मन्यते तथायं जीवः संसारावस्यायां मिथ्यात्वरागादिविमावपरिणाम- 
वदोन व्यवहारेणाशुद्धस्तिष्ठति शुददरव्थाथिकनयेनाभ्यन्तरे केवलन्ञानादिस्वरूपेण शुद्ध एव तिष्ठति । 


काका गीष 


परथायािकनयकी विवक्षासे जीवद्रव्य जब जैसी देवादिकपर्यायको धारण करता ह तव वैसादही 
होकर परिणमता हुभा उत्पाद नाश अवस्थाको धरता है । इन ही दोनो न्योका विलास दिखायी 
जाता है । अनादि काले केकर संसारी जीवकरे ज्ञानावरणादि कमकि संवंधोसे संसारी पर्याय हे कमोकि संवंधोसे संसारी पर्याय ह । 
वहाँ भव्य जीवको काललन्धिसे सम्यग्दशंनादि सोक्षकी सामग्रो पानेसे सिद्ध पर्याय यद्यपि होती ह 
तथापि दरव्याथिकनयकी अपक्षा सिद्धपर्थाय नूतन (नथा) हमा नदीं कहा जा सक्ता । अनादिनिधन 
-ज्योकात्योंहीहै। कैसे? जसे कि,--अपनी श्रोड़ स्थिति ण्थि नामकमके उदयसे निमौपित 
देवादक पर्याय होते है, उनमें कोई एक पर्याय अशुद्ध कारगस्ते जी वके उत्पत्न होनेसे नवीन. पयाय 
हा नहीं कटा जाता । कयोकि-संसारोके अशुद्धपर्यायोकी संतान होती ही दै। जो पदिक न होती 
तो नवीन पर्याय उत्पन्न कहा जाता । इस कारण जन तकं जीव संसारम है, तबतक पर्यायार्थिके 
नयक. अपेक्षासे नया संसारपर्याय उत्पन्न हभ नहीं कहा जावा, पहिला ही है! उसी प्रकार द्रव्या- 
िकनयकी अपेक्षा नवीन सिद्धपर्याय उत्पन्ने हृभा नहीं कहा जाता, किन्तु शारवत सूपसे सदा 
जीवद्रव्धमे आत्मीक भावरूप सिद्धपर्यपि विद्यमान ही है। संस्ारपयीयको नष्ट करके सिद्धप्याय 
-नवोनं उत्पन्न हृभा, एसा जो कथन है सौ पर्थायाथिकनयकी अपेक्षासे है । जेसे एक बड़ा बांस है, 





९ बहुकाला नुवतिनि, २ अतिक्रान्ते. ३ विनां गते सति, ४ पूर्वमनुत्पन्ने. ५ भच्छादितानाच्छादित- 
.६ आरोपिता. ७ अनुमानं करोति संकल्पयति प्रमाणयति वा. ८ वेगुदण्डस्य, ९ सवस्मिनतर्ष्वीधोभागे. 


१० प्रलिप्तत्वम्‌ । 


४४ श्रीमद्‌ रजचन््रलैनशाखंमारयोमं 


शुडबहुतरोघ्वभागेऽवतारिता बुद्धिः समन्ततो ज्ञानावरणादिन्तम्मक्िमीरताव्धापिं 
व्यवस्यन्तो संमनमिनोतति त॑स्य सर्वदाविदयद्धत्वम्‌ । यथा च तत्र वेणदण्डे व्यात्चिद्धाना- 


 भासनिबन्धन विचिचकिर्मारतान्वयः ! तथां च कंवचिज्जीवदरव्ये ज्ञानवरणादिकमं 


1 


५ 


र ६ † 


किमोरतान्वयः 1 यथेव च तन्न. देणुदण्डे विचित्र चि्नकिर्मीरताभावात्सु विशुद्धत्वं । 
तथेव च क्वचिज्जीवद्रव्ये ज्ञानावरणादिकि्मकिमोरतान्वयाभावादःप्रागमसम्यगनुमाना- 
तोन्द्रियज्ञानपरिच्छिन्नात्तिद्धत्वसिति ।२०॥ 





रागादिपरिणामाविष्टः स्‌ सविक्त्पर्पेयियनानेन विचारं करेति तदा यथा वहिभगि रामा- 


| 
2 | 


विष्टमात्मानमुद्धं पदयति तयास्यन्तरेपि केवलन्नानादिस्वल्पेप्यसाद्धत्वं मन्यते आन्तित्तानेन । 
णृद्ज्डे चिचित्रचितेमिश्रित्त्वं ्रान्तिज्ञानक्ारणं त्याच जीवे निव्यात्वरागादवि्पं आान्ति- 
सानकारणं सक्ति । यया वेणुदण्डो विचितरचितर्रभालने कृते युद्धो भवतति तथायं जोवोपि यदा 


¢ 


ज्ञानो योगीन्रगोचरः ! वाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि छदा" इत्यादि } तथैव च देदात्म- 
नोरत्यन्तमेदो भिन्वलक्षगलक्लितत्वाज्जलानलादिवदित्यनुमानन्ञानं जानात्ति तथैव च बीतरागनिधि- 
केल्यस्वसवदनज्ञानं जानाति 1 तदित्थंभूतागमानुमानस्वसवेदनप्रत्वक्ज्ञानात्‌ शुद्धो मवत्ति ! अव्राभूत- 
पूवंधिद्त्व्यं सुद्धजीवास्तिकायाभिषानं शुद्धातमद्रव्यमुपादेयमिति तात्पर्यायंः २० 
८ 
आवे विम ते चितिकियि हुए है ओर माधे वासे चित कये इए नहीं हं}! जिस आधे 
च चट, वह्‌ त्ता ठक क्वा है मौर जिस अघंमागमें चित्र है सो निरावरण (उघड हमा) 
। ज पुष इत्त चात्के इस भदको नहीं जानता ह्यो, उको यह वास दिखावा जाय तो वह्‌ पुरुष 
शर बोकर चित्रित कहेगा, योक्त चि्रहित जो अंध याग ` नमल टे, उसको. जानता रहीं है ] 
उट भकार यह जोव पदाथं एक भाग तो अनेकं संसारययविोके ्राय चिररित आं बहुरूप है मौर 
एके भाय शुद्ध सिद्धपर्याय चयि हए दह! जो शुद्ध पर्याय र पयय हसा प्रदयक्त नीर. सो _प्रत्यलल नदीं है । ेसे जीव दव्यका 
स्वख्प.ज। अज्ञाना जत चला जानता हो, सो संच्ारपर्वावको देखकर जीवद्रव्यके स्वल्पको सवथा 
अयु हो मानेगा । जव सम्यम्ज्ञान होवे, तव संवंजञरणीतत यंथाथं आगम ज्ञान अनुमाचःस्वस्तवेदन- 
चान होवे तवं इनके चसे वयावं द्ध आ्मोक्त स्वरूपको जान, दः - आचरणं कर, समस्तं कसं 
पवाक नाद कर्के सिद्धं प्च्करो प्राप्त होता है ! जते जलादिकंसे धोनेपर चितित कत निम॑ल 
हा: जाता हे उती प्रकार सम्यनज्ञानकर मिध्यात्वादि : भावोके नाच हने ` मात्मा सुद्ध होता 
ङ ॥दर्भा नं 





र ¢ 


कि) 


214 


16 


~= 


चिन्तयन्ती, २ कोत्ति. ३ त्स्व न । वं ~ [र 
0 । पन्ता. समानत कसति. ३ त्तस्य जीवस्य, ४ वंस्मिन्‌ जीवन्यततानावरणादित्वम्‌- 
५ (इचरचनासंतानः. ६ पर्यायामावान्वयः इति पान्तरम्‌ 1 


पवोस्तिकीयंः ५५ 
जीवस्योत्पादन्ययसदुच्छेदासदुत्पाक्कतृत्वोपपत्युपषंहारोऽयं; *-- 


एवं भावममवं भावाभाव अभावभवं च । 
युणपञ्जयेहिं सहिदो संसरमाणो छणदि जीवो ॥२१॥ 


एवं भावमभावं भाव्राभावमभावभावं च । 
गुणपययंयेः सहितः संसरन्‌ करोति जीवः ।२१॥ 


द्रव्यं हि सर्वदाऽविनष्टानुत्पन्नमाभ्नातं । ततो जीवद्रव्यस्य द्रव्यरूपेण 
नित्यत्वमुषन्थस्तं । तस्यैव देवादिपर््यायरूपेण प्रादुभवतो भौवकत्वमुक्तं । तस्येव 
च सनुष्पादिपर््थायख्येण व्ययततोऽभावकतृत्वमाख्यातं । तस्यैव च संतो देवादिः 
पर्थाथस्थोच्छेदमारभमाणस्य भावाभावकर्तृत्वमुपपादितं । तस्यैव चासतः पुनभेनुष्या- 
दिपर्य्यायस्योत्पादमारभमाणध्याभावभावकर्तत्वमभिहितं । सवेमिदमनवद्यं ब्व्य 


~ ~~ 
एवं तृतीयस्थे पर्थायाधिकनयेन सिद्धस्यामूतपूरवोत्पादन्यास्यानमुष्यत्वेन गाथा गता । जथ 
जीवस्योत्पादव्ययसदुच्छेदासदूतपादकतुत्वोपसंहारव्याख्यानमुदयोतयति"- एवं भावमभावं एवं पूर्वोक्त 
कारेण द्रव्याधिकनयेन नित्यत्वेपि पर्यायाथिकनयेन पूर्वं मनुष्यपर्यायस्याभावं व्ययं छृत्वा परवादे- 
वोलत्तिकारे भावं देवपर्यायस्योत्वादं कूणदि करोति भावाभावं पुनरपि देवपर्योयच्यवनकाले विदय 
मानस्य देवभावस्य पर्यायस्याभावं करोत्ति अभावभावं च प्चान्मनुष्यप्ययोत्पत्तिकाले अभावस्या- 
.विद्यमानमानुष्यपर्णायस्य भावमुत्पादं करोति । स कः कर्ता । जीवो जीवः । कथंभूतः । गुणपज्जयेहिं 
~~~ 
| आगे जौवकी उत्पादन्यय दशाओं द्वारा 'सत्‌का' उच्छेद “असत्‌! का उत्पाद इनकी संघेपतासे 
-सिद्धि दिखाते है--[एवं] इस पूरवोक्तप्रकार पया्याथिकनयकी विवक्षासे [संसरन्‌ ] पंचपरावतंन्‌ 
अवस्थाभसि संसारमे श्रमण करता हुमा यह [जीवः] मात्मा [भावं] दैवादिक पर्यायोको [करोति] 
करता इ [च] भौर [अभावं] मनुष्यादि पर्याथोका नाश करता है। [भच] तथा [भामां] विद्य- 
सान देवादिक पर्यायोके नाशका आरंभ करता है [च] जौर [अभावभावं] जो विद्यमान नहीं है 
मनुष्यादि पर्याय उसके उत्पादका आरभ करता है । कैसा है यह जीव [गुणप्ययिः] जेसी अवस्था 
व्यि हए है, उसदी तरह अपने शुद्ध अशुद्ध गुणपर्यायोसे [सहितः] संयुक्त है । भावाथं--अपने द्रव्य 
त्वस्वरूपसे समस्त पदाथं उपजते विनते नही, कितु नित्य है, इस कारण जीवद्रग्य भी अपने 
्रव्यत्वसे नित्य है । उस ही जीवद्रवयकरे अशुद्धपर्यायकी अपेक्षा माव, अभाव, भावाभाव, अभावभाव 





१ अभिपभायः. २ तस्य जीवस्य. ३ प्यायात्पादकतल्वमुक्तम्‌ ४ अविद्य मानस्य । 


४६ श्रीमद्राजचन्द्रमेनराखमोलोयामं 


पय्याथाणामन्धतरगणमख्यत्वेन व्याख्यानात्‌ । तथा हि-यदा जीवः पर्यायगु णत्वेन 
द्रव्यमख्यत्वेन विवक्ष्यते तडा नोत्पद्यते न विनश्यति न च क्रमवृह्षतितमानत्वात्‌ 
सत्पर्थायजातमुच्छिनत्ति, नासदत्पादयति । यदा तु द्रन्यगुणत्वेन पर््यायमुद्यत्वेन 
विवक्ष्यते तदा प्रादुर्भवति विनष्यति सत्पर्यायजातसतिवाहितस्वकालमुच्छिनत्ति, 
असदुपरिथंतं स्वकालमुत्पादयति चेति । स खल्वयं प्रसादोऽनेकान्तवादस्य यदीदृक्षोऽपि 
विरोधो न विरोधः ॥२१।॥ इति षडरव्यसामान्यप्ररूपणा । 


सहिदो कुमतिज्ञानादिविभावगुणनरनारकादिविभावपर्थायसहितः । न च केवलक्ञानादिस्वभावगुणसिद्ध 
रूपशृद्धपर्यायसहितः । कस्मादिति चेत्‌ } तत्र केवलन्ञानाचवस्था्रा नरनारकादिविभावपर्यायाणाम- 
संभवात्‌ अगुरुलघुकगुणषदढानिवृद्धिस्वभावपर्याधरूपेण पुनस्तत्रापि भावाभावादिकं, करोति नास्ति 
विरोधः। कि कवन सन्‌ मनुष्यभावादिकं करोति । संसरमाणो संसरन्‌ परिभ्रमन्‌ सन्‌ 1 क्व द्रव्य- 
कषेत्रकालमवभावस्वरूपपज्चप्रकारसंसारे । अत्र सूत्रे विशुदधज्ञानददांनस्वभावे साक्लादुपादेयभूते सुद्ध 
जीवास्तिकाये यत्पम्यकध्वद्धानज्ञानानुचरणं तद्रूपनिर्चय रत्नत्रयात्मकं परमसामायिकं तदलभमानो 
दष्टश्रुतानुभूताहारभयरमेथुनपरिग्रहसंज्ञादिसमस्तपरभावपरिणाममूछतो मोहित असक्तः सनु नर 
नारकादिविभावपर्यायरूपेण भावमूत्पादं करोति तथेव चाभावं व्ययं करोति येन कारणेन जीवस्त- 
स्मात्‌ तत्रैव शुद्धात्म्रव्ये सम्यक्‌ श्रद्धानं ज्ञानं तथानुचरणं च निरन्तरं सवंतात्प्येण कतंव्यमिति 
भावाः ॥२१॥ 








इन भेदोसे चार प्रकार पर्यायक्रा अस्तित्वं कहा गया है । जहां देवादिपर्यायोकी उत्पत्तिरूप होकर 
परिणमता है, वहां तो भावका कतृ त्व कहा जाता है । ओर जहां मनुष्यादि पर्याथकरे नाशरूप परि 
णमता है, वहां अभावका कत्‌ स्व कहा जाता है । ओर जहां विद्यमान दैवादिक पर्यायकरे नारकी 
प्रारंभ द्शारूप होकर परिणमता है, वहाँ भाव्र अभावका कतु त्व है । ओर जहां नहीं है मनुष्यादि 
पर्याय उसकी प्रारंभ ददारूपं होकर प्रिणमता है, वहाँ अभाव भावका केतृ कहा जाता है । यह 
चार प्रकार पर्यायकी विवक्षासे अखंडित व्याख्यान जानना । द्रव्यपर्यायकी मुख्यता ओर गौणतासे 
व्योम भेद होता है, वह मेद दिखाया जाता है । जब जीवका कथन पर्यायकी गौणता ओर द्रन्यकी 
मुख्यतासे किया जाता है तो ये पूर्वोक्त चारपरकार कतृ त्व नहीं संभवता । ओर जव द्रन्यकी गौणता 
मौर पर्यायकी मुख्यतासे जीवका केथन किया जाता है तो ये पूर्वोक्त चारभकारके पर्यायका कतु्त् 
अविरुद्ध संभवता है । इस प्रकार यह्‌ सुरूप गौण मैदके कारण ग्धाख्यान भगवत्सरवजञप्रणीत अततेकांत- 
वादमे विरोध भावको नदीं धरता है । स्यात्पदसे अविरुद्ध साता है । जैसे द्रव्यकी अशद्धपर्यायके 
कथनसे सिद्धि की, उसीप्रकार आगम प्रमाणसे शुद्ध पर्यायोकी भी विवक्षा जाननी ! अन्य दरव्योकां 


भी सिद्धाततानुसार युणपर्यायका `कथन साध कना । यहु सामान्य स्वरूप षड्ढन्योका व्याख्यान 
जानना ॥२१॥ 





१ गौणत्वेन, २ उच्छेदयति. ३ " असहूपेणावस्थितम्‌ । 


पञ्चास्तिकायः ४७ 
अत्र सामान्येनोक्तलक्षणानां षण्णां द्रन्याणां मध्यात्‌ पञ्चानामस्तिकायत्वं न्यवस्थापितम्‌;-- 
जीवा युग्गखकाया आयासं अत्थिकाइया सेसा । 
अमथा अत्थित्तसया कारणमभुदा हि रोगस्य ॥२२॥ 


जीवाः पुद्गरुकायाः आकाल्लमस्तिकायौ शेषौ । 
अमया अस्तित्वमयाः कारणभूता हि रोकस्य ॥२२॥ 
अङृतत्वात्‌ अस्तित्वमयत्वात्‌ विचिच्नात्मपररिणतिरूपस्य लोकस्थ कारण- 
त्वाच्चाभ्युपगम्यमानेषु षट्‌सु द्रव्येषु जीवपुद्गलाकाश्चधम्माधिस््माः प्रदेशञप्रचयात्मकत्वात्‌ 
पश्चास्तिकायाः । न खलु कालस्तदभावादस्तिकाय इति सामर्ण्यादिवसीयत 
इति ॥ २२॥ 





एवं द्रग्धाधथिकनयेन नित्यत्वेपि पर्यायाथिकनयेन संसारिजीवस्य देवमनुष्यादयत्पादग्यकतृत्व- 
व्याख्यानो पसंहारमूख्यत्वेन चतुथंस्थके गाथा गता । इति स्थलचतुष्टयेन द्वितीयं सप्तकं गतं । एवं 
प्रथमगाथासप्तके मदुवतं स्थलपञ्कं तेन सहं नवभिरन्तरस्थलेदचतुदंशगाथाभिः प्रथममहाधिकार्‌- 
मध्ये द्रन्यपीठिकाभिधाने द्वितीयोन्तराधिकारः समाप्तः। 

अथ कालद्रन्यप्रतिपादनमुख्यत्वेन गाथापञ्चकं कथ्यते । तत्न पञ्चगाथासु मध्ये षड्गुणमध्या- 
उजीवादिपञ्चानामस्तिकायत्वसूचनारथं “जीवां पुरगरकाया” इत्यादि सूत्रमेकं, तदनन्तरं निर्चयकाल- 
कथनरूपेण “सन्भावस्तहावाणं" इत्यादि सूत्रदयं टोकाभिप्रायेण सूत्रमेकं, पुनश्च समयादिव्यवहार- 
कालमुख्यत्वेन “समओं णिमिसो" इत्यादि गाथाद्वयं एवं स्थलत्रयेण तृतीयान्तराधिकारे समुदायपात्त- 
निका ] अथ सामान्योक्तलक्षणानां पण्णां द्रव्याणां यथोक्तस्मरणाथमग्रे विरोषनव्याख्यानार्थं वा पञ्चा- 
लामस्तिकायत्वं व्यवस्थापयति,--जीवा पुग्गलकाया आयासं अत्थिकाइया सेसा जीवाः पुद्गलकाया 
आकरां अस्तिकायिकौ शेषौ धर्माधर्मौ चेति एते पंच । कथंभूताः । अमया अङ्कत्रिमा, न केनापि पुरुष- 
विशेषेण कृताः ! ताहि कथं निष्पन्नाः । अत्यित्तमया अस्तित्वमयाः स्वकीयार्तित्वेन स्वकीयसत्तया 





आगे सामान्यतासे कहा जो यह षडदरग्योका सामान्यवर्णेन उनभेसे प्ँचद्रव्योको पंचास्तियय 
संञा स्थापन करते हैः-[जौवाः] एक तो जीवद्रव्य कायवंत है [पुदगर्कायाः] इसरा पुद्गलदरव्य 
कायवंत है भौर [आकाशः] तीसरा आकाशद्रव्य कायवंत है ओर शिषो] चौथा धम भौर पांचा 
अधमंद्न्य भी [अस्तिकाय] कायवंत है । ये पाँच द्रव्य कायवंत कंते है [असया] किसके मी बनाये 
हए नहीं है, स्वभावहीसे स्वयसिद्ध है । फिर कैसे है ! [अस्तित्वमयाः) उत्पादन्ययघ्रौव्यरूप जो सदु- 








१ कालः सत्वस्तिकाय इति बलात्कारेणाङ्ग क्रियते न ग्यवद्धियते इत्यरथः. २ परेश्प्रचयात्मकस्या- 
भावात्‌ कायत्वाभावात्‌. ३ निश्चीयते 1 


४८ श्रीमद्राजचन्द्रनेनशास्व्रमालायास्‌ 


उत्रास्तिकायतेनानुक्तस्यापि कालस्यार्थापन्तत्वं ्योतितं-- 
सड्भावस्भावाणं जीवाणं तह य पोग्गडाणं च । 
परियदणसंभूदो . कालों णियमेण पण्णत्तो ।(२३॥ 


 सद्धावस्वभावानां -जीवानां तथा -चं पुद्गलानां च । 
परिवतंनसम्भूतः कारोः नियमेन प्रज्ञप्तः ॥२३॥ 
इह हिं जीवानां पुद्गलानां च सत्तास्वभावत्वादसिति प्रतिक्षणमुत्पादन्ययध्नौ- ` 


निवृ तता निष्पन्ना जाता इत््रनेन पञ्चानामस्तितवं निरूपितं । पुनरपि कथंभूताः । कारणभूदा 
लछोगस्स कारणभूताः । कस्य । लोकस्य “जीवादिषड्रव्याणां समवायो मेलापको लोक" इति वच- 
नात्‌ । स च लोकः  उत्पादव्ययध्रौव्यवानु तेनास्तित्वं रोक्यते, उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्तं सदिति 
-वचनात्‌ । पनरपि क्भूतो लोकः ? उर्ध्वाधोमध्यभागेन सांशः सावयवस्तेन कायत्वं कथितं 
भवतीति सूत्राथंः ।॥२२॥ 


एवं षड््रन्यमध्याज्जीवादिपच्चानामस्तिकायत्वसुचनरूपेण गाथा गता ] अथात्र पश्वास्तिकाय- 
प्रकरणोऽस्तिकायत्वेनानुक्तोपि कालः सामर्थ्येन लन्ध इति प्रतिपादयति; सन्भावसहावाणं जीवाणं 
तहं य पोग्गलाणं च सद्धावस्सत्तासैव स्वभावः स्वरूपं येवां ते सद्धावस्वभावास्तेषां सद्धावस्व- 
भावानां जीवपुदुगलानां अथवा सद्धावानामित्यनेन धर्माधरमाकाशानि गृह्यन्ते परियटूणसंभरदो 
परिवतंनसंमूतः परिवतंनं नवजीरूपेण. परिणमनं तत्परिवततनं संमतं समुत्पन्नं यस्मात्स भवति 
परिवतनसंभूरतः कालो कालाणुरूपो दरव्यकालः णियमेण निक्चयेन पण्णत्तो प्रज्ञप्तः कथितः । कैः ? 
सवजञे, तथापि प्चास्तिकायव्याख्याने क्रियमाणे परमाथंकारस्यानुक्तस्याप्यर्थापन्नत्वमिदुक्तं 


भाव उसके दवारा अपने स्वरूप अस्तित्वक्रो स्यि हुए परिणामी ह । फिर कैसे ह ? | हि] निङ्चयकरके 
[लोकस्य] नाना भरकारकी परिणतिरूप लोकके [कारणभूताः] निमित्तभूत ह अर्थात्‌ लोक इनसे ही 
ना हुमा है । मावाथं--जीव, पुद्गल, धमं, अधमं, आकाश भौर काल ये छह्‌ द्रव्य हँ । इनमेसे 
काल द्रग्यके विना पचिद्रव्य पंचास्तिकाय है । क्योकि इन पाचों हौ द्रव्योके परदेशोका समूहं काय † 
है । जहौ प्रदेशोका समूहं हो वहाँ काय संज्ञा कही जाती है। इस कारण ये पचो ही द्रव्य कायवंत्त ` 
है । कारद्रव्य बहु्रदेशी नहीं है । इस कारण वहु अकाय है । यह्‌ कथन विशेष करके आगमप्रमाण- 
से जाना जाता है २२ : . ४ ` | 


। भागे यद्यपि कालको कायसं नदौ कंदी तथापि द्रव्यसज्ञा है । इसके विना सिद्धि होती 
नह्‌ । यह्‌ कार अस्तिस्वरूप वस्तु है, एेसा कथन्‌ करते है [सद्धष्वस्वभावानां] उत्पादव्ययघ्रुव- 
रूप अस्तिमाव जो है र [जवानां] जीवोके [च] ओर [तथाच] वैसे हौ [ुद्गलान] पृद्गरोके 
अर्थात्‌ इन दोनों पदा्ोकि [परिवतंनसस्मूतः] .नवजी्णरूप परिणमन द्वारा जौ परगट .देखनेमें भाता 
है, एेसा जो पदां है सो | नियमेन] निश्चय करके [काकः] काल [प्रज्ञप्तः] भगवंत देवाधिदेवते 


पष्वास्तिकायः ४९ 


न्यैकनृत्तिरूपः परिणामः । सं खलु सहकारिकारणसं-धावे दृष्ट; 1 गतिस्थित्यवगाह- 
परिणामवत्‌ । यस्तु सहकारिकारणं स॒ कालस्तत्परिणामान्यथानुपपत्तिगम्यमानत्वा- 
दनुक्तोऽपि निञ्चयकालोऽस्तीति निश्चीयते । यस्तु निश्चयकालपर्य्यायरूपो व्यवहार- 
कालः स जीवयपुद्गल्परिणासेनाभिंग्यज्यमानत्वात्तदीयत्त एवाभिगम्यत एवेति ॥२३॥ 





पातनिकायां तत्‌ कथं घटते ? प्ररने प्र्युत्तरमाहुः--पञ्चास्तिकायाः परिणामिनः परिणामक्च 
काथं कायं च कारणमपेक्षते, स च द्रव्याणां परिणततिनिमित्तभतः कालाणुरूपो द्रव्यकः इत्यनया 
युवत्या सामर्थ्येनार्थापन्नत्वं चोतितं । किच समयरूपः सूष्ष्मकालः पुदुगरपरमाणुना जनितः स एव 
निर्वयकालो भण्यते, धटिकादिरूपः स्थूलो व्यवहारकालो भण्यते, स च घटिकादिनिमित्तमूतजल- 
भाजनवस्वकष्ठपुरुपहस्तव्यापाररूपः क्रियादिविरेषेण जनितो न चं द्रव्यकाेनेत्ति पूर्वपक्षे 
परिहारमाहुः-- यद्यपि समयूपः सुक्मन्यवहारकाकः पुदुगरपरमाणुना निमित्तभूतेन व्यज्यते 
प्रकटीक्रियते ज्ञायते घटिकादिरूपस्थूलव्यवहारकारश्च घटकादिनिमित्तभृतजलभाजनवस्तरादिदरन्य- 
विशेषेण ज्ञायते तथापि तस्य समयघटिकादिपर्यायरूपव्यवहारफालस्य कालाणुरूपो द्रव्यकाक 
एवोपादानकारणं } कस्मात्‌ ? उपादानकारणसदुशं कार्यमिति वचनात्‌ ! क्िवदिति चेत्‌ 1 कुंभकार-' 
चक्रचीवरादिवहिरङ्खनिमित्तोतपन्नस्य घटकार्यस्य मृखिण्डोपादानकारणवत्‌ कूविदतुरीवेमसलाकादि- 
वदिरङ्निमित्तोत्पन्नस्य पटकायंस्य तंतुसमूहोपादानकारणवतु इंधनाग्त्यादिबहिर द्खनिमित्तोपननस्य 
शाल्याद्योदनकार्स्य शात्यादितंडुोपादानकारणवत्‌ कर्मोदयनिमित्तोत्न्चस्य नरनारकादिपर्याय- 
कायस्य जीवोपादानकारणवदित्यादि ।।२३॥ 





कहा है! भावाथं--इस लोकम जीव भौर पुद्गलके समय समयमे नवजीणंतारूप स्वभाव ही से 
परिणाम है, सो परिणाम किसौ एक द्व्यकी विना] सहायताके नही होता । कैसे ? जसे कि गति 
स्थिति अवगाहना धर्मादि ए्रव्यको सहा्रताके विना नहीं होती, वैषेही जीव पुद्गरूकरी परिणति 
किसी ही एक द्रग्यकी सहायताके विना नहीं होती । इस कारण परिणमनको कोई द्रव्य सहाय 
चाटिये, ठेसा अनुमान होता है । अतएव आगम प्रमाणतासे काठद्रवय ही निमित्त कारण वनता है । 
उस कारके विना द्रव्योके परिणामकी सिद्धि नहीं होती 1 इस कारण निश्चयकाल अवद्य मानना 
योग्य है । उस निश्वयकार्की जो पयय है सो सम्रयादिरूप व्यवहारकार्‌ जानना । यहं व्यवहार 
काल जीव ओर पुद्गछकी परिणति द्वार प्रगट होता है । पुद्गरके नवजीणेपरिणामके आधीन जाना 
जता है । इन जीव पृद्गलके परिणामोंका ओौर कालक्रा आपसमे निमित्तनेमित्तिक भाव है। 
कारके अस्तित्वसे जीव पुद्गलके परिणामका अस्तित्व है । गौर जीव-पुद्गलके परिणामोसे काल- 
द्र्यकी पर्याय जानी जाती है ॥२३॥ ` । 





, १ स परिणामः. २ अस्तित्वै.सति. ३ प्रकटीक्रियमाणत्वात्‌. ४ जीवपुद्गंरुपरिणामाधीन एव गम्यते 1 "“' 
७ पञ्चा० 


५० श्रीमद्राजचन्द्रजेनलाखमालायामू 


वव गद्पणवण्णरसो . ववगददोगंधअटूफासो य । 

अशुरंखहुमो अमुक्तो वदटूटणलक्खो य कालोत्ति ॥२४॥ 
व्यपगतपञ्चव णरसो व्यपगत द्िगन्धाष्टस्पश्ंस्च । 
अगुरुलघुको अमूर्त व त्तनलक्षणश्च काल इति ।\२४॥ 


स्पष्टम्‌ ॥२४॥ 





अथ पुनरपि निश्चयकालस्य स्वरूपं कथयति;--ववगदपणवण्णरसो वव गदवोभहुगंघफासो थ 
पच्चवरणपंचरसद्विगंधाष्टस्परशव्येपगतो बजितो रहितः । पुनरपि कथंभूतः । अगुरुकषुगो षड्ढानिवृदधि- 
रूपागुरुल्धुकगुणः । पुनरपि किविशिष्टः । अमूत्तो यत एव वर्णादिरदितस्तत एवामूतंः, ततर्चैव 
सूक्मोतीन्द्रियज्ञानग्राह्यः । पुनश्च किरूपः। बटणलषखो य कालोत्ति सर्वदरव्याणां निरचयेन स्वयमेव , 
परिणामं गच्छतां शीतकाले स्वयमेवाध्ययनक्रियां कुर्वाणस्य पुरुषस्याग्निसहकारिवत्‌ स्वयमेव भ्रमण- 
क्रियां कुर्वाणस्य कुम्भकारचक्रस्थाधस्तनशिलासहकारिवद्बहिरङ्ध निमित्ततवाह्तनारश्षणक्च कालाणु- 
रूपो निश््वयकालो भवति। किच रोकाकाशाद्बहिभगि काक्छ्रव्यं नास्ति कथमाकाशस्य परिणतिरित् ` 
रने परत्ुत्तरमाह--यथैकप्देशे स्पष्टे सति रंनायमानमहावरत्रायां महावेणुदण्डे वा कुंभकारचक्रे , 
वा सवं चरनं भवति यथैव च मनोजस्पशंनेन्दरियविषयैकदेशस्परो छते सति रसनेन्द्ियविषये च 
सर्वाङ्धन सुखानुभवो भवति, यथैव चैकदेवे सप॑दष्टे ब्रणादिके वा सर्वाद्धे न दुःखवेदना भवति तथा 
रोकमध्ये स्थितेपि कालद्रव्ये स्व्रारोकाकादो परिणतिभ॑वति । कस्मात । अखण्डंकद्रव्यत्वात्‌ ।  - 
कालद्रव्यमन्यद्रव्याणां परिणत्तिस्हकारिकारणं भवति । कालस्य कि  परिणतिसहकारिकारण- 
मिति। भकाशस्याकााधारवत्‌ ज्ञानादित्यरत्नप्रदीपानां स्वपरप्रकाशवच्च काङद्रव्यस्य परिणतेः 
कार एव सहकारिकारणं भवति । अथ मतं यथा कालद्रव्यं स्वपरिणतेः स्वयमेव सहकारी 
तथाशेषद्रन्याण्यपि स्वपरिणते: स्वयमेव सहकारिकारणानि भविष्यन्ति कालद्रव्येण कि प्रयोजनमिति । 
परिहारमाह-सरवद्रव्यसाधारणपरिणतिसहकारित्वं कालस्यैव गुणः। कथमिति चेत्‌ । आकाशस्य 


आगे निड्वयकालके स्वरूपको स्वरूपको दिखाते हैँ गौर व्यवहारकार्की कथंचित्‌ प्रकारसे पराधीनता 
दिलाते ह--[कालः] निर्य कारू [इति] इस प्रकार जानना कि [व्यिपगतपचवणंरसः] नही दै 
पाचि पणी पात र्‌ जिषे (च) भौर [व्यपगतदविगंषाष्टस्श्ः] नहीं हँ दो गंध भार स्परगुण 
जसे, फिर कैषा द ? [अगुरुलघुकः] षड्गुणी हानिवृद्धरूप अगुरुखयुगुणसंयुक्त है । [च] फिर कंसा 
है निच्वयकाल ? वत्तनकक्षणः] अन्य द्रव्योके परिणमानेको ब्य निमित्त है लक्षण जिसका, एेसा 
ह्‌ लक्षण कालाणुरूप निर्चयकालद्रव्यका जानना । भावाथं -कालद्रव्य अन्य ्रव्योकीः परिणतिको 
सहार है । कंते ? जेसेकि-शीतकारमे शिष्यजन पठनक्रिया अपने भाप करते है, उनको बहिरंगमे 
मग्न सहाय होती € । तथा जैसे कु भकार का चाक आंपही से फिरता है, उसके प्रिश्चमणको 
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अत्र न्यवहारकारस्य कथंचित्परायत्तत्वं द्योतितम्‌;-- 


समओ णिमिसो कटा कला य णारी तदो दिवारतती । 
मासोटुअयणसंवच्छरोत्ति कारो परायत्तो ॥२५।। 


2 अ 
सवंसाधारणावकाशदानमिव धमद्रव्यस्य सवं्ाधारणगतिरैतुलमिव तथा--धर्स्य स्थितिहैतूत्वमिव । 
तदपि कथमिति चेत्‌ । अन्यद्रव्यस्य गुणोऽन्यद्रग्यस्य कतु नायाति संकरव्यतिकरदोषप्राप्तः ] रिच 
यदि सर्वद्रव्याणि स्वकीयस्वकीयपरिणतेरूपादानकारणवत्‌ सहकारिकारणान्यपि भवन्ति ताहि गति- 
स्थित्यवगाहुपरिणतिविपये धर्माधर्माकाशद्रन्यैः सहकारिकारणभूतैः कर प्रयोजनं गतिस्थित्यवगाह्यः 
स्वयमेव भविष्यति । तथा सत्ति कि दूषणं । जीवयपुद्गलसंने दवे एव द्रव्ये स चागमविरोधः | अचर 
विशुद्धदशेनज्ञानस्वभावस्य शुद्धजीवास्तिकाथस्यालाभेऽतीतानंतकाले संप्ारचकरे ्रमितोऽयं जीवः, ततः 
कारणा्रीतरागनिविकल्पसमाधौ स्थित्वा समस्तरागादिरूपसंकस्पविकल्पकल्लोरमालापरिहाबरेन 
जीवन्‌ स एव निरंतरं ध्यातव्य इति भावार्थः ॥२४॥ 


इति निश्चयकालव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाद्वयं गतं । अथ समयादिव्यवहा रकारस्य निद्चयेनं 
परमाथंकालपर्यायस्यापि जीवपुद्गरनवजीर्णादिपरिणत्या व्यज्यमानत्वात्‌ कथंचित्परायत्तत्वं 
द्योततयति;--सममो मंदगतिपरिणतपुद्गलपरमाणुना निमित्तभूतेन व्यक्तीक्रिथमाणः समयः णिभिसो 








सहाय नीचेकी कीरी होती है। इसी प्रकार सब दरव्योकी प्रिणतिको निमित्तमूत्‌ कालद्रव्य्‌ 
है २५ 


यहा कोई प्रन करे कि - रोकाकाशसे बहर कारद्रव्य नहीं है तन आकाश किसकी 
सहायता से परिणमता है ? उसका उत्तर--जेसे कुम्भकारका वाकं एकं जगह्‌ फिराया जाता है 
परत वह चाक सर्वग फिरता है । तथा जेसे--एक जगह स्पशे न्द्ियका मनोज्ञ विषय होता है, परंतु 
सुखकरा अनुभव सर्वागमें होता है । तथा-सपं एक जगह काटता है, परंतु विष स्वङ्ग चता है 1 
तथा फोड़ा आदि व्याधि एक जगह होती है, परंतु वेदना सर्वाङ्ञमे होती है-वैसे ही कारदरव्य 
लोकाकाशमे तिष्ठता दै, परन्तु अलोकाकाशकी _परिणतिको भी _निमित्तकारणखूप सहाय होता है। 
फिर यहाँ कोई प्रशन करे कि--कालद्रव्य अन्यद्रव्योकी परिणतिको तो सहाय है, परंतु काल्द्रन्यकी 
परिणत्तिको कौन सहाय है ? उत्तर-काल्को कारी सहाय है। जेसेकि र 
याकाश ही ह । तथा जसे ज्ञान सूयं रलनदोपादिक पदाथं स्वपरप्रकाशक होते है । इनके प्रकारके 
अन्य वस्तु सहाय नहीं होती है, वैते ही काच्रव्य भौ स्वप्रिणतिको स्वयं ही सहाय है। ठ स्वप्रिणतिक स्वयं ही सहाय है । 
इसकी परिणतिको अन्य निमित्त नहीं है । फिर कोई प्रन करे कि--जेसे कारु अपनी परिणतिको 
भप सहायक है, वैसे अन्य जीवादिकं दरव्यं भी अपनी परिणतिको सहाय क्यो नहीं होते ? कालकी 


प्रे श्रौमद्राजचन्द्रनैनशाखमाकायामं 


समयो निमिषः काष्ठा कडा च नारी तत्तो दिवारात्रं |. 
मासत्वंयनसंवत्सरमिति काटः परायत्तः ॥२५॥ 

परमाणुप्रचलनायत्तः समयः नयनपुटघटनायत्तो निमिषः, तस्संख्याविरेषतः 

दौष्ठा कला नडी च ! गगनसणिगमनायत्तो दिवारार््ः । तत्संख्याविल्ेषतः मासः, 








नयनपुटविघटनेन व्यज्यमान संख्यातीतसमयो निमिपः कंटः पञ्चदननिमि्पः काष्ठा कलाय 
तरिजक्ताष्डाभिः कका णाली साधिकविशत्िकलामिषंटिव घटिका्टयं मृहृतंः तदो दिवारत्ती 
्रिशन्सुहूतैरहोरात्रः मासो तनिरादिवसैमासिः उडु मासद्रयमृतुः अयणं ऋतुत्रयमयनं संवत्तसेत्ति कालो 
अयनद्धयं वर्षं इति । इतिशब्देन पल्योयमसागरोपमादिरूपो व्यदहारालो ज्ञातव्यः । स च मंदगतिः 
परिणतयुद्गल्परमाणुव्यज्यमानः समयो जकूभाजनादिवहिर द्खनिमित्तभृतपुद्गर्परकटीक्रियमाणा 
घटिका, दिनकरविवगमनादिक्रियाविरोपव्यक्तीक््विमाणो दिवक्नादिः व्वहारक्नलः । कथंभूतः । 
परायत्तो कुम्भक रादिवहिरद्धनिमितोत्पन्नमृ्तिण्डोपादानकारणजनित्तघटवन्निरचयेन द्रन्यकाल- 
जनित्तोऽपि व्यवहारेण परायत्तः पराधीन इत्युच्यते ! किच अन्येन न््याविेवप्रादित्यगत्यादिना 
परिच्छिचमानोऽन्यस्य जातकतादेः परिच्छित्तिहेनुः स॒ एव कारोऽन्यो द्व्धकारे नास्तीति । तन्न । 
पर्वोक्तसमयाद्िर्यायरूप आदित्यगत्यादिना ग्यज्यमानः सर व्यक्हारकालः य्चादिलगल्यादिपरिणतेः 
सहकारिकारणभूतः स द्रव्यरूपो निरचयक्रालः । ननु आदित्यगत्यादिपरिणतेधंमंद्रव्यं सहकारिकारणं 
कालस्य किमायातं । नैवं । गतिपरिणतेर्मंद्रग्यं सहकारिकारणं भवति काल्द्रव्यं च, सहकारि- 





सहायता क्यों वताते हो ? उत्तर-काल्द्रव्यका विङेप गुण यहीहै जो कि अन्य पदार्थोकी 
परिणतिको निमित्तभूतं वत्तना लक्षण हो ! जैसे आकारा धमं अधमं इनके विरोप गृण अन्य द्रव्योको 
मवकादा, गमन, स्थानको सहाय देना है ! वैसे ही काट्द्रव्य अन्य द्रव्योके परिणमानेको सहायक 
है 1 ओर उपादान अपनी परिणत्तिको आप ही सव द्रव्य हँ । उपादान एक द्रव्यक्रो अन्य द्रव्य नहीं 
होता । कथंचितपकरार निमित्तकारण अन्य द्रव्यको अन्ध पदाथं होता है ! अवकाञ्च गति स्थिति 
परिणतिक्रो आकाल आदिकं द्रव्यं केह) गौरजो अन्य द्रव्य निमित्त न माना जायत्तो जीव 
जौर पुद्गल दो खी रभ्य रह जाय । एसा होनेसे आगम-विरोव होगा मौर छोकमर्यादा नहीं रहेगी । 
खोक पड्दरनयमयौ है, यह सव कथन निर्चय कालका जानना 1 अव व्यवहारकालका वणन किय 
जाता हकः इति] यह श्ववहार का [परायच्ः] यद्यपि निर्चयकालकीं समयपर्याय है 


९ पञ्चरंगनिमिवैः काष्ठाः. २ विरतिकाष्ठाभिः कला. ३ साधिकविदातिकलाभिः धरिका..४ विरान्म्‌- 
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नहतुः, अधमं, संवर्परः ईति । एवंविधो हि च्यवहारकालः केवलकालपर्यायमात्रत्वे- 
नावधारथितुमश्क्यत्वात्‌ परायत्त इत्युपमीथत इति ॥१२५॥१ 

अन न्यवहारकालस्य कथंचित्‌ परायत्तस्वे सदुपपत्तिरक्ता;-- 
णत्थि चिरं वा खिप्पं मत्तारहिदं तु सा वि खलु स्ता, 
पुग्गख्दव्वेण विणा तम्हा कारो पडुच्चभवो ।२६॥। 





कारणानि बहून्यपि भवन्ति, यतः कारणात्‌ घटोत्पत्तौ कुम्भकार्चक्रचोवरादिवत्‌ मत्स्यादीनां जलादि- 
वत्‌ मनुष्याणां रकटादिवत्‌ विद्याधराणां विद्यामन्तरौषधादिवत्‌ देवानां विमानवदित्यादिकाल्रन्यं 
ग्तिकारणं । कूर भणितं तिष्ठतीति चैत्‌ । “पोगगलकरणा जीवा खंधा खदु कारुकरणेहि क्रियावतो 
भवंतीति कथयत्यगरे । ननु यावता कलेनैकप्रदेशातिक्रमं करोति पुद्गल्परमाणुस्तत्ममाणेन समय- 
व्याख्यानं कृतं, स एकसमये चतुर्दशरज्जुकारे गमनकाले यावंतः प्रदेशास्तानंतः समया भवतीति । . 
नेवं । एकश्रदेशातिक्रमेण या समयोत्पत्तिर्भणिता सा मंदगतिगमनेन, चतुदंशरज्जुगमनं यदेकसमये 
भणितं तदक्रमेण शीघ्रगत्या कथितमिति नास्ति दोषः। अत्र दुष्टांतमाहु--पथा कोपि देवदत्तो 
योजनशतं दिनशतेन गच्छति स एव विद्याप्रमावेण दिनेनेकेन गच्छति तत्र फ दिनरतं भवतति 
नेवैकदिनमेव तथा शीघ्रगतिगमने सति चतुद॑शरज्जुगमनेप्येकसमय एव नास्ति दोषः इति ॥२५] 





तथापि जीच पुदुगरके नव जीणंरूप परिणाससे उत्पन्न हुभा कहा जाता है । अन्यके दारा कालकी 
पर्यायका परिमाण किया जाता है, इसरिये पराधीन है, सो ही दिखाया जात्ता है । [समयः] संदगति- 
से परिणत जो परमाणु उसकी अतिसूक्ष्म चाल जितनेमे हो सो समय है 1 र र 
पलक खुले उसका नाम निमिष है । संख्यात समय जब बोतते है. तव एक निमिष्‌ होता १ । भौर 
[काण्] प्रह निमिप भिरं तो एक काष्टा होती है [च] गौर [का] जो वी 
क्छ होती है । ओौर [नारौ] कु अधिक जो बीस वीते तो एक नाटी वा घडी होती है । सो जल- 
कटोरी, घड़ियाल आदिकसे जानी जाती है । जो दो घड़ी हो तौ महतं होता है । [ततः दिनार] 
जो तीस महत वीत जायें तो एक दिनरात्रि होती है, सो सूयंकी गति जाना जाता है । लौर 
[मासत्वयतसंवत्सरं] तीस दिनक्रा महीना, दो महीने की ऋतु, तीन ऋतुका अयन, दो अयनका एक 
वषे होता है ओौर जहां तक वषं किये जाय, वहां तक सुख्यातकरा कहा जाता है 1 इसके उपरांत 
पल्य, सागर आदिक असंख्यात वा_अनतकाल अर्नतकार जानना । यह्‌ व्यवहारकाल इसी प्रकार द्रव्यके परिण- 
मनकी मर्यादासे गिन छिया जाता है । मूक पर्याय निश््चयका दै । सवसे सूक्ष्म समय" नामक काल 
की पर्याय है । अन्य सब स्थूरकारकी पर्याय है । समयक अत्तिरिक्त अन्य कालका चुदषम भेद कोई 
नहीं है । परब्यके परिणमनके विना व्यवहारकारकी मर्यादा नहीं कही जाती । इस कारण यह्‌ परा- 


धीन है । निरुचयकार स्वाधीन है ।\२५॥ 


५४ शरौमद्राजचन्द्रनैनशाखमोलारयाम्‌ 


नास्तिचिरंवा क्षिप्रं मात्रारदहितं तु सापि खदु मात्रा । 
पुद्गलद्रव्येण विना तस्मात्काः प्रतीत्यभवः ॥२६॥ 


इह हि व्यवहारकाले निमिषसमयादौ अरित तावत्‌ चिरं इति क्षिप्रं इति 
संप्रत्ययः । स खलु दीर्घहस्वकालनिबंधनं प्रमाणमंतरेण न संभाव्यते तदपि प्रमाणं 
पुद्गलद्रव्यपरिणाममंतरेण ननिधायंते । ततः परिणामधोत्यमानत्वाद्न्यवहारकालो 





अथ पूवंगाथायां यद्वयवहारकालस्य कथंचित्परायत्तत्वं कथितं तत्केन रूपेण संभवतीति पृष्टे 
युक्ति ददयतति; णत्थि नास्ति न विद्यते । फ । चिरं चा लिप्पं चिरं बहुतरकालस्वरूपं क्षिप्रं शीघं 
च । कथंभूतं । मत्तारहिथं तु मात्रारहितं परिमाणरहितं मानविरेपरहितं च तन्माचाशब्दवाच्यं 
परिमाणं चिरकाुस्य धटिकाप्रहा रादिरिति क्षिप्रस्य सूक्ष्मकालस्य च मात्राश्ञब्दवाच्यं परिमाणं च । 
किं 1 समयावक्िकादिति । सावि खलु मत्ता पोगखदव्वेण विणा सूक्ष्मकालस्य या समयादिमात्रा सा 
मंदमत्तिपरिणतपुद्गरपरमाणुनयनपुटविघटनादिपुद्गलद्रव्येण विना न ज्ञायते, चि रकालघटिकादिरूपा 
मात्रा च घटिकानिमित्तभूतजलभाजनादिद्रग्येण विना न ज्ञायते । तम्हा कालो पड्च्च भवो तस्मा- 
त्कारणात्समयधटिकादिसूष्ष्मस्थूलरूपो व्यवहारकालो यद्यपि निर्चयेन द्रन्यकालस्य पर्यायस्तयापि 
व्यवहारेण परम।णुजकादिपुद्गल्द्रवयं प्रतीत्याध्रित्य निमित्तीकृत्य भव उत्पन्नो जात इत्यभिधीयते केन 
दृष्टान्तेन । यथा निदचयेन पुद्गरूपिडोपादानकारणेन समुत्पन्नोपि घटः व्यवहारेण कुभकारनिमित्त 
नोत्पत्नत्वात्कुम्भकारेण कृत इति भण्यते तथा समयादिव्यवहारकालो यद्यपि निश्चयेन परमा्थंकारो- 
पादानकारणेन समुत्पन्नः तथापि समयनिमित्तमूतपरमाणुना घटिकानिमित्तभूतजलादिपुद्गरद्रव्येण 
च व्यज्यमानत्वात्‌ प्रकटीक्रियमाण्वात्युद्गरोत्पन्न इति भण्यते ! पुनरपि करिचदाह्‌ । ससयरूप एव 
परमाथंकाखो न चान्य. कालाणुद्रव्यरूप इति । परिहारमाह । समयस्तावत्सुक्ष्मकालकरूपः प्रसिद्धः 





आगे व्यवहारकालको पराधीनता किस प्रकार है सो युक्तिपूवंक समाधान करते ह--[मात्ा- 
रहितं] कालके परिमाण विना [चिर] बहुत काल [क्षिप्रं बा] ध्र ही एेसा कारुका अल्प वहुत्व 
नस्ति] नहीं है । अर्थात्‌-क्रालक्रो मर्यादाके विना थोडे बहुत कालका कथन नहीं होता । इस 
कारण कालके परिमाणका कथन अवश्य करना योग्य है । [तु] फिर ]सापि] वह भी [खलु] निश्चयसे 
[मात्रा] काठ्की मयादा [पदगख्रव्येण विना) पृद्गल द्वयक वरिता [“नुष्ति"] नहीं है ! अर्थात्‌ -- 
परमाणुकी मंदगति, ओंखका खुलना, सूर्यादिककी चाल इत्यादि अनेक प्रकारसे जो पुद्गलदरव्यके 
परिणाम ह, उनसे ही कारका परिमाण होता है । पुद्गल द्रव्यके विना कालक मर्यादा नहीं होती 
[तस्मात्‌] इस कारणसे [कालः] व्यवहार काल [प्रतीत्य भवः] पुद्गल्द्रव्थके निमित्तसे उत्पन्न, एेसा 
कहा जाता है । भावाथं-पुद्गर्ग्रव्यकी भादिअन्त क्रियासे व्यवहारकार गिन किया ,जाता है । 


पञ्चास्तिकायः ५५ 


निह्चयेनानन्याभितोऽपि प्रतीत्यभाव इत्यभिधीयते । तदन्नास्तिकायसामास्यप्ररूपणा- 
यामस्तिकायत्वानावात्वाक्षादनुषन्यस्यसानोऽपि जीवपुद्गलपरिणामान्यथानूपपत्या 
निहचयरूपस्तत्परिणामायच्चततया जग्यवहाररूपः कालोऽस्तिकायपर्चकवल्लोकरूयेण 
परिणत इति खरतरदृष्टचाभ्युपगस्यत इति ।।२६॥ 


इति समयग्यार्थायामत्नीति-षडद्रन्य-पञ्चारितिकायसामान्यन्याल्यानरूपः 
पीठब॑धः संमप्तः । 


स एव पर्यायः न द्रव्यं | कथं पर्यायत्वमिति चेत्‌ । उत्पन्नप्रध्वंसित्वास्पययिस्य “समभो उप्पण्ण- 
पद्धसी"” ति वचनात्‌ । पर्यायस्तु द्रव्यं विना न भवति, दरव्यं च निर्चयेनाविनदवरं, तच्च कालपर्याय- 
स्योपादानकारणभूतं कालाणुरूपं कालद्रव्यमेव न च पुद्गलादि । तदपि कस्मात्‌ } उपादानकारण- 
सदुशषत्वात्कायंस्य मृत्पिडोपादानकारणशमुत्यन्नघटकायेवदिति । किच कारशाब्द एव परमाथंकाल- 
वाचकभूतः स्वकीयवाच्यं परमाथंकारस्वरूपं व्यवस्थापयति साधयति । कवत्‌ । सहशब्दः सिह- 
पदा्थवत्‌, सर्वज्ञशब्दः सवंज्ञपदाथंवत्‌, इन््रशब्द इन्द्रपदाथंवदित्यादि । पुनरप्युपसंहारखूपेण निश्वय- 
व्यवहारकालस्वरूपं कथ्यते । तचथा-समयादिरूपसृक्ष्मव्यवहारकालस्य घटिकादिरूपस्थूलव्यवहार- 
कालस्य च यच्ुपादानक।रणभूतकालस्तथापि समयषटिकारूपेण था विवक्षिता व्यवहारकारस्य भेद 
कल्पना तया रहितस्विकारस्थायित्वेनानाचनिधनो लोकाकषप्रेहपमाणकालाणुदरव्यरूपः प्ररमाथं- 
कालः| यस्तु निद्चयकारोपादानक्ारणजन्थोपि पुदुगरूपरमाणुजरभाजनादिव्यज्यमानत्वात्समय- 
घरिकादिवसादिरूपेण विवक्षितव्यवहारकल्पनारूपः स व्थवहारकाल इति । अच्र व्यार्यानेऽतीतानंत- 
काले दभो योऽपतौ शुदधजोवास्तिकायस्तस्मिन्नेव चिदानंदेककारस्वमावे सम्यक्शदधानं रागादिभ्यो 
सिन्तरूपेण भेदज्ञानं रागादिविभावरूपसमस्तसंकल्पविकल्पजारत्यागेन तत्रेव स्थिरचित्तं च कतंग्य- 
मिति तादपर्यार्थः ॥२६॥ 

इति व्यवहारकारग्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाष्रयं गतं । अत्र पंचास्तिकायष ड्धव्यप्ररूपणप्रनणे- 
छंतराधिकारसहितप्रथममहाधिकारमध्ये निस्वयव्यवहारकालप्ररूपणाभिधानः पंचगाथाभिः स्थल- 
त्रयेण तृत्तीयोतराधिकारो गतः। एवं समयकषब्दाथंपीठिका द्रग्यपीठिका निदचथन्यवहारकर- 
वयाखयानमुष्यतया चालरधिकाखयेण पड्विशतिगाथा ववा ता = चातराधिकारतयेण षड्विशतिगाथाभिः पंचास्तिकायपीठिका समाप्ता । 


परन्तु पर्याय निद्वयकालकी ही है । य्यपि यह्‌ काल कायके अभावे पंचास्तिकायमे नहीं कहा, 
तथापि जान केना चाहिये कि--लोककी सिद्धि षडप््योके विना नहीं होती, क्थोकि-जीव पुद्गरूकी 
परिणतिकी सिद्धि निष्ट्वयकाल्के सहाय बिना नही होत्ती । ओर जीव पुद्गलके नवजोर्ण परिणामकी 
मर्यादा विना व्यवहारकाल्की सिद्धि नदीं होती । इस कारण कालद्रव्यका स्वरूप जो जिनमती हँ 
उनको भरीर्भाति सूकष्मदृष्टिसे जानना चाहिये ॥२६॥ 

इति श्रीसमयसारके व्यास्थानमे षड््न्यपंचास्तिकायका सामान्य व्याख्यान पूरण हमा । 


५६ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास््रमालायास्‌ 
अथामीषोमेव विज्ेषन्याख्यानं । तत्न तावञ्जीवद्रव्यारितक्रायव्यास्यनं 
भदटरमतानुसारिश्जिष्यं प्रति सर्वज्ञसिदधिः । ' ४ ५ 
` वत्र ससारावस्थस्याऽत्मनः सोपाधि-निस्पामि च सवहपमुक्त 
जीवोत्ति हवदि चेदा उपीगविसेसिदरो हू कत्ता । 
भोत्ता य देहमत्तो ण हि सुत्तो कम्मसंजुतो ।॥२९७॥। 
जीव इति भवति चेतयितोपयोगविशेषितः प्रभुः कर्ता | 
भोक्ता च देहैमात्रो न हि मृत्तः कमंसंयुक्तः २७] 


आत्मा हि निश्चयेन भावप्राणधौरणाञ्जीवेः । व्यवहारेण द्रव्यप्राणधार- 





अथपूरवोक्तषडद्रव्याणां चूलिकारूपेण विस्तरव्यास्यानं क्रियते । तद्यथा । “परिणाम जीव मुत्तं 
सपदेसं एय खेत्त किरिया य । णिच्चं कारण कत्ता सन्वगदिदरं हि यपदेसो” ॥ ९1} परिणामधरिणा- 
मिनौ जीवमुद्गौ स्वभात्रविभावपरिणामाभ्यां शेषचत्वारि द्रव्याणि विभावव्यञ्जनपर्यायाभावाद्‌ 
मुख्यवृत्या पूनरपरिणामीनि । जीवशुदढनिश्चयनयेन विखुदध्ञानदशं नस्वभावं शुद्धचैतन्यं प्राणकब्दे- 
नोच्यते तेन जीवतीति जीवः व्यवहारनयेन पुनः कर्मोदयजनितदरव्यभावरूपैकचतुरभिः प्राणर्जीवति 
जनिष्यति जीवितपूरवो वा जीवः पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणि । सृन्तं अमूरत॑शुद्धात्मनो विलक्षणा स्पदरस- 
गंधवणंवती मूतिरुच्यते तत्सद्धावात्‌ मूतः पुद्गलः जीवद्रव्यं पूनरनुपचरितासदभूतन्यवहारेण मूतं 
मपि शुद्निश्चयनयेनामूर्तं॑धर्माधर्माकाशकराुद्रव्याणि चामूर्तानि । सपदेसं सोकमात्रप्रमिततासंस्येय- 
५ भागे इनही षडद्रव्य पंचास्तिकायका विरोष व्याख्यान किया जाता है। सो पहिले ही 
संसारी जीवका स्वरूप नयविलाससे उपाधिसंयुक्त ओर उपाधिरहित दिखाति हैः-[जीवः]) जो सदा 
(त्रिकाल) निर्चयनयसे भावप्राणों दारा, व्यवहार नयसे द्रव्य प्राणो द्वारा जीता है, सो [इति] यहं 
जीवनामा पदाथं [भनति] होता है 1 सो यहु जीवनामा पदाथं कैसा है ? [चेतयित] निश्चय नयकी 
पक्षा अपने चैतुना मुण॒से अभेः गुणसे अभेद एकं वस्तु है । दयवहारसे गुणभेदसे चेतनागुणसंयुक्त दै, इस कारण 
जाननेवाखा है| फिर कंसा है ? [उपथोगविशेषितः] जाननेरूप परिणामो वरिसपितः किये क्खा 
जाता है । जो यहाँ कोई पे कि चेतना ओौर उपयोग इन दोनों मे क्या मेद है ? उसका उत्तर यह्‌ 
है कि- चेतना तो गुणरूप है, उपयोग उस चेतनाकी जाननेरूप पर्याय है । यह्‌ ही इनमें भेद है ।. , 





९ पञ्चास्तिकायानां. २ सत्ताभुखबोर्चतन्यात्‌. ३ मारमा हि शुद्धनिस्चयेनं सुखसत्ताचैतन्यवोधादि- 
शुद्धभ्राणैर्नीविति तथाशुद्धनिर्चयेन क्षायोपचमिकोदयिकमावप्राणेर्जीवति । तथैवानुपचरितासद्‌ शूतन्यकहारेण 
इन्यभाणेक्न यथासंभवं जीवति जीविष्यति जीनितपूवेस्ेति जीवो भवतति ! ८4. । 


पञ्चास्तिकायः ५७ 


णाञ्जीवः । निश्चयेन चिदात्मकत्वाद्‌ व्यवहारेण चिच्छक्तियुक्त्वाच्चेतयिता । 
निश्चयेनापृथग्मूतेन व्यवहारेण पृथभूतेन चेतन्थपरिणामलक्षणेनोपयोगेनोपलक्षित- 





प्रेशलक्षणं जीवद्रव्यमादि कृतवा पंचद्रव्याणि पंचास्तिकायसंज्ञानि सप्रदेशानि काद्रव्यं पुनर्ब॑हुरदे- 
रलक्षणं कायत्वाभावादप्रदेशं । एय द्रव्याथिकनयेन धर्माधर्माकारद्रन्याण्येकानि भवन्ति, जीवपुद्गल- 
कारद्रव्याणि पूनरनेकानि । वेत्त सवेद्रन्याणाम वकारादानसामर्थ्यात्‌क्षेत्रमाकारमेकं शेषपंचद्रव्याण्य- 
क्षेताणि । किरिया य क्षेत्रात्‌ क्षेतरांतरगमनरूपा परिस्पंदवती चरुनवती क्रिया सा विद्यते ययोस्तौ 
क्रियावंतौ जीवपुद्गरौ धर्माधर्माकादाकारद्रव्याणि पुननिष्करियाणि णिच्चं धर्माधर्मीकाशकालद्रव्णाणि 
यद्यप्यथंपर्यायत्वेनानित्यानि तथापि मुख्यवृत्या विभावव्यंजनपर्यायाभावान्नित्यानि; द्रन्याधिकनयेन च 
जीवयुद्गल्द्रव्ये पूनयंद्यपि द्रग्याथिनयापेक्षया नित्ये तथाप्यगुरुलघुपरिणतिरूपस्वमावपर्यायपिक्षया 
विभावव्यञ्जनपर्यायापिक्षया चानित्ये । कारणपुद्गलषर्माधर्माकाशकालद्रन्याणि व्यवहारनयेन जीवस्य 
ररीरवाडःमनःप्राणापानादिगतिस्थित्यवगाहवतंनाकार्याणि कुर्व॑तीति कारणाणि भवन्ति; जीवद्रव्यं 
पुनयंद्यपि गुरुरिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि पृद्गछादिपञ्चद्रव्याणां किमपि न करोति 
इत्यकारणं । कर्ता शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुदधदरव्याथिकनयेन यद्यपि बंधमोकषद्रव्यभाव- 
रूपपुण्यपापघटपटादीनामकर्ता जीवस्तथाप्यजुदधनिश्चयेन लुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणतः सनु पृण्यपाप- 
वंधयोः कर्ता तक्फरभोक्ता च भवतति, विशुदधज्ञानदरंनस्वभावनिजशुद्धातमद्रव्यसम्यक्शरद्धानज्ञानानु- 
ष्ठानरूपेण जुद्धोपयोगेन तु परिणतः सन्‌ मोक्षस्यापि कर्ता तत्फल्मोक्ता च शुभाशुभशुद्धपरिणामानां 
परिणमनमेव कतु त्वं सवत्र ज्ञातव्यमिति पुद्गलादीनां पञ्ठद्व्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परि. 
णमनमेव कतुःत्वं वस्तुवृत्या पुनः पण्यपापादिरूपेणाकतु त्वमेव सव्वगदं छोकारोकव्याप्त्यपेक्षया सर्व॑- 
गतमाकादां भण्यते, रोकव्याप््यपेक्षया धर्माधर्मौ च जीवद्रव्यं पुनरेकेंकजीवपेक्षया रोकप्रणावस्थां 
विहायासरवंगतं नानाजीवापेक्षया सवंगतमेव भवति, पुद्कप्रग्यं पुनर्लोकरूपमहास्कंदपिक्षया स्वगतं 
शेषपुदगपिक्षथा सवंगतं न भवतोति, कारदरवयं पनरेककालाणु्रव्यापिक्षया सवंगतं न भवति छोक- 
्रदेशप्रमाणनानाकालाणुविवक्षया रोके सवगतं । इदरंहि यप्पवेसो यदपि सवंद्व्याणि व्यवहारेणेक्षेत्रा- 





फिर कैसा है यह आत्मा ? [प्रभुः] आखव संवर बन्ध निजंरा मोक्ष इन पदाथमिं निश्चय करके भाप 
भावकर्मोकी समथंतासंयुक्त है । व्यवहारसे द्रव्यकर्मोकी ईरवरता संयुक्त है । इस कारण प्रसु है 
फिर कैसा है ? [कत्ता निर्वय नयते तो पौदगलिक कर्मोका निमित्त पाकर जो जौ परिणाम होते. ह 
उनका कर्ता है । व्यवहारसे आत्माके अशुद्ध परिभामोका निमित्त पाकर जो पौद्गक्लिक कमं परि- 








१ शुद्धनिश्चयेन शुदधज्ञानचेतनया त्थवाशुदधानिर्चयेन कर्म॑कर्मफलल्पया वाुद्धचेतनया युक्तत्वाच्चेत- 
यिता भवति. २ निक्वयेन केवलज्ञानरूपसुद्धोपयोगेन तथैवाशुदध निश्चयेन मतिज्ञानादिक्षायोपशमिकाबुद्धोपयो- 
गेन युक्तत्वादुपयोगविशेषितो भवति । । 

८ पञ्नवा१ 


५८ श्रीमद्राजचन्द्र जेनशास्त्रमालायासु | 
त्वादुपथोगविशेषिंतः । निरचयेन भावकमेणां व्यवहारेण द्रव्यकमंणामासलवणवंधन्‌-. 
संचरणनिजंरणसोक्षणेष स्वयमीकशेतवास्रमुः । निश्चयेन योद्गलिककर्मनिमित्तात्मपरि- 
४९ € ( ४५ 
णामानां व्यबहारेणात्मपरिणामनिमित्तपौद्गलिककमणां कतु त्वात्कर्ता । निक्चयेन' 





वगाहेनान्योन्यानुप्रवेरोन तिष्ठन्ति ` तथापि निश्चयेन चेतनाचेत्तनादिस्वकीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजं- . 
तीति । अत्र षड्व्येषु मध्ये चीतरागचिदानदैकादिगुणस्वभावं शुभाशुभमनोवचनकायन्यापाररहितं 
निजशुद्धातमद्रव्यमेवोपदेयमिति भावाथंः ॥ १॥ इत ऊर्ध्वं “जीवा पोग्गलकाया” इत्यादियाथायां 
पूवं पंचास्तिकाया ये सूचितास्तिषामेव विशेषव्याख्यानं क्रियते । तत्र पारक्रमेण त्रिप॑चारद्गाथामि्न- ` 
वांतराधिकार्जीविास्तिकाथव्याख्यानं प्रारभ्यते । तासु त्रिपंचाशद्गाथायु मध्ये प्रथमतस्तावत्‌ चावकि-. 
मतानुसारिशिष्यं प्रति जीवसिद्धिपूव॑कत्वेन नवाधिकारक्रमसूचनार्थं “जीवोत्ति हवदि चेदा” इत्याये- 
काधिकारसूत्राथा भवति । “तत्रादौ प्रभुता तावज्जीवत्वं शेत्रमात्रता ! अमृतत्वं च चेतन्यमुपयो- ` 
गात्तथा क्रमात्‌ ।।१॥ कतृ ता भोक्तृता कर्मायुक्तत्वं च त्रयं तथा । कथ्यते यौगपद्येन , यत्र ततानु- 
ूव्य॑तः ॥२॥'५ इति दरोकदवयेन भदमतानुसारिरिष्यं परति सवंज्ञसिद्िपुवंकत्वेनाधिकारव्याख्यानं करमशः 
सुचितमु 1 तवरादौ , परभुतव्याख्यानमुख्यत्वेन भद्रवार्वाकमतानुसरिशिष्यं प्रति सव्ञसिद्धयरथ 
“म्मम” इत्यादि गाथाद्यं भवति, तदनंतरं चार्वाकमतानुसारिशिष्यं प्रति जीवसिद्धयर्थं जीवत्व- 
व्याख्यानरूपेण ““पाणेहि चदुरहि” इत्यादि गाथात्रयं, अथ नेयायिकमीमांसकसांख्यमताभ्रितशिष्यं प्रति 
जीवस्य स्वदेहमात्रस्थापनार्थं " “जह्‌ पम" इत्यादिसूत्रदयं, तदनंतरं. मटुचार्वाकमता्ुकूखरिष्यं 
परति जीवस्यामूर्ततवज्ञापनाथं ““जेसि जीवसहावो" इत्यादिसूत्रत्रयं, अथानादिचंतन्यसमर्थनन्या- ` 
व्यानेन पुनरपि चार्वाकमतनिराकरणाथं “कम्माणं फल"मित्यादि सूतयं । एवमधिकारगाथाः- 
मादि कृत्वांतराधिकारपंचकसमुदायेन त्रयोदश गाथा" गताः | अथ नेयायिकमतानुसारिरिंष्य- 
संबोधनार्थं “उवमोगो सलु इुविहो ” इत्था्येकोनविरतिगाथापर्यतमुपयोगाधिकारः कथ्यते- 
तत्रैकोनविसतिगाथासु मध्ये भमतस्तावत्‌ ज्ञानदशंनोपयोगदवयसुचनार्थं “उवगोभो खल 
इत्यादिसुत्रमेकं, तदनंतरमष्टविधश्ञानोपयोगसंज्ञाकथनाथं ""आभिणि" . इत्यादि मेकं 
अथ मत्यादिसंज्ञानपंचकविवरणाथं “मदिणाण"" मित्यादि पाठक्रमेण ~ कान्‌ भतवावि शकगेल थ, दवता तदनंतरमज्ञान- 


णाम उत्पन्न होते है उनका कर्ता है । फिर कंसा है ? भक्ता] निरुचयनयसे तो शुभ अकुभ कमोकि 
निमित्तसे उत्पन्न हुये जो सुखदुःखमय परिणाम, उनका भोक्ता है शौर व्यवहारे शुभ अशुभ कमेके ' 





(6 १ समथत्ात्‌, २ शुढनिरचयेन युद्धभावानां परिणामानां तथेवारुद्निक्चयेन पोद्गक्िककम॑निमित्तात्म-- 
प सागदवेवमोहानां कतृत्वात्‌ कर्ता. ३. निर्चयेन , भोक्षमोक्षकारणरूपदद्ध प रिणमनसमरथत्वा्तथैवागुद्ध- 
न पसारससारकारणरूपागद्धपरिणमनसमर्थत्वात्‌ प्रमुभवति 1. भावकमंरूपरागादिभावानां तथाचानुपचरि- ' | 


[द 


तासदुभूतन्यबहारेण द्रव्यकम॑णो कर्मवमदिी्ना कत्वात्‌ कर्त्ता भवति ! 


पेञ्चास्तिकायंः । ५९६ 
शुभाुभक्मनिमित्तसुखद्ुःखंपरिणामानां व्यवहारेण शुभादुभकम्मसंपादितेष्टानि- 
ष्टविषयाणां भोक्तुत्वाडोक्तां । निश्चयेन लोकभात्रोऽपि । विशिष्टाचमाहपरिणाप- 





तरयकथनरूपेग “मिच्छता अण्णाणं' इत्यादि सूत्रमेकं इति ज्ञानोपयोगसुत्रा्ठकं, अथ चक्षुरादिदशंनः 
चतुष्टपभ्रतिपादन मुख्यत्वेन 'दंसणमवि” इत्यादि सूत्रमेकं । एवं ज्ञानदरंनोपयोगाधिकारगाथामादि 
छृ्वातिरस्थरपंचकसमुदायेन गाथानवकं गतं । भथ गाथादरकपर्यन्तं व्यवहारेण जीवज्ञानयोः संज्ञा- 
छक्षणप्रयोजनादिमेदेपि निरचयनयेन प्रदेशास्तित्वाभ्यां नैयायिकं प्रत्यमेदस्थापनं क्रियते अग्न्युष्णत्व- 
योरमेदवत्‌ । जीवज्ञानयोः संज्ञालक्षणप्रयोजनानां स्वरूपं कथ्यते तथापि जीवद्रव्यस्य जीव इति संज्ञा 
ज्ञानगुणस्य ज्ञानमिति संज्ञा चर्ुरभः प्राणै्जीवति जीविष्यति जीवितपूवो वा जीवं इति जीवदरव्य- 
लक्षणे, ज्ञायते पदार्था अनेनेति ज्ानगृणलक्षणं । जोवद्रव्थस्य बधमोक्षादिपर्यविरविनष्टरूपेण परिणमनं 
` प्रयोजनं ज्ञानगुणस्य पुनः पदा्थपरिच्छित्तिमात्रमेव प्रयोजनमिति संक्षेपेण संज्ञालक्षणप्रयोजनानि 
ज्ञातव्यानि । तत्र दशगाथासु मध्ये जोवज्ञानयोः संकषेपेणभिदस्थापनार्थं “ण विभप्पदि” इत्यादि 
सूत्रत्रयं । भथ व्यपदेशादयो द्रव्ययुणानां भेदे कथंचिदभेदेपि घटत इत्यादि सम्थ॑नरूपेण “ववदेसा 
देत्यादिगाथात्रयं, तदनंतरमेक गेत्रावगाहित्वेनायुतसिद्धानामभेदसिद्धानामाधाराधेयभूतानां पदार्थानां 
परदेदामेदेपि सति इहात्मनि ज्ञानमिह तंतुषु पट इत्यादिरूपेण इहेदमिति प्रत्ययः संनंघः .सर्मवाय॒ 
इत्मभिधीयते । नैयायिकमते तस्य निषेधा्थं “ण हि सो समवायाहि"” इत्यादि सूत्र पन्च 
गृणगुणिनोः कथंनिदभेदविषये दषठदा्ष्यतव्याख्याना्थं “धण्णरस" इत्यादि सूत्रदयमिति । ृष्टात- 
लक्षणमाह । दृ्टवंततौ धर्मौ स्वभावावग्निधूमयोरिव साध्यसाधकयोर्वादिप्रतिवादिभ्यां कतृंभूतास्णामः 
विवादेन यतर वस्तुनि सदष्टं इति । अथवा संक्षेपेण यथेति दुष्टातरक्षणं तथेति दार्ष्टीतलक्षणमिति। 
एवं पूरवोक्तगाथानवके स्थरपंचकमन्र तु गाथादशके स्थरुचतुष्टयं चेति समुदायेन नवमिरंतरस्थकेर 
कोनविशतिभूतरैसपयोगाधिकारपातनिका । अथानंतरं वीतरागपरमानंदमुधारखपसमसमरसीभाव 
परिणतिस्वरूपात्‌ शुद्धनीवास्तिकायात्सकाशाद्धिन्नं यत्कम॑कुसमोवतुत्वकमंसंगुक्वचयस्वरः 
सदससतिपादताथं यत्र तवरानुप्व्याष्टादशगाथापयंन्ं व्याख्यानं करोति । तत्राष्टादक्षगाथाबु मध्ये 
प्रयमस्थरे "जीवा अणादइणिहणा” इत्थादि गायान्रयेण समुदायकथनं तदनंतरं द्वितीयस्थल 
"उदये" इत्यायेकगाथायामौदयिकादिपशचभावव्यास्पानं, अथ तृतीयस्यले "कम्म ५ 
इत्यादिमायापद्केन करतत्वमस्यतया व्याख्यानं, मथ चतु्स्यरे “कम्मं कमम कुव्वदि" इत्या- 


---------------------- 0 न पिय ) निचयः 
उदयते उल्न्न जो इष्ट अनिष्ट विषय उनका भोक्ता है । फिर कौसा ह ? [च स्वदेहसात्नः। ~ 


ये ्मोत्थवीतरा , तथेवालुढनिकयेनेन्दिमजनितठयुलदुःलानां 
१ शुद्ध निश्चयेन शुद्धात्मोत्यवीतरा गपरमानन्दरूपसुखस्य . तं 
सथाचोपचरिवासदभृतव्यवहारेण . ुखदुःखसाधकेष्टनिष्टाननपानादिवर्हिरङ्गविषयाणां , च भोकतृत्वात्‌ 
भोक्ता भवति । (1 





६० श्रौमद्राजचन्द्रजैनास्नमालायासं 


[+ € ८ = ५, । 
शावितयुक्ततवात्‌ नामकर्मनिवृं मणु सहच्च क्षरीरमधितिष्ठन्‌ व्यवहारेण देहमात्री 
व्यवहारेण कम॑भिः सहैकत्वपरिणामःसूर्तोऽपि निचयेन नीरूपस्वभावत्वास्नहि मूर्तेः । 








चेका पूरवंपक्षगाथा, तदनंतरं पञ्चमस्थरे परिहारगाथाः सप्त । तत्र सकप्तगाथासु मव्य प्रथमं 
“जोगाढगाढ” इत्यादि गायात्रयेण निद्चयेन द्रव्यकमंणां जीवः कर्ता न भवतीति कथ्यते । 
तदनन्तरं निर्वयनयेन जीवस्य ` द्रव्यकतु त्वेपि “जीवा पोर्गलकाया” इत्याचेकगायया कर्मफले ` 
भोक्तूत्वं, अथ “तम्हा कम्मं कत्ता” इत्यायेकसूत्रेण कतृ त्वभोकतूत्वयौरूपसंहारः, तदनंतरं “एवं कत्ता” , 
इत्यादिगायाद्रयेन क्रमेण कम॑संयुक्तकमंरहितत्वं च कथयतीति परिहारमुख्यत्वेन सक्तगाथा गताः । 
एवं पाठक्रमेणाष्टाददागाथाभिः स्थलपंचकेनैकांतमतनिराकरणाय तथैवानेकांतमतस्थापनाय च 
सांख्यमतानुसारिरिष्यसंबोधनार्थं करतृत्वं वौद्मतान्रुयायिदिष्यं प्रत्िवोधनार्थं भोक्तृत्वं सदारिव- ` 
मताश्रितरिष्यसंदेहविनाशार्थं कमंसंयुक्तत्वमितति कतु त्वमोक्तृत्वकमंसंयुक्तत्वाधिकारत्रयं ज्ञातव्यं । 
इत ऊर्ध्वँ जीवास्तिकायसंबन्धिनिवाधिकारव्याख्यानानंतरं “एक्को जेम महप्मा इत्यादिगायात्रयेण 
जीवास्तिकायचूल्किा । एवं पंचास्तिक्रायषडद्रव्यप्रतिपादकप्रथममहाधिकारसंवंविषण्ठंतराधिकारेषु- 
मध्ये त्रिपश्चाञद्गाथाप्रमितचतुर्थातराधिकारे समुदायपाततनिका | तद्यथा अथ -संसारावस्थस्या 
प्यात्मनः शुद्धनिरचयेन निरपाधिविदुद्धभावान्‌ तर्थेवासुद्धनिद्चयेन सोपाधिभावकम॑रूपरागादिमावान्‌ 
तथा चासदुभूतन्यवहारेण द्रव्यकर्मोपाधिजनितालुद्धभावांङस्व यथासंभवं प्रतिपादयति,--जीवोत्ति 
हवदि आत्मा हि शुदढनिदचयेन सत्ता चेतन्यवोधादिचुद्धपराणेरजीवति तथा चाशुदढनिक्वयेन क्षायोप- , 
शमिकौदयिकभावप्राणैरजीवति तयैव चानुपचरितासदुभूतव्यवहारेण द्रव्यप्राणेडच यथासंभवं जीवति , 
जीविष्यति जीवितपूरवस्वेति जीवो भवति, चेदा शुद्निरचयेन शुदधक्ानचेतनया तथैवाुद्धनिरुचयेन 
कमकमंफलरूपया चासुद्धचेतनया युक्तत्वाच्चेतयिता भवति, उवभगविसेसिदो निरुचयेन केवल- 
ज्ञानद्थंनर्पञुद्धोपयोगेन तथैव चारुद्धनिदचयेन मतिक्ञानादिक्षायोपरमिकाजुद्धोपयोगेन युक्तत्ना- 
दुपयोगविश्चेषितो भवतति, पटू निर्चयेन मोक्षमोक्षकारणरूपञुद्धपरिणामपरिणमनसम्ंत्वात्तथैव 
चाशुद्धनयेन संसारसंसारकारणर्पाजुद्धपरिणामपरिणमनसमथंत्वातु अ्भुरमवति, कन्चा शुद्धनिदचयः 
नयेन शुदधभावानां परिणामानां तथवाञुदढधनिरचयेन भावकमंरूपरागादिभावानां तथा चानुपचरिता- 
2 
नयसे यद्यपि लोकमात्र म॒सुख्यात प्रदेश है, तथापि व्यवहार नयक अपेक्षा सुकोच॒विस्तारदक्तिसे 
नामकमके द्वारा निर्मापित जो र्षु दीघं शरीर है उसके परिमाण ही होता है 1 इसक्रारण स्वदेहः 
परिमाण है । फिर कैसा है ? [न हि मूत्त] यद्यपि व्यवहारसे कर्मासि एक स्वभाव होनसे मू्तीक 

१ चिर्चयेन लोकाकारप्रमितासंख्येय्रदभमितोऽपि व्यवहारेण परोरनाकमभोदयजनिताष्ुमन्छसै- 


भाणत्न्स्विदेहमात्रो ट असद्भृतग्यवहारेणानादिकर्मबन्वः सदितत्वासू्ो निदनयेन ५० 
रष्रभाणत्व ष्टे भवति. द्‌ मृतन्यवहारेणानादिकर्मवन्व सहितत्वान्म्‌तोभ्पि शुद्ध निश्च दर्णादिरः 
हितत्ादमूर्तोऽपि भवति 1 | ¦ 





पश्चास्तिकायः , ६! 


निक्चयेन  पुद्गरूपरिणामानुरूपचैतन्यपरिणासोत्माभिव्यवहारेण चैतन्यपरिणा- 
1 
सद्भूतव्यवहारेण द्रव्यकमनोकर्मादीनां कतृ त्वातकर्ता भवति, भोत्ता शृद्धनिरचयेन शुद्धामोत्यवीत- 
रागपरमानंदरूपसुखस्य तथैवाशुद्धनिश्चयेनेन्द्ियजनितसुखदुःखानां तथा चानुनूपचरितासदभूतव्यव- 
हारेण सुखदुःखसाघकेष्टनिष्टासनपानादिबहिरङ्ग विषयाणां च भोक्तत्वात्‌ भोक्ता भवति, सदेहमेत्तो 
निक्वयेन छ"काकाशरमितासंस्येयप्रदेशप्मितोपि व्यवहारेण शरीरनामकर्मोदयजनिताणुमहच्छरीर- 
प्रमाणत्वात्स्वदेहमात्रो भवति, ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो मूर्तिरहितः भसदृभतव्यवहारेणादिकमंनं 
धसहितत्वात्कमंसंयुकख्च भवति । इति रन्दाथंनयार्थाः कथिता, इदानीं मताथंः कथ्यते-जीवत्व- 
व्याख्याने “वच्छवखरं भवसारित्थसम्गणिरयपियराय । बुल्लिय्हंडयिपुणमयड णव दिदरुता जाय ।” 
इति दोहकसूत्रकथितनवदष्टातैश्वार्वाकमतानुसारिरिष्यपक्षया जीवसिद्धयर्थं अनादिचेतनागुणव्यास्यानं 
च तदर्थमेव । अथवा सामोन्यचेतनान्याख्यानं सवंमतसाधारणं ज्ञातव्यं, अभिन्नज्ञानदांनोपयोग- 
व्याख्यानं तु नेयायिकमतानूसारिशिष्यप्रतिवोधनार्थं मोक्षोपदेदाकमोक्षसाधकप्रभुत्वव्याख्यानं वीत्तराग- 
स्वे्प्रणीतं वचनं प्रमाणं भवतीति “रयणदिवदिणयरुदम्हि उड्‌ दाउपासणुसुणरुप्पफलिहृड अगणि 
णव द्रुता जाणु” इति दोहकसुत्रकथित्तनवदष्ट तैभंहचार्वाकमताधितरिष्यपिक्षया सवं्ञसिद्धवथ, 
शुढाुद्धपरिणामकतुत्वन्यास्यानं तु नीत्याकतृत्वेकांतसास्यमतानुयायिरिष्यसंबोधनार्थं मोकतृत्व- 
व्याख्यानं कर्ता कमंफलं न भुंक्त इति बौदढमतानुसारिशिष्यप्रतिबोधनार्थ स्वदेहप्रमाणं व्याख्यानं नेया- 
यिकमीमांसककपिलमतानुसारिरिष्यसंदेहविनादार्थं अमूतंत्नन्याख्यानं भट्चार्वाकमतानुसारिरिष्यसंबो- 
धनार्थं द्रव्यभावकमंसंयुक्तस्वव्याख्यानं च सदामुक्तनिराकरणाथेमिति मतार्थो ज्ञातव्यः । मागमाथंन्या- 
ख्यानं पुनर्जवत्वचेतनादिधर्माणां सं्ंधित्वेन परमागमे प्रसिद्धमेव,कर्मोपाधिजनितमिथ्यात्वरागादिरूप- 
समस्तविभावपरिणामांस्त्यक्तवा निर्पाधिकेवलन्ञानादिगुणयुक्तशुद्धजीवास्तिकाय एव निश्वयनयेनोपा- 
देयत्वेन भावयितव्य इति भवाथः ! एवं शन्दनयमतागमभावार्थां व्याख्यानकाले यथासंभवं सवत 
ज्ञातव्याः । जीवास्तिकायसमुदायपातनिकायां पूव चार्वाकरादिमतव्यास्थानं कृतं पनरपि किमथंमिति 
शिष्येण पूवपकषे कृते सति परिहारमाहुः तत्र वीतरागसवंज्ञसिद्धे सति व्यास्थानं प्रमाणं प्राप्नोतीति 
व्याख्यानक्रमज्ञापनार्थं प्रमुताधिकारमुख्यतेनाधिकारनवकं सूचितं । तथा चोक्त--वकतुप्रामा्यादचन- 
प्रामाण्यमिति } अत्र तु सति धर्मिणि धर्माश्वि्यंत इति वचनाच्चेतनागुणादिविदोषणरूपाणां धर्माणा- 


"वा 
विभाव परिणामरूप परिणमता है, तथापि निश्चय स्वाभाविक भांवसे अमूतं है । फिर केसा है ? 
[कर्मसयुक्तः] निरचयनयसे पुद्गल कर्मोका निमित्त पाकर 1 हये जो अशुद्ध चेतन्य विभाव 
परिणामक, उनसे संयुक्त है । व्यवहारे अशुद्ध चैतन्य परिणारमोका निमित्त पाकर जो हे है 
पुद्गर्परिणामरूप व्यक, उन सहित है । एसा यह्‌ संसारी आत्माका शद्ध अशुद्ध कथन नर्योकी 


# 1 


विवक्षासे सिद्धां ताचु्तार जान ङेना 1२७ 


६९ श्रीमद्राजचनद्रजैनदास्मालायामू 


मानुरूपपुद्गलपरिणामात्मभिः कमं भिः, संयुक्तत्वात्कर्म संयुक्त इति ।|२७॥ 
जत्र मुक्तावस्थस्यात्मनो निरपाधिस्वरूपमुक्तम्‌;-- 
कम्ममलखविप्पमुक्तो उडढं छोगस्त अंतमधिरग॑ता 
. सो सब्वणाणदरिसी छहदि खहमणिदियमणंतं ॥२८॥ 
कमंमखविप्रमुक्त ऊर्ध्वं लोकस्यांतमधिगम्य । 
स स्व्नानदलीं रभते दयुखमतीन्द्रियमनंतम्‌ ॥२८॥। 


आत्मा हि परव्यत्वात्कमेरजसा साकल्येन यस्मिन्नेव क्षणे मुच्यते 
तस्मिचच वो्ध्वगमन स्वभावत्वाल्लोकांतमधिमम्थ परतो गतिहैतोरभावादवस्थितः 
केवलदज्ञानदशेनाभ्यां स्वरूपभूतत्वादमुक्तोऽनंतमतीन्वरियं सुखमनुभवति । मूक्तस्य 
चास्य भावभ्राणधारणर्लक्षणं जीवत्वं, चिद्रुपलक्षणं चेतयितृतवं, चित्परिणामलक्षणं 
उपयोगः, निर्वैतितंसमस्ताधिक्तारलक्तिमात्नं प्रभुत्वं, समस्तवस्त्वसाधारणस्वरूप- 
निर्वतंनमात्रं कतुंत्वं, स्वरूपभूतस्वातन्यलक्षणयुखोपलम्भरूपं भोक्तृत्वं, अतीतानंतरः- 
छरीरपरिमाणावगाहपरिणामरूपं देहमान्त्वं, उपाधिसंबंधविविक्तमात्यन्तिकमूर्तत्वं । 
कमसंयुक्तत्वं तु द्रव्यमावक्मेविप्रमोक्षान्त भवत्येव दरव्यकर्माणिं हि पुद्गलस्कधा 
भावकर्म्माणि तु चिष्टिवर्ताः । विवतैते हि चिच्छक्तिरनादिज्ञानावरणादिकर्मसंपकं- 





माधारभूते विशेष्यलक्षणे जीवे घ्मिणि सिद्धे सति तेषां चेतनागुणादिविरोषणसूपाणा धर्माणां 
व्याख्यानं घटत इति ज्ञापनार्थं जीवसिद्धिपुवंकत्वेन मतांतरनिराकरणसहितमधिकारनवकमुपदिष्टमिति 
नास्ति दोषः ।\२७॥ 

एवमधिकारगाथा गता । अथ मोक्षसाधकत्वप्रमुत्वगुणद्रारेण सवंज्ञसिद्धयर्थं मुक्तावस्थस्यात्मनः 





आगे मोक्षम विराजमान जो आत्मा, उनका उपाधिरहित शुद्ध स्वरूप कहा जाता हैः- 
[यः] जो जीव [कमंमलविप्रमुक्तः] ज्ञानावरणादिरूप द्रव्यकमं भावकम से सवं ध्रकारसे मुक्त 
ह है [सः] वह्‌ [सर्व्नानदर्शी] सबका देखने जाननेवाला शुद्ध जीव [ऊर्ध्वं ] उच ऊरध्वंगतिस्वभावसे 
{खोकस्य अंत] तीन लोकसे ऊपर सिद्ध क्षेत्रको. [अधिगम्य] प्राप्त होकर [अतीच्दियं] सविकार 


१ शुदधनिख्चयेन कर्मरहितोऽप्यनुपचरितासद्भूतन्यवहारेण द्रन्यकमंसंयुक्तत्वात्‌ तथैवाडुद्धनिदवयेन रागा- 
दिरूपभावकर्मसंयुक्तो भवति 1 
२ द्रव्यभावरूपेण. ३ समये, ४ घत्तायुखवोघचैतन्यलक्षणं. ५ रचितः ६ विस्वार, ७ पर्यायाः । 


पश्चास्तिकायः . ` ६३ 


क्‌ णितभ्रचारा परिच्छेस्य विदवस्यैकदेशेषु क्रमेण व्याप्रियमाणा } यदा तु ्ञाना- 
वरणादिकम्मंसंपकंः प्रणश्यति तदा परिच्छेदस्य विदव॑स्य सवदे युगपद्व्या- 
पृता कथंचित्कौटस्ण्यमवाप्य विष्यातरमनाप्तृच्ती न विवतंते ! स खल्वेष निश्चितः 
सवज्ञस्वेदरित्वोपलस्भः । अयमेव उव्यक्मनिवंधनभूतानां भावकमंणां कतुं तवोच्छेदः 
भयमेव च वि्ारपुवेकानुभवादौपाधिक्षसुखदुःखपरिणामानां भोवतुत्वोच्छेदः । इदमेव 
चानादिविवतंखेदविच्छित्तिसुस्थितानंतचं तन्यस्यात्मनः स्वतंत्रस्वरूपानुभूतिरक्षण- 
सुखस्य भोक्तत्वमिति ॥ २८॥ 





केवलल्चानादिरूपं निरूपाधिस्वरूपं दगंयति;-कम्ममलविष्पसुक्को दरव्यकमभावकमंविप्रमुक्तः सन्‌ 
उडद रोगस्स अन्तसधिगस्तां ऊ्वंगतिस्वभावत्वाल्लोकस्यांतमधिगम्य प्राप्य सो सन्धणाणदरिसी 
परतो धर्मास्तिकायासावात्तचैव लोकाम्रे स्थितः सत्र सवंविषये ज्ञानददीने सवंज्ञानदसंने ते विते 
यस्य स भवति सवंज्ञानदर्श । एवंभूतः सन्‌ किकरोति । हहं चुहमणिदियमसर्णतं रभते । कि । 





पराधीन ध से रहित एेसे [अनंतं] अमर्थादीक [सुखं] आत्मक स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुखको 
[खमते प्राप्त होता है । भावा्थं--यह्‌ संसारी आत्मा परद्रव्यके संबंधसे जब दछ्टता है, उस ही 
समय सिद्ध क्षेमे जाकर तिष्ठता है । यद्यपि जीवका ऊध्वंगमन स्वभाव है, तथापि आगे धर्माप्तिः 

काय्‌ नहीं £. इस कारण अलोकमे नही जाता, वहीं पर ठहर जाता है । अनंत ज्ञान, अनंत दशन- 
स्वरूपसंयुक्त अनंत अतीन्द्रिय सुखको भोगता है । मोष्लावस्थामे मी _इखके अत्मीक अवतारी 
भावप्राण है । उनसे सदा जीवित है । इस कारण वहां भौ जीवत्वशविति होती है । भौर उष ही 
सैतन्यस्वमाव शृद्धस्वरूपके अनुभवसे चेतयिता कहलाता है । गौर उस ही सुद्ध जीवको चैतन्य 
परिणामरूप उपयोगी भी कहा जाता है भौर उसके ही समस्त आत्मीक राक्ति्योकी समथंता प्रगट 
हुई है, इस कारण प्रमुख भी कहा जाता है । ओर निजस्वरूप अन्य पदार्थोमिं नह, एसे अपने 
स्वरूपको सदा परिणमता है, इसलिए यही जोव कृता है । ओर स्वाधीन सुखकी प्रापिसे यही भोक्ता 
भी कहा जाता है ओर यही चरमशरीर अवगाहनसे किचित्‌ उन पुरुषाकार आत्मप्रदेशोकी अव- 
गाहना लिए हुये है, इस कारण देहमात्र भी कहाता है । पौद्गलिकि उपाधिसे सर्वथा रहित हौ 
गया है, इस कारण अमूर्तीक कहखाता है । ओर वही द्रव्यकमं भावकरमंसे मुक्त हौ गथा है इस 
कारण कर्मसंयुव्त नहीं है [ जो पहिरी गाथामे संसारी जोवके विरोष के थे, वे ही विशेष मुक्त 
जीवके भी होना सम्भव द परन्तु उनमेसे एक कमंसंयुक्तपना नहीं होत्ता है ओर सब मिकर्ते है । 


१ व्यापुदन करोति. २ संक्रोचित. ३ शेयस्य, . ४ चिच्छतिः, . ५ निश्चरत्वं भाष्य, 
६ क्ञेयरूपं परद्रव्यं अनाप्ृवंती ' 1 ५ 


६४ श्रीमदुराजचन्द्रजेनशाश्चमालायाम्‌ 
इदं सिद्धस्य नि रपाधिज्ञानदशंनयुखसमर्थनम ;-- 
जादो सयं स चेदा सव्वण्टर सव्वलोगदरसी य । 
पप्पोदि सुहमणंतं अव्वावाधं सगममुत्तं ।।२९॥ 


जातः स्वयं स॒ चेतयिता सवज्ञः सवंलोकदर्शी च \ 
प्राप्नोति सुखमनंतमध्यावाधं स्वकममूत्तम्‌ ॥२९॥ 





सुखं । कथंभूतं । अतीन्द्रियं । पुनरपि कथंभूतं । अन॑तमिति । किच पूर्व॑सत्रोदितजीवतच्वादिनवाधिकारेषु 
पध्ये कर्मसंयुक्तत्वं विहाय शुदधजीवत्वशुदढधचेतनाशुद्धोपयोगादयोष्टाधिकारा यथासंभवमागमाविरोधेनात्र 
मुक्तावस्थायाभपि योजनीया इति सूत्राभिग्रायः ॥२८॥ 

अथ यदेव पूर्वोक्तं निरूपाधिज्ञानदशंनसुखस्वरूपं तस्यैव “जादो सय" सित्तिवचनेन पुनरपि 
समथंनं करोति;ः- जादो सयं स॒ चेदा सव्वण्॒ सम्बलोयदरिसी य आत्मा हि निश्चवयनयेन केवल- 


कमं दो प्रकार का है--एक द्रग्यकमं, दुसरा भावकर्म । जीवके संव॑धसे जो पुद्गख्वर्गणास्कंध है वे 

तो दरव्थकमं कहूकाते ह ओर जो चेत॒नके विभावपर्याय हैँ वे भावकमं है ।। २८ । 
यहाँ कोई पूछता है कि आत्माका लक्षण तो चेतना है सो वह्‌ विभावरूप कैसे है ? उत्तर- 

संसारी जोवके अनादिक्रालसे ज्ञानावरणादि कर्मोका संवंध है! उन कूमोकि संयोगसे आात्माक्री 


चेतन्यशक्ति भी उपने निजस्वरूपसे गिरी हई है । इसलिए विभावरूप होता है । जसे कि कीचके 


संबंधसे जलका स्वच्छ स्वभाव था सो छोड दिया है । वैसेही कमंके संवंधसे चेतना विभाव रूप हुई 
है, इस कारण सुम॒स्त पदाथकि _जालनेको असमथं है । एकदेश कुछ ही पदार्थोको क्षयोपश्चमकी 
यथायोग्यतासे जानता है । भौर जव काररन्धि होती है तत सम्यग्दशंनादि सामग्री आकर मिल 
जाती है, तब ज्ञानावरणादि कर्मोका संबंध नष्ट होता है ओौर शुद्ध चेत्तना प्रगट होती है । उस शुद्ध 
चेतनाके प्रगट होनेपर यह्‌ जीव त्रिकाल्वर्ती समस्त पदार्थोको एक ही समयमे प्रत्यक्ष जान कता 
है । निद्चल कूटस्थ अवस्थाको कथंचि्प्रकार प्राप्त होता है । ओर भाँति नीं होती कुछ ओर 
जानना नहीं रहा, इस कारण अपने स्वरूपे निवृत्ति नहीं होती, एेसी शुद्ध चेतनासे निश्च हुमा 
जो यह्‌ आत्मा सो सवेदर्शी सवंज्ञभावको प्राप्तहो गया है, तव इसके द्रव्यकमके जो कारण हैँ 
विभाव भावकमं उनके कतु त्वका उच्छेद होता है ! गौर कमं उपाधिके उद्यसे जो सुखदुःख विभाव 

प्रिणास उत्प्च होवे ह उनका मोगना भी नष्ट होता है । ओर अनादि काक्से लेकर विभाव 
पर्यायोके होनेसे जो आक्रुरतारूप खेद हुभा था उसके विना होनेसे स्वरूपे स्थिर अनंत चैतन्य 
स्वरूप आत्माके स्वाधीन आत्मीक स्वरूपका अनुभूतरूप जो अनाकूल_अनंत्‌ सुख भगट हुमा है 
उसका अनं तकारपयंत्त भोग बना रहना । यह मोक्षावस्थामे शुद्ध आत्मका स्वरूप जानना । आगे 
पहिले ही कहं आये हैँ कि जो आत्मके ज्ञान दरशन भुखभाव उनको फिर भी जाचायं निरूपाधि 
शुद्धरूप कहते है;--[ स. वह्‌ शुद्धरूप [चेतयिता] चिदात्मा [स्वयं] आप अपने स्वाभाविक भावोसे 
[सर्वज्ञ] सनका जानेवाला [च] भौर [सर्वलोकदर्शा] सबका देनेवाला एसा [जातः] हमा है 


पञ्चास्तिकायं ‡ ६५ 


आत्मां हि ज्ञानद्लेनसुखस्वभावः संसारावस्थायामनादिकमेक्लेशसंकोचि- 
तात्मशक्तिः पर्रव्यसंपर्केण क्रमेण किचित्किचिज्जानाति पश्यति परप्त्ययं मूतंसं बंधं 
सन्यावाधं सातं सुखमनेभवति च ! यदा त्व॑स्य कमक्लेश्ाः सामस्त्येन प्रणक्यन्ति, 





जञानदशेनसुखस्वभावस्तावत्‌ इत्यंभूतोपि सं्ारावस्थायां कर्मावृतः सच क्रमकरणव्यवधानजनितेनः 
क्षायोपशमिकन्ञानेन किमपि किमपि जानाति तथाभूतदशंनेन किमपि किमपि पयति तथा चेन्दरिय- ` 
जनितं नाधासहितं पराधीनं मूतंसुखं चानुभवति स एव चेतयितात्मा निश्वथनयेन स्वयमेव कालादि- 
रुब्धिवशात्सवत्ञो जाततः सर्वदर्शी च जातः । एवं जातः सन्‌ किं करोति। पावदि इंदियरहिदं 
व्वावाहुं सगममुक्त प्राप्नोति कमते । कि । सुखमित्यध्याहारः। करथ॑भृतं सुखं । इन्द्रियरहितं । 
पुनरपि क विशिष्टं । स्वकमात्मोत्थं । पुनर्च किरूपं । मूतेन्द्रियनिसक्षत्वादमूं च | अच्र स्वयं 
जातमिति वचनेन पूर्वोक्तमेव निरुपाधित्वं ख्मथितं । तथा च स्वयमेव सवंज्ञो जातः सवंदर्शी च जातो 
निर्चथनयेनेति पूर्वोक्तमेव सवजञत्वं सवंदशित्वं च सर्माथितमिति । अथ भटुवार्वाकमतानुसारी 
कदिचदाह्‌, नास्ति सवंज्ञोऽनुपर्व्येः खरविषाणवत्‌ । तत्र प्रत्यत्तरं दौयते-कुत् स्व॑ज्ञो नास्त्यत्र देशे 
तथा चात्रकाले किं जगत्‌त्मे कार्तरये वा ? यतर देे काले नास्तीति भण्यते तदा सम्भतमेव । अथं 
जगतत्रये कालत्रथेपि नास्ति तत्कथं ज्ञातं भवता ? जगतुच्रयकालत्रयं सवं्ञरहितं जातं चेद्धवतां 
तहि भवानेव सर्वज्ञः । कुत इति चेत्‌ ! योऽसौ जगत्‌तरयं जानाति स एव स्व्॑ञः यदि पूनः सवं्ञरहितं 
जगत्‌त्रयं कालत्रय न ज्ञातं भवता तहि जगतुत्रये कालत्रयेपि सवं्ञो नास्तीति कथं निषेधः क्रियते 
लया । अथ मतं किमघ्रोदाहरणं यथा करिचदेवदत्तो घटरहितभूतलं चक्षुषा दुष्टा परवद्‌न्रूते अत्र 
भूतरे चटो नास्तीति युक्तमेव, अन्यः कोप्यंधः किमेवं न्ते अत्र भूते घटो नास्त्यपि तु नेवं । तथा 
योऽपतौ जगत्‌च्रयं कालत्रयं सव॑ज्ञरहितं प्रत्यक्षेण जानाति स॒ एव सरव॑ज्ञनिषेधे समर्थो न चान्योन्ध 


स 
ओर वही भगवान [अनंतं] नहीं है पार जिखका भौर [अन्याबाधं] बाधारहित निरंतर व 
तथा [अतत] मतीन्द्रिय अमूर्तं दै, पसे [स्वकं] आात्मीक [सलं] भाकुलतारहितं परम ल न 
[प्राप्नोति] पाता है 1 भावाये--आत्मा ज्ञान-दरनरूप सुलस्वभाव है, सो संसार मवस्थामे मन 

-कामवंधके कारण संवकेशके द्वारा सावरण हा है । आत्मराक्ति घाती गई है । परदन्यके संबधे 
क्षयोपललम ज्ञानके बले क्रमशः कुछ कु जानता व देष्ता हे । इस कारण पराधीन ूर्तीकि इन्द्रियः 
गोचर बाधासंगुक्त विनाशीक सुखको भोगता है । भौर जव ध . सरवंथा व बनव 
.जाति है, तव बाधारहित्त परछी सहाय के बिना भाप ही एकी बारमे समस्त । १ 
देखता है \ ओर स्वाधीन अमूर्तीक - परसंयोगरदित अतीन्द्रिय अखंडित अनंत सुखक। भा त 
इस कारण सिद्ध परमेष्ठी स्वर्यं जानन देखनेवाला सुखका अनुमवन करनेवाला भापरहीदहै) ओर 


1 





१ पराधीनं वा पराश्रितं सुखं. २ त्मनः । 
९ 


६६ श्रीसदुराजचन्द्रनेनसास््रमाखायाम्‌ 

तदाऽनर्गखाऽकुचि तात्मक्लक्तिरसहायः स्वयमेव युगपत्समग्रं जानाति प्यति, स्वप्रस्य- 
यमसूतेसं नंधमव्याबाधमनंतसुखमनुभवति च! ततः सिद्धस्य समस्तं स्वयमेव जानतः 
पडय॑तः, सुखमनु भवतश्च, स्वं न परेण प्रयोजनमिति ।।२९॥ 





इव । यस्तु जगत्‌त्रयं कालत्रयं जानाति स सवज्ञनिषेधं कथमपि न करोति 1 कस्मात्‌  जगतुत्रय- 
कलत्रयविषयपरिज्ञानसहितत्वेन स्वयमेव सवंज्ञत्वादिति । किंचानुपलन्धेरिति हितुवचनं तदयुक्तं । 
कथमिति चेत्‌ । किं भवतां स्व॑ज्ानुपुब्धिरुत जगतुत्रयकालश्रयवतिपुरूषाणां वा । यदि भवत्तामनुप- 
न्धिरेतावता सवंज्ञाभावो न भवति । कथमिति चेतु । परमाण्वादिभूकष्मपदार्थाः परिचितोवृत्तयश्च 
भवदिभर्यदि व ज्ञायते तहि कि न सन्ति । अथ जगतथकालतयवतिपरूषाणां सवंज्ञानुपरब्षेस्तत्कथं 
ज्ञातं भवाद्रिति पूवंमेवं विचारितं तिष्ठत्ति, इति हेतुदूषणं । यदप्युक्तं खरविषाणवदिति वृष्ट॑त- 
वचनं, तदप्ययुक्तं । कथमिति चेत्‌ । खरे विषाणं नास्ति न सर्वत्र, गवादौ प्रत्यक्षेण दुद्यते तथा 
सवज्ञेपि विवक्षितदेशकाङे नास्ति न च सर्वत्र इति संक्षेपेण हेतुदूषणं दृष्टा तदूषणं च ज्ञातव्यं । अथ 
मतं स्व॑ज्ञाभावे दूषणं दत्तं मवद्ध्स्ताहि सर्वं्ञसद्धावे कि प्रमाणं । तत्र प्रमाणं कथ्यते-अस्ति सर्वज्ञः 
ूर्वोक्तप्रकारेण बाधकप्रमाणाभावात्‌ स्वसंवे्यसुखदुःखादिवदिति । अथवा द्वितीयमनुमानप्रमाणं 
कथ्यते । तद्यथा । सृष्माव्यवहितदेशांतरित्तकाक!तरितस्वभावांतरितार्था धर्मिणः कस्यापि पुरुषविशे- 
षस्य प्रत्यक्षा भवतीति साध्यो धमः । कस्माद्धेतोः । अनुमानविषयत्वात्‌ । यद्यदनुमानविषयं 
तत्तत्कस्यापि प्रत्यक्षं दृष्टं, यथाग्न्यादि अनुमानविषयाइचेते तस्मात्कस्यापि प्रत्यक्षा भवतीति संक्षेपेण 





परसे कुछ प्रयोजन नहीं है । यहां कोई नास्तिकमती तकं करता है कि, स्॑ज्ञ नहीं है क्योकि 
सवका जानने देखनेवाला प्रत्यक्षमे कोई नहीं दीलता । जैसे गदंभके सींग नहीं ह, वैसे ही कोई 
सवज्ञ नहीं है 1 उत्तर--सुव॑ज्‌ इस देशम नही कि इस कालम ही नहीं अथवा तीन सेके ही नहीं 
या तन्‌ कालमेही नहीं कालम ही नहीं ? यदि कहो कि इस देशमे ओर इस कालम नहीं तो ठीक है, क्योकि इस 
समय कोद सवज प्रत्यक्त देखनेमे नहीं आता । भौर यदि कटो कि तीन ऊोकमें तथा तीन कारे 
भी नहीं है, तो तुमने यह बात किस प्रकार जानी ? वथोकरि तीन लोकं ओर तीन कालकी बात 
सवजञके विनां कोई जान ही नहीं सकता, भीर जो तुमने यहं बातत निश्चय करके जान री किं कहीं 
भी सवज्ञ नही ओर किसी कामे भीनतो हमान होगा, तो हम.कहते है कि तुम ही सर्वज्ञ 
हो, क्योकि जो तीन लोक ओौर तीन कार्की जाने वही सवज है । ओर यदि तुम तीन लोक ओौर 
तीन काकी वात्‌ नही जानते तो तुमने तीन लोक गौर तीन कालभे सवंज्ञ नहीं है, ठेसा किंस 
म्रकार जाना ? जो सनका जानने देखने वाला हौ वही सवंजञका निषेध कर सकता है, गौर 
किसीकी भी शक्ति नहीं है । इस कारण तुम ही सर्वज्ञ हो । इस न्थायसे सर्व्॑ञकी सिद्धि होती है, 
निषेष नहीं होता । जो वस्तु इस देगकालमें नहीं गौर सुक्ष्म परमाणु आदिक जो वस्तुहैँ गौरजो 
भमूत्तं हँ उन वस्तुर्मोका ज्ञाता एक सवंजञ हौ है, मौर कदं नहीं है ॥२९॥ 


१ स्वातमोत्थं सुखम्‌ । । 


पञ्चास्तिकायः ६&. 


जीवत्वगुणन्यास्येयम्‌;ः- 


पाणे चदुरहिं जीवदि जीवस्सदि जो ह जीविदो पुब्वं । 
सो जीवो पाणा पुण बरुभिदियमाड उस्सासो ।॥३०॥ 


प्राणेर्चतुभिर्जीवति जीविष्यति यः खलु जीवतः पूर्व । 
स॒ जीवः प्राणाः पुनबंलमिन्द्ियमायुरूच्छूवासः ॥२३०॥ 


इन्धियवल'युरुच्छवासलक्षणा हि प्राणाः । तेषु चित्सामान्यान्वयिनो भाव- 
प्राणाः, पुद्गलसामन्यान्वयिनो प्रव्यप्राणाः, तेषासुभयेषामपि च्िष्वपि कारेष्वन- 
चच्छिन्नसंतानत्वेन धारणात्संसारिणो जोवत्वं 1 सूक्तस्य तु केवलानामेव भावप्राणानां 
धारणात्तदवसेयमिति ॥२०॥ 





सर्वज्सद्मवि प्रमाणं ज्ञातव्यं । विस्तरेणासिदढधविरुढानैकान्तिकाकिचित्करहेतुदूषणसमथेनमन्यत्र सवं- 
ज्ञसिद्धौ भणितमास्ते, अत्र पुनरध्यातमग्रन्धत्वान्नोच्यते । इदमेव वीतरागसवंज्स्वरूपं समस्तरागादिः 
विभावत्यागेन निरंतरमुपादेयत्वेन भावनीयमिति भावाथंः ॥२९॥ ७१ 

एवं प्रभुत्वव्याख्यानमृ्पत्वेन गाथाद्रयं गतं । अथ जीव्रत्वगुणव्याख्यानं क्रियते;-पाणेहि' 
इत्यादि पदलण्डनसूपेण व्याख्यानं क्रियते । पार्णोहि चदुहि जीवदि द्यपि शुद्धनिश्चयनयेन शुद्धचेतन्या- 
दिभ्राणेर्जीवत्ति तथाप्यनुपचरितासद्भृतव्यवहारेण ्रव्यरूपैस्तथारुद्धनिर्चयनयेन भावसूपैरवतु्भिः 
प्राणैः संसारावस्थायां वर्तमानकाले जीवतति जीविस्सदि भाविकाले जीविष्यति । जो हं यो हि स्फुट 
जीविदयो पुव्वं जीवितः पूवंकाले सो जोवो सः कालत्रयेपि प्राणचतुष्टयसहितो जीवो भवति । पाणा 


[ 


______ _________-~_______-____-___ 

भागे जीवत्व गुणका व्याख्यान कसते ईै--[याः जो [चतुनिः प्रणैः] च्नार्‌ प्राणे 
[जीवति] वत्तमान कारम जोता है [जीविष्यति] आगामी काल मे जियेगा 1 [पुर्व जीवितः] पूर्वही 
जोता थः [सः] वह्‌ [वट्‌] निर्चय से [जीवः] जीवनामक पदाथ है । [धनः] फिर उस जोवकै 
[प्राणाः] चास्प्राणरहै। वे कौन कौनसे ह। [बलं] एक तो मन॒वचनकायसूप नख त्राण है भौर 
दूसरा [दद्वियम्‌] संन सन चाण जघ शोल शान इनि आण्‌ ह । तीसरा [युः] बुयु्राण 
है, चीया [उच्छ्वासः श्वासोच्छवास पराण ६ । भावार्थ--इन्दरिय बरु भयु श्वासोच्छवास इन 





२ प्राणेषु २ अवुढनिश्वयेन भावरूपातां, उपस्रितासद्रतत्यबहरण द्रव्यगृषाम्‌ !, 


६८ शरीमद्राजचन्द्रनैनरास्त्रमारयायू 


उत जीवानां स्वाभाविकं प्रमाणं मुक्तामु क्तविभागस्चोक्तः;ः- 


अयुरुलहुगा अणंता तेहि अणति परिणद्‌ा सञ्वे । 
देसे अक्तंखादा सयोगं सच्वमावण्णा ॥३१।। 


अगुरुलधुका गनंतास्तैरनंतैः परिणताः सचे । 
देशेरसस्याताः स्यात्लोकं सवंमापन्नाः ।।३१।। 


र 
ण बरमिंदियमाउउस्सासो ते पूर्वोकतद्रव्यभावप्राणाः पुनरभेदेन ब्रलेन्द्ियायुरुच्छ्वासलक्षणा इति । 
भत्र सत्रे मनोवाक्करायनिरोधेन पचेद्रियविषयव्यावतंनवलेन च शद्ध चेतन्यादिनुदधभाणसहितः शुद्ध- 
जोवास्तिकाय एवोपादेयरूपेण ध्यातव्य इति भावार्थः ॥३०॥ 


भथागुखलपुत्वमसंख्यातप्रदेशत्वं व्यापकत्वाव्यापकत्वं मुक्तामुक्तत्वं च प्रतिपादयति,-- 
भगुरलहुगाणंता प्रत्येकं षटूस्थानपतितहानिवृद्धिभिरनंताविभागपरिच्छेदः सहिता अगुरुलघवो गुणा 
अनंता भवन्ति । तेहि अणतेहि परिणदा सत्वे तैः पूरवोक्तगुणैरनंतैः परिणताः सर्वे ! सरवे के । जीवा 
इति संधः । देर्सोहि असंलादा लोकाकाराप्रमिताखण्डप्रेरेः सहितत्वादसंस्येयप्रदेशाः । सिथलोयं 
सन्नसावण्णा स्यातथंचित्लोकपुरणावस्थप्रकारेण लोकव्यापकाः अथवा सूक्ौकेन्दरियपिक्षया 
-------~-~---~---- -------------------- ~ 
चारों ही प्राणमं जो चैतन्यरूप परिणति है वे तो भावप्राण है ओर इनकी ही जो पुद्गलस्वरूप 
परिणति हँ वे द्रव्यप्राण कति है । ये दोनों जातिके प्राण संसारी जीवके सदा अखंडित संतान 
दारा भक्तते है । इनही प्राणोसे संसारम जीवित कहुलाता है। भौर मोक्षावस्थामे केवल 
शद्धचेतन्यादि गुणरूप भावभराणोे जीवित दै, इस कारण वह शुद्धजीव है ॥२०॥ 


अगि जीका स्वाभाविक प्रदेशोकी उपेक्षा प्रमाण कहते है भौर मुक्त संसारी जीवका 
भेद कहते हैः--[अगुरुलघुकाः] समय समयमे षट्गुणो हानिवृद्धि ल्यि अगुसुषघ “गुण [अनंताः] 
अर्नेतं है, वे अगुरुलघु गुण आ्माक्रे स्वरूपम थिरताके कारण अगुरुलघु स्वभाव है, उसके अवि- 
भागी अंश अति सुक्ष्म हैँ । आगमकथित ही प्रमाण कहे जाते है | [तैः अनतैः] उन अनंत अगुर्लघु 
गुणोके दारा [सवे] जितने समस्त॒ जीव है उतने सब ही. [परिणताः] परणत है अर्थात्‌ एसा कोई 
भी जीव नहीं है जो अनंत अगुरुलषुगुण रहित हो, किन्तु समे पाये ज॒तेदै। गौरवे सवही 
जान [देः] परदेशेकि हारा [असंख्याताः] खोकभमाण असंख्थातपरदेशौ है । अर्थात--एक एकं 
जीवके असंख्यात असंख्यात प्रदेश है । उन जीवोमेसे कितने ही जीवं [स्यात्‌] किस दी एक 
भकारसे दंडकपाटादि अवस्थाओमे [सर्वं लोक] तीनसै तेतालीस रज्जप्रमाण्‌ घनाकाररूप समस्त 
लोकके प्रमाणको [आपन्ना] प्राप्त हये ह ।देंडकपादादिमे,सब ही जातिके कमेकि उदये प्रदेशोका 


` पक््वास्तिकायंः. ,. .: ६९ 
केचित्तु अणावण्णा मिच्छादंसणकसायजोगज्ुद । 
विज्ुदा य तेहि बहगा सिद्धा संसारिणो जीवा ॥ ३ २।। (ज्म) 


केचित्तु अन्नापन्ना सिथ्यादर्शनकृषाययोगयुताः । 
वियूताश्च तैबेहवः सिद्धाः संसारिणो जीवा! ॥३२॥ (युग्मम्‌) 


जीवा ह्यविभागेकरव्यत्वाल्लोक्भरसाणैकप्रदेशाः । अगुरलघवो गुणास्तु तेष- 
मगु रलघुत्वाभिधानस्य स्वरूपप्रतिष्ठत्वनिबन्धनस्य स्वभावस्थाविभागपैरिच्छेवाः 
भतिसमयसंभवत्षट्‌स्थानपतितवृद्धिहानयोऽनंताः । प्रदजञास्तु अविभागपरमाणु- 
परिच्छिन्नसुक्ष्माशरूपा असंख्येयाः 1 एवंविधेषु तेषु केचित्कथंचिल्लोकपुरणावस्था- 
प्रकारेण सर्वलोक्न्यापिनेः । केचित्तु तदङ्व्यापिनः इति! अथ ये तेषु मिथ्यादरशनि- 
कषाययोगैरनादिसंततिप्रवृत्तयुक्तास्ते संसारिणो ये विमुक्तास्ते सिद्धास्ते च प्रत्येकं 
बहुन इति ॥३ १।२२॥ | 





लोकव्यापकाः । तथाचोक्तं । “भधारे थूरागो सुहुमेहिं णिरंतरो रोगो ।” पुनरपि कथभूतास्ते 
जीवाः-} केचिच्च अणावण्णा केचिच्च केचन पुनरछोकिपूरणावस्थारहिता अथवा बादरकेन्द्िया 
विकेलेन्द्रियादयश्चाव््रापकाः । पूनरपि किविशिष्टाः 1 भिच्छादं सणकसायनोगजुदा रागदिरहित- 
परमानंदैकस्वभावशुद्धजीवास्तिकायाद्विलक्षणैमिथ्यादनकषाययोगैयंथासंभवं युक्ताः । न केवलं 
युक्ताः विजुदा य तेहि तैरेव मिथ्याद्यंनकषाययोगेवियुक्ता रहिताश्च । उभयेपि कति संख्योपेताः | 
वहुगा वहवोऽनंताः । पुनरपि कथंभूताः । सिद्धा संसारिणो ये मिथ्यादशंनकषाययोगविमुक्ता 
रहितास्ते घिद्धा, पे च युक्तास्ते संसारिण इति । भत्र जीविताशारूपरागादिविकत्पत्यागेन सिद्धजी- 
, वसदृशः परमाह्वादसूपमुखरसास्वादपरिणतनिजशुद्धजीवास्तिकाय एवोपादेयमिति भावाथ ॥२१-२२॥ 


विस्तार रोक प्रमाण होता है । इस कारण समुदूघातकौ अपेक्षासे कड जीव खोकके प्रमाणानुसार 


कहै गये हू । ओर किचित्तु जनापत्ताः] कई जीव समुद्धातके विना सवं लोकभरमाण नहीं है, निज 
निज शसीरके प्रमाण ही है । "उस अनंत जीवराशि मे. [बहवः जीवाः] अनंतानंत्‌ जीव [िथ्या- 
दर्शनकषाययोगयुताः] भनादि_कालसे मिथ्यात्व्‌ कषाय योगे -संुक्छ [संसारिणः] संसारी ह । 
सर्यात्‌ जितने जोव मिथ्यादछंनकषायोग संयुक्त है वे सब संसारी कहे जति है गौर जो [च तैः) 
उन मिथ्यात्वं कषाय्र योगसि [वियुता] रहित्त शुद्ध. जीव है वै [कसि [कदा] सिद्ध दहै । वे सिद्ध (मुक्त 


जीव भी) अनंत ह । यह शुद्ारुद्ध जीवोका सामान्य स्वरूप जानना ॥३१.३२॥ 











 ; ,५,.१ जीवानाम्‌, २ अभिन्नाः 1... 


७५ श्रीमद्राजघ्न्दरनैनशाख्षमाकायामू 


एष देहमात्रत्वदृष्टात्ोपन्यासः;- 


जह पडमरायरयणं चित्तं खीरं पभासयदि खीरं । 
तह देही देहत्थो सदेहमत्तं पभासयदि ॥३३॥ 


यथा पद्मरागरत्तं क्षिप्तं क्षीरे प्रभासयति क्षीरं । 
तथा देही देहस्थः स्वदेहमात्रं प्रभासयति ॥३३॥ 


यथैव हि पद्यरागरत्नं क्षीरे क्षिप्तं स्वतोऽव्यतिरिक्तभ्रभास्कषेन तद्‌ 
व्याप्नोति क्षीर, तथेव हि जीवः अनादिकषायमलीमसत्वमूले शरीरेऽवतिष्ठमानः 
स्वप्रदेशेस्तदभिव्धाप्नोति शरीरम्‌ । यथेव च तत्र क्षीरेऽग्निसंयोगादुद्बलमाने तस्य 
पद्यरागरत्नस्य प्रभास्कध उद्बलते पु ननिविश्चमाने निविशते च । तथेव च तत्र शरीरे 
विचिष्टाऽऽहारादिवक्लाइत्स्ेति तस्थ जीवस्य प्रदेशाः उत्सर्पन्ति, पुनरपसर्पति अप- 





एवं पूर्वोक्त '"वच्छरक्ख' इत्यादि दृष्टांतनवकेन चार्वाकमतानुसारिशिष्यसंबोधनाथं जीव- 
सिद्धिमुश्यत्वेन गाथात्रयं गतं 1 अथ देहमात्रविषये दृष्टांतं कथयामीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं 
प्रतिपादयति । एवमग्रेपि विवक्षितसूत्रा्थं मनसि संप्रधार्याथवा सूत्रस्याग्रे सूत्रमिदमुचितं भव- 
त्येवं निरिचत्य सूत्रमिदं निरूपयतीति पातनिका लक्षणं यथासंभवं, सर्व॑ ज्ञातव्यं;- जह्‌ 
पउमरायरयणं यथा पद्मरागरलत्नं कतुं । कथंभूतं । चिचं क्षिप्तं! क । खीरे क्षीरे 
दुग्धे। क्षीरे कि करोति । पहास्यदि खीरं प्रकाशयति ततक्नीरं । तहु देही देहत्थो त्था ` 
देही संसारो देहस्थः सन्‌ सदेहुमेत्तं पहासयथदि स्वदेहमात्रं प्रकाशयतीति । तद्यथा-अत्र 





आगे देहमात्र जीव किस दुष्टांतसे है सो कहा जाता हैः-] यथा] जिस प्रकार [पद्मराग- 
रत्नं] पद्मरागनामक महामणि [क्षीरे क्षिप्तं] दुध. मे डालने पर [क्षीर] दूधको उस हौ भपनी प्रभासे 
[प्रभासयति] प्रकारामान करता है [तथा] वेसे ही दिही] संसारी जीव [देहस्थः] दह्‌ मे रहता हुमा 
[स्वदेहमात्र] भपनेको देहके बरावर ही [भरभासयति। प्रकाशित करता है । भावार्थं -पश्चरागं 
नामक रतन दुधसे भरे हुये बत्त॑नमे डाला जाय तो उस रलनम एेसा गुण है करि अपनो प्रभासे समस्त 
दुग्धको अपने रंगसे रंगकर अपनी ` प्रभाको दुग्धके बराबर ही प्रकारामान करता है । उसी प्रकार 
यह्‌ संसारो जीव भी अनादि कषायोके हारा मैला होता हुभा शरीरमे रहता है । उस शरीरम 
अपने प्रदेरोसे व्याप्त होकर रहता है । इसलियि शरीरके परिमाण होकर रहता है। भौर जिस 
भकार वही रलनसहित कुगध अग्निके संयोगसे उबलकर बढता है तो उसके साथ ही रत्नकी प्रभा 
भी बढृती है ओर जब अग्निका संयोग न्यून होता है तब, रत्नकी प्रमा घट जाती है। 


पञ्चास्तिकायः ७१ 


सर्पन्ति च ! यथेव च तत्पद्यरागरत्नमन्यत् भ्रमूतकषीर क्षिप्तं स्वप्रभास्कंधविस्तारेण 
तद्‌ व्याप्नोति प्रभूतक्षोरम्‌ । तथैव हि जीवोऽन्ये्न महति कषरीरेऽवतिष्ठमानः 
स्वप्रदेशविस्तारेण तद्‌ व्याप्नोति महच्छरीरं । यथैव च तत्पद्मरागरत्नमन्यत्र 
स्तोकक्षीरे निक्षिप्तं स्वभ्रभास्कधोपसंहारेण तद्‌ व्याप्नोति स्तोकक्षीरं । तथैव 


च जीवोऽन्यत्राणु्ञरोरेऽवतिष्ठमानः स्वप्रदेशोपसंहारेण तत्‌ व्याप्नोत्यणुक्चरीर- 
भिति ॥३३1 





पद्मरागरब्देन पद्मरागरल्नप्रभा गृह्यते न च रत्नं यथा पद्मरागप्रभासमूहेः क्षीरे क्षिप्तस्ततक्षीरं व्या- 
प्नोति तथा जीवोऽपि स्वदेहस्थो वतंमानकारे तं देहं व्याप्नोति । अथवा यथा विशिष्टाग्निसंयो- 
गवसात्षीरे वद्धंमाने सति पद्मरागप्रमासमूहो वद्धे हीयमाने च हीयत इति तथा विशिष्टा रवगादैहै 
वधमान सति विस्तरन्ति जीवप्रदेशा हीयमाने च संकोचं गच्छन्ति । भथवा स एव प्रभासमूहोऽन्यत्र 
बहुक्षीर निक्षिप्तो वहुक्षोरं व्याप्नोति स्तोके स्तोकं व्याप्नोति तथा जीवोऽपि जगत्‌्रयकालत्रयमध्यवत्ति- 
समस्तद्रव्यगुणपययिकसमयप्रकाशेन समथंविशुदधज्ञानदशंनस्वमावचैतन्यचमत्कारमात्रच्छुद्जोवास्ति- 
` कायाद्धिलक्षणैमिथ्यात्वरागादिविकल्यैयंदुपाजितं शरीरनामकमं तदुदयजनितविस्तारोपसंहारध।नत्वेन 
स्वक्करष्टावगाहुपरिणतः सन्‌ सहखयोजनप्रमाणं महामस्स्यशरोरं व्याप्नोति, जधन्यावगाहेन परिणतः 
पुनरत्तेधघनांगुलासंख्येयभागप्रमितं रन्ध्यपूरणसूक्ष्मनिगोतशयोरं व्याप्नोति, म॑ध्यमावग्िन मध्यम- 
शरीराणि च व्याप्नोति भावार्थः ॥३३॥ 


इसी प्रकार स्निग्ध पष्क आहारादिके प्रभावसे शरीर ज्यो ज्यो बढता है त्यो त्यो शरोरस्थ 
जीवक प्रदेश भी वदते रहते है । भौर आहारादिककी न्य॒नतासे जसे जसे सरोरक्षौणहोताहै वैसे 
वैसे जीवक प्रदेश भी संकुचित होते रहं ते ह भौर यदि उस रत्नको बहुतसे दुघे डाखा जाय तो 
उसकी प्रभा भी विस्तृत होकर समस्त दूधमे व्याप्त हौ जायगी । वैसे ही बड़े शरीरम जोव जाता 
है तो जीव अपने प्रदेशोको विस्तार करके उस ही प्रमाण हो जाता है, भौर वही रत्न जब थोड़े 
दुमे डाला जाता है तो उसकी प्रभा भी संकुचित होकर दुघके प्रमाणही प्रकादा करती है । इसी 
प्रकार वड़े शरीरे निकलकर छोटे शरीरमे जाने जीवक भ पदेश संक शरीरसे निकलकर छोटे शरीरम जीवके भी. प्रदेश संकुचित होकर.उसः छोटे 
शरीरके बरोबर सही । इस कारण यह्‌ बात सिद्ध हुई करि यह आतमा कमंजनित संकोचविस्तारशूय 
दाक्तिके प्रभावे जब जैसा शरीर धारण करता है तब वैसा ही होकर प्रवात होता है 1 इष्ट 
यवगाहना हनार योजनकी स्वयंभूरमण _समुते_महामच्छछी _होती.-है। गौर जघन्य उवगाहना 


सलन्धपर्याप स्म्‌ निगोदिया जी्ोकी है त्म निगोदिया जीवोकी दै ॥३३। 





१ प्रुरदुग्बे, २ अन्यस्मिन्‌ । 


७२ श्रीमद्राजचन्द्रनेनशाख्षमाखायास्‌ 
त्र जीवस्य देहादहं तरेस्तित्वे, देहात्यथगभूतत्वं, देहातरसंच रण काणं चोपन्यस्तम्‌; 
सञ्वत्थ अस्थि जीवो ण य एधो एक्काय एक्टर , 
अज्ङ्ववसाणविस्िटटो चिट्ठदि सलिणो रजमलेहिं ॥३.४॥ 
सर्वनास्ति जीवो न चैक एककाये एेक्यस्थः 1 
अध्यवसायविरिष्टस्चेष्टते मलिनो रजोमरंः ।\३४।1 


आत्मा हि संसारानस्थायां क्मवतिन्यनवच््छिन्न्रीरसंताने यथैकस्मिन्‌ 
शारीरे वृत्तः, तथा क्रसेणान्येष्वपि शरीरेषु वतंत इति तस्य सवेन्नास्तित्वम्‌ \ न 





अचर मिथ्यात्वश्चब्देन दशनमोहौ रागादिगन्देन चारित्रमोह्‌ इति सर्व॑ जातन्यं । जय वततंमान- 
करीरवत्‌ पूर्वाप्ररी रम तानेपि तस्यैव जीवस्यास्तित्वं देहात्पृयक्त्वं भवांनरथमनकारणं च कथ- 
यति;--सन्वत्थ अत्थि जीदो सवत्र पूर्वापिरभवशरीरसंताने य एव वत॑मानञरीरे जीवः स एवास्ति 
न चान्यो नवतर उत्पद्यते चार्वाक्रमतवत्‌ { ण य एक्को निरचयनयेन देहेन सह न चैकस्तन्मयः एक्कयो 
य अनुपचरितासदुमूतव्यवहारनयेनैकोपि भवति । कस्मादिति चेत्‌ । एक्कद्‌ो क्षीरनीरवदेकार्थोऽभिन्नो 
यस्मात्‌ अथवा संन देहमध्ये जीवोस्ति न चैकदेरो अथवा सूच्छकेन्द्रियपेक्तया सरव॑त्र लोकमध्ये 
जीवसरमूहोस्ति । स च यद्यपि केवलन्ञानादिगुणसादृच्येनैकत्वं छभते तथापि नानावणवस्तरवेष्टितषोडग- 
वणिका सुवणं रानिवत्स्वकोयस्वकोयक्लोकमात्रासंख्येयप्रदेदोभिन्नं इति । भवांतरगमनकारणं कथ्यते । 
अञ्कवसाणविसिटछो चेट्ठदि सकलिणो रजमलेहिं अध्यवसानविशिष्टः संदचेष्टते भको रजमरैः। 
तथाहि-- यद्यपि शुडनिद्चयेनकेवख्नानद्शंनस्वभावस्तथाप्यनादिकमम॑वेधवदान्मिथ्याल्रागादचष्य- 
वश्रानखूयभावकमंभिस्तज्जनकद्रव्यक्मदरव्यकमंमङुच्च वेष्टितः घनु भवोतरं परति शरीरग्रहणार्थं चेष्टते 
न 

मागे जीवक देते अन्य देहम अस्तित्व कहते है भौर देहस जुदा & तथां अन्य 
देहके धारण करलेका कारण भी वलते जीव ग प 
व म 

वतर्‌ क्‌ 2. तव क्ह। भा तसे ही प्रततित होता है । इसलिये समस्त पर्यायोकी 
परम्परासे वही जीव रहता है) नया एय वत ला । १] नीर जीव उत्पन्न नहीं होता ! [च] ओर [एककाये] च्यव 
हारनयकी 3 । यद्यपि एक्‌ शरीरम [रेक्यस्यः] क्षीरनीरकी तरह 1 स्वरूप धरकर 
रहता है तथापि [एकः न] निर्यनयकी _अपेा देदसे मिलकर एकमेक नहो होता यनयके_ गपे्षा ददते मिरकर एकमेक नहो होता । निजस्वरूपे 
जुदादही रहा है 1 गौर वह्‌ ही जीव जव [अध्यवसायविदिण्टः] अशुद्ध ॒रागद्ेष मोह परिणामोसे 
संयुक्त होता है तव [र्जोमलेः] ज्ञानावरणादि कंप मैरे [सङिनिः] सैका होता चेष्टते] संसारम 
1 करता है । भावार्थं--यद्यपि यहु आत्मा शरीरादि प्ररव्यसे जुदा ही है तथापि संसार 


१ 1 


पञ्चास्तिकायः ७३ 


चेकस्मिन्‌ शारीरे नीरक्षीरमिवेक्येन स्थितोऽपि भिन्नस्वभावत्वात्तन सहैक इति । 
तस्य देहात्पृथग्भूतत्वं अनादिवंधनोपाधिविवत्ितविविधाऽध्यवसायविष्िष्टत्वात्तनमूल- 
कर्मजालमलीमसत्वाच्च चेष्टमानस्यंऽऽत्मनस्तथाविधाऽध्यवसायकर्मनिर्वीतितेतरशरीर- 
प्रवेशो भवतीति तस्य देहातरसंचरणकारणोपन्यास इति ॥३४॥ 


सिद्धानां जीवत्ववेहमात्रत्वव्यवस्थेयम्‌;-- 
जेसि जीवसहावो णस्थि अभावो य सब्वहा तस्त । 
ते होति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयरमदीदा ।॥३५॥ 


येषां जीवस्वभावो नास्त्यभावल्च सर्वथा तस्य । 
ते भवन्ति भिन्नदेहाः सिद्धा वागगोचरमतीताः ॥२५॥ 





वरतंत इति । अच्र य एव देदहाद्धिन्नोऽनंतज्ञानादिगुणः शुद्धात्मा भणितः स॒ एव शुभागुभसंकलम- 
विकल्पपरिहारकाके सर्वत्र प्रकारेणोपादेयो मवतीत्यमिप्रायः ॥२४॥ | 

एवं मीमांघकनैयायिकसांख्यमतानुस्ारिदिष्यसंशयविनादाथं "वेयणकसायवेगुव्वियो य 
भारणंतियो समुग्घादो । तेजो हारो च्टरो सत्तमो केवीणं तु इति गाथाकथितसप्तसमुदधातान्‌ 
विहाय स्वदेहभरमाणात्मन्यास्यानमुख्यत्वेन गाथाद्रयं गतं । भथ सिद्धानां गु्धनीवत्व अतीतररीरः 
प्रमाणाकाशग्यापकत्वादिति व्यवहारेण भूतपूर्व॑कन्यायेन किचिन्न्यूनचरमसरीरम्रमाणं च क 
यति;- जसि जीवसहाभो णत्यि येषां कर्मजनितद्रन्यप्राणभावप्राणरूपो जीवस्वमावो नास्तिते 
होति सिद्धा ते भवन्ति सिद्धा इति सम्बन्धः । यदि तत्र द्रव्यमावप्राणा न सन्ति रताहं बौद्धमत- 


अवस्था †सम्बन्धसे कारके विभावभाव धारण करता है । उन विभाव भावोसि 
त ए पि उदय फिर देसे देहान्तसको धारण करता है जिससे संसार 
वदता है 1२३४ 
। सिद्धोके खाति ह ओर उनके ही किचित्‌ उन चरमदेहपरिमाण शुद्ध 
प्रदेदस्वरूप त व [जोवस्वभावः] जीवकी 1 1 
प्राणरूपं भाव [नास्ति] नहीं दै । [च] भौर उन ही जीवोके [तस्य] उस ही प्राणका [ था] ' सबं 
स 


घनं ४ ‡ निष्पादितः तेचते 
१ एकस्वरूपत्वेन. २ अनादि च तदेव वघ च तुस्योपाधिः तेन विर्व्तिताः निष्प 


विक्रियां कूर्बाणस्य . ४ जीरस्य । 
पुड्ना० १५ 


छ श्रीमद्राजघन्द्रनैनशास्रमालायाम्‌ 


सिद्धानां हि ्रव्यप्राणधारणात्मको प्मुख्यत्वेन , जीनस्वभावो नास्ति.। न च 
जीवस्वभावस्य स्वेथाभावोऽस्ति भावश्राणधारणात्मकस्य. जीवस्वभावस्य मुख्यत्वेन 
सद्धावात्‌ । न तेषां शरीरेण सह नीरक्षीरयोरिवेक्येन वृत्तिः । यतस्ते तत्संपकंहेतु 
भूतकषाययोगनिभ्रयोगादतीतानंतर्नरीरमात्रावगाहपरिणतत्वेऽप्यत्यंतर्भित्नदेहाः । वाचां 
गोचरमतीतश्च तन्महिमा । यतस्ते लोकिकप्राणधारणसंतरेण शरीरसंबरधमंतरेण च 
परिप्राप्तनिरुपाधिस्वरूपाः सततं प्रतंपंतीति ॥२३५॥ ` 








वत्स्॑था जीवाभावे भविष्यतीत्या्क्योत्तरमाह्‌ अभावो य स्वहा तत्थ णत्थि दद्धसत्ताचेतन्य- 
ज्ञानादिरूपशुद्धभावप्राणसहितत्वात्तत्र सिद्धावस्थायां सवथा जीवाभावोपि नास्ति च। सिद्धाः 
कथंभूताः । भिण्णदेहा अरशरीरात्‌ शुद्धात्मनो विपरीताः.शरीरोस्रत्तिकारणभूताः मनोवचनकाययोगाः 
. क्रोधादिकषायार्च न संतीति भिन्नदेहा भ्चरीरा ज्ञातव्याः । पुनश्च कथंभूताः । वचिगोयरमतीदा 
सांसारिकद्रन्यप्राणभावप्राणरदहिता अपि विजयते प्रतपंतीति हेतीवंचनगोचरातीतास्तिषां महिमा- 
स्वभावः अथवा सम्यक्त्वाद्यष्टगुणैस्तदंतगंतानंतगुणर्वा सहितास्तेन कारणेन वचनगोचरातीता इति । ` 
अथात्र यथा पर्यायरूपेणपरदार्थानां क्षणिकत्वं दृष्ट्वातिव्याप्ति कतद्रव्यरूपेणापि क्षणिकत्वं मन्यते 
सौगतः तथेन्द्ियादिदशंनप्राणसर्हितस्याशुद्धजीवस्थाभावं दृष्ट्वा मोक्षावस्थायां केवलन्ञानादयनं तगुणसहिः 





[+ 


तरहसे [अभावः] अमाव [नास्ति] नहीं है । कथेचित्कार प्राण भी. है [ति.सिद्धाः] वे सिद्ध. 
[भवन्ति] होते है। कैसे है वे सिद्ध.? . [भिन्नदेहाः] .युरीररहित अमूर्तीक रहै। फिर कंसे ह? 
[वाग्गोचरमतीताः] जिनक्री महिमा वचनातीत है। भावाथं--सिद्धांतमे प्राण दो प्रकारके कहै 
ह--एक निस्वय, दूसरा व्यवहार । जितने शु ज्ञानादिक भाव हैँ वे तो निच्चयप्राण हैगौरजो ` 
जुशुद्ध इन्द्रियादिकं प्राण है सो व्यव्हारप्राण हैँ । प्राण्‌ उसको कहते है जिसके द्वारा जीवद्रव्यका ` 
सस्तित्व्‌ है । जीव भी संसारी ओर सिद्धे भेदसे दो प्रकारके हैँ । जो अशुद्ध प्राणेके द्वारा जीता 
हैसोतो संसारी है, ` ओर जो शुद्ध प्राणोसे जीता है वह सिद्ध :जीव है. इस. कारण सिद्धोक्र 

कथंचित्‌ प्रकारप्रागहँं भीगौर नहौंभोदहै। जो निक्वय प्रणिहैवे तो पप्र. जातेहैं मौर 

जो व्यवहार प्राण हैँ वे नहीं हैँ । फिर उन ही सिद्धोके क्षीरनी रके समान देहसे संबंध भी नहीं है । 

किचित्‌ उन (कम). चरम्‌ (अंतके) शरीरप्रमाण रदेशोकी अवगाहन है । ` ज्ञानादि अनंतगुण- ' 
संयुक्त. अपार महिमा ल्यि आत्मलीन <अविनाशी ` स्वरूपसहित्‌ `. विराजमान है ।[ ॥ ३५ ॥ 


धि 


~ ~ १ उन्यप्राणाः इन्दरियबलायुरुच्छ्वासलक्षणात्मकाः, २. भावप्राणस्य सत्तासुखभोधचतन्यलक्षणस्य. ३ 


तेषां सिद्धानां. ४ त॑स्य शरीरस्य संपर्कः" संयोगः पत्संपकेहितुभूतास्च . ते कषाययोगारच तेषां वि्रयोगो -विता- 
शस्तस्मात्‌. ५ अतिशयेन त्यक्तदेहाः. £ तेषां सिद्धानां महिमा तन्महिमा, ७ प्रका्चयन्ति । . .: ५.4; ८ 


श ] क क~ 9 
„, ० दः 


` : पेशास्तिकोयेः ७६. 
सिद्धस्य कायकारणभावधिरातोऽयम्‌;-- - । 
ण कदोचि वि उष्यण्णो जणा कञ्जं ण तेण सो सिद्धो । 
` उप्पादेदि ण किंचि वि.कारणभविचेण ण स होदि .॥३६॥। 


न कुतरिचिदप्युतपन्नो यस्मात्‌ कार्यं न, तेन. सःसिद्धः । 
उत्पादयति न किचिदपि. कारणमपि तेन न स भवति ॥३६॥ 


यथा संसारी जीवो भावकरमरूपयाऽऽत्मपरिणामसंतत्या द्रव्यकम्मंरूपया च 
पृद्गलपरिणा संतत्या कारणभूतया तेन तेन ॒देवमनुष्यतिर्यग्नारकसरूपेग काथंभूत्‌ - 
उत्पद्यते न तथा सिद्धरूपेणापीति । सिद्धो हयुभयकरमंक्षये स्वयमुत्पद्यमानो नास्यतः | 
कुतरिचदुत्पद्यत इति । यथेव च स॒ एव संसारी भावकरम्मरूपात्मपरिणामस्ताति, 
दरव्यकमेरूपां च पुद्गलपरिणामसंतति कार्यभूता; कारणमभूतस्वेन निर्वतंयन्‌ तानि - 
तानि देवमनुष्यति्थग्नारकरूपाणि का्यण्युत्पादयत्यात्मनो न॒ तथा सिद्धरूपमपीति ॥ 
सिद्धो हचभयकम्मैक्षये स्वयमात्मानमुत्पादयन्‌ नान्यत्किश्िदुत्पादयति ।३६। 





तस्य गद्धजीवस्थाप्यभावं मन्यत इति भावार्थः ३५॥ 

अथ सिद्धस्य कमंनोकमपिक्षथा कार्यकारणाभावं साधयति;--ण _कदाचिवि उग्पण्णो - 
संसारिजीववन्नरना रकादिरूपेण क्व (पि काके नोत्पन्नः जम्हा यस्मात्कारणात्‌ कज्जं ण तेण सो सिद्धो ~ 
तेन कारणेन कर्म॑नोकमपिक्षथा स सिद्धः कार्यं न भवति उप्पादेदि ण किञ्चिवि स्वयं कमंनोकमरूपं 
किंमपि नोत्पादयति कारणमिह तेण ण सो होहि तेन कारणेन स सिद्धः इहं जगति कर्मनोकमपिक्षया ` 
कारणमपि न भवतीति । भत्र गाथासूत्रे य एव शुद्धनिर्चयेन क्म॑नोकमपिक्षया कायेकारणं च न ` 
भवति स एवानंतज्ञानादिसहितः कर्मोदयजनितनवतरकर्मादानकारणभूतमनोवचनकायव्यापारनिवुत्ति- । 
कलि साक्षादुपादेयो भवतीति तात्य ॥३६॥ ` 





आगे संसारी जीवके जैसे कायंकारणभाव है, वैसे सिद्ध जीवके नहीं है, एेसा करते. 

हैः-[यस्मात्‌] कोक [कुतव्चित्‌ अपि] किसी भौर वस्तुसे भी [सिद्धः] शुद्ध सिद्धजीव्‌ [उत्यन्नः न्‌. 
उपजा नहीं है । [तेन] इसक्ए [सः] वह सिद्ध [कार्यं] कायरूप नहीं है । काय उसे कहते-है जो. 

, किसी कारणसे उपजा हो; सो सिद्ध किसीसे भी नहीं उपजे, इसल्यि सिद्ध कायं -नहीं है । ओौर ` 
जिख करारणसे [क्रचित्‌ अपि] अन्य कुछ भी वस्तु - [उत्पादयति न] उत्पन्न नहीं करता ह [तिन्‌]. 
इस कारणे [सः] वह्‌ सिद्ध जीव [कारणं अपि] कारणरूप भी [न भवति] नहीं है। -कारण-वही-- 
कहुलाता है जो किीका उपजानेवाला हो 1 सो सिदध कु उपजाति नहीं । इसंणियि सिद्ध कारण 
भी -नहीं है भावाथं-जैसे संसारी जीव. कायकारण भाव्ररूप. है वसे षिद्ध नही ह ।.सोही 
दिखाया जाता है । संसारी -जीवंके अनादि.-ुदुग .सम्बन्धके ; होसे, भात्रकम॑रूप ,; परिणति भौर. 


७६ श्रीमद्राजचन्दरलैनकास्वमोरायाम्‌ं 
उवे जीवामावो मुक्तिरिति निरस्तम्‌ ;- 
सस्सदमध उच्छेदं भव्वमभव्वं च सुण्णमिदरं च । 
विण्णाणमविण्णाणं ण वि जुञ्जदि असदि सन्मते ।३७।। 


साश्व मथोच्छेदो भव्यमभव्यं च शृन्यमितरच्च 1 
विजानमविज्ञानं नापि युज्यते असति स्धावे ।[२५७। 


रवं द्रव्यता शेदवतमित्ति, निस द्रव्ये पर्यायाणां प्रतिसमयमुच्छेदं इति, 
व्यस्य सर्वदा अभूतपययिः साव्यंमिति, द्रव्यस्य सर्वदा भुतपर्यायै भाव्यमिति, द्रव्य- 





अथ जीवाभावो मुक्तिरिति सौगतमतं विरदोपेण निराकरोति;-सस्सदसधमसच्छेदं सिद्धाव- 
स्थायां तावद्टंकोत्कीणंजञायकेकरूपेणाविनक्वरत्वाददरवयरूपेण शाश्वतस्वरूपमस्ति जथ बहो पर्याय- 
ख्पेणागुखघुरकेगुणषटस्यानगतहानिवृद्धचपेक्षयोच्छेदोस्ति भव्वमभव्वं च निधिकारचिदानंदेक- 
स्वेभावपरिणामेन भवनं परिणमनं भव्यत्वं अतीतमिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामेनामवनमपरिणमनम- 





द्रव्यकर्मरूप परिणति है । इनके कारण देव, मनुष्य, तिर्यच, नारकी पर्यायरूप जीव उपजता है। 
ईस कारण दरव्यकमं भावकमंरूप अशुद्ध परिणति कारण है गौर चार गृतिरूप जीवका होना कां 
है। सिद्ध कार्यरूप नहीं है, क्योकि द्रव्यकमं भावकरमंका जव सवंथा प्रकारसे नारा होता है, तब 
ही सिद्धपद्‌ होता है । ओौर संसारी जीव द्रव्य-भावर्प अरुद्ध परिणतिको उयजाता हुभा चारगति- 
रूप ५५५ उत्पन्न केरता है । इस कारण संसारी जीव कारण मी कहा जाता है} सिद्ध कारण 
नही हे, क्योकि सिद्धस चार गतिरूप कायं नहीं होता । पिदधे अशुद्ध परिणति सवथा नष्ट ठो 
गईं हे । सो अपने शुद्ध स्वरूपको ही उपजाते दँ । ओर कुछ भी नहीं उपजाते ॥३६॥ 


आगे कई इक बौदमती _जीवका सवंथा_ मभाव होनेको ही _ मोक्ष कहते हैँ । उनका निषेध 


करते ईः-[सद्धावे] मोक्षावस्थामे शुद्ध सत्तामात्र जीव वस्तुक [असति] अभाव होते हुए 
[शतं] जोव द्रव्यस्वरूपसे अविनाची है एसा कथन [नापि युज्यते} संभवित नहीं है । जब 
मोक्षम जीव ही नहीं तो शाश्वत कौन होगा ? [अय] बौर [उच्छेदः] नित्य जीवद्रव्यके समय- 
समयमे पर्मायकी मयेक्षासे नाय होता है यह्‌ भी कथन नही बनेगा 1 जव मोक्षमे वस्तु ही नहीं है 
तो नाच किसका कहा जाय ? (व) गौर [भव्यं]. समयसमयमे रुद्ध भावके परिणमनका होना सो 
व है अभव्य] जो अशुद्ध भाव विनष्ट हये उनका अन होना अभव्यभाव कहाता है \ ये 
दना कारके भव्य सन्य भाच यदि मुक्ते जीवे नहीं हौ तो किसके होगा ? [च] तथा [शून्यं] 





९ बिद्धावस्यौयां ताबद्द्कोत्कीर्णज्ायकैकल्पेण विनद्वरत्वादुपरन्यरूपेण शादवतस्वरूपमस्ति. २ शथ 
प्यायल्पेणागुरुलघुकगुणयद्स्थानगतहानिवृदधचपेकषयोच्छेदोऽस्त. ३ निविकारचि दानंदैकस्वभावपरिणामेनं सवनं 
न्य्व $ अतीतमिध्यात्वरागादिविभावपरिणमेत भवनं अपरिणमनममन्यत्वं च । 


प्चास्तिकायः ७७ 


१ क कैर । ५ 
भन्यद्न्यः सह्‌ सदा न्थमिति, दव्यं स्वद्रव्येण सदाऽशून्थंमिति, क्नचिज्जीवद्रव्येऽनंतं 
दधानं भवचिःसातिं जानभिति, क्वचिज्जीवद्रव्येऽनतं क्वचित्सांतमेजञानमिति ! एतदन्य- 
थानुपपद्यमानें सुक्तौ जोवस्य सद्धावमावेदयतीति ॥२७॥। 





भव्यत्वं । सुण्णमिदरं च स्वशुद्धात्मद्रन्यविलक्षणेन परदरव्यक्षे्तकारुभावचतुष्टयेन नास्तित्वं शून्यत्वं 
निजपरमात्मानुगतस्वद्रवयक्षे्रकालभावरूपेणेतरदचाशुन्यत्वं विण्णाणमविष्णाणं समस्तदरव्यगुण- 
पर्यायकसमयप्रकाशनसमथंसकर्विमस्केवन्ञानगुणेन विज्ञानं विनष्टमतिज्ञानादिचदुमस्थज्ञानेन 
परिज्ञानादविज्ञानमिति णवि जुज्जदि असदि सन्भावे इदं तु नित्यत्वादिस्वभावगुणाष्टकमविदयमान 
जीवसद्धावे मोक्षे न युज्यते न घटते तदस्तित्वादेव ज्ञायते सक्तौ शुद्धजोवसद्धावोस्ति। भत्र स 
एवोपादेय इति भावाथंः २७ 








परदर्यस्वरूपते जीवद्रव्यरहित है । इसको शून्यभाव कहते ह [इतरं] अपने स्वरूपसे पूर्णं है उसको 
शून्यभाव कहते हँ । यदि मोक्षमे वस्तु ही नहीं है तो ये दोनों भाव किसके करे जा्येगे [च] गौर 
[विज्ञान] यथाथ पदा्थंका जानना [अविज्ञानं] भौरका ओर जानना । ज्ञान भज्ञान दोनों प्रकारके 
भाव यदि मोक्षम जोव नहीं हों तो के नहीं जाये, वर्ोकि किसी जीवे ज्ञान अनन्त है, किसी 
जीवम ज्ञान सांत है । किसी जीवम भन्ञान अनंत है, किसी जीवमें अज्ञान सात है । शुद्ध जीव -द्रव्यमे 
केवलज्ञानकी अपेक्षा अनंत ज्ञान है । सम्यग्दृष्टि जीवके क्षयोपशम ज्ञानकी अपेक्षा सांत.ज्ञान है । 
अभव्य मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा अनंत अज्ञान है । मव्यमिथ्यादुष्टिकी अपेक्षा. सात अज्ञान है । सिद्धोमे 
समस्त त्रिकालवक्ती पदा्थोकि जाननेरूप ज्ञान है, इस कारण ज्ञनमावं कहा जाता है। ओर 
कथंचिलकार अज्ञानभाव भी कहा जाता है। क्योकि क्षायोपरामिक ज्ञानकी सिद्धोमे मभाव है । 
इसलिये विनाशक ज्ञानकी अपेक्षा अज्ञानभावं जानना । यहं दोनों प्रकारके ज्ञान-अज्ञानभाव यदि 
मोक्षम जीवका अभाव हो तो नहीं बन सकते । भावा्थ--नो अज्ञानी जीव मोक्ष अवस्थमिं जीवका 
नाञ्च मानते है उनको समक्ानेके लिय आठ भाव है । इन आठ भावोसेषटी मोक्षम जीवका अस्तित्व 
सिद्ध होता है । ओर जो ये भाठ माव नहीं हों तो द्रव्यका अभाव हो जाय | द्रन्यके अभावसे संसार 
आओौर मोक्ष दोनों अवस्थाका अभात्र हो जायगा । इस कारण ईन आयो भावज्ञानोको जानना 


चाहिये । ध्रौव्यमाव. £ व्ययमाव्‌ २, भृव्यभाव्‌ ९, यमव्यभाव ४, चून्यभाव, ५, अशून्यमाव्‌ ६,-चाच- 





१ स्वशुदधारमद्रन्यविलक्षणेन परद्रव्यक्षेत्रकारभावचतुष्टयेन नास्तित्वं शून्यत्वम्‌. 
२ निजपरमात्मतावानुगताद्रवयक्षे्रकालभावरूपेणेतरमशून्यत्वम्‌. 
३ समस्तदवयगुणपर्यामैकसमयभकाशनसमथंसकलविमलकेवलन्ञानगुणेन विज्ञानम्‌. 
% विनष्टमतिन्ञानादिचयस्थाज्ञाने परिजानादविज्ञानम्‌- 
` ५ मोक्षावस्थायामिदं नित्यत्वादिस्वभावगुणाष्टकमनिचमानजीवसद्धावे मोक्षे न युज्यते न घटते । 


तदस्वित्वादेव जायते मुत्त शुद्धजीवसदूभावौऽस्ति । 


९७८ श्रोलदसलचन्द्रखेनस्ाक्षमालायान्‌ 


~ 
ए; ८९८२६ + 


कृम्माणं फएलमेक्को एका ञ्जं तु णाणमध एक्को 1 
चेदयदि जीवरात्ी चेदगभवेण तिविहेण ॥३८॥ 
9 क्सो फख्येकः एकः कायं तु जनानमयेकः 1 
चेतयति जीदरादिद्वेतकमादेन त्रिविधेन 1३६1 


एके हि चेतयितारः प्रकष्टतरमोहमलोमस्ेन अकृष्टतर्तानाचरणमृद्रितन्‌- 
भावेन चेतकस्वमावेन भ्र्गष्टतरवीर्यात्तरायाऽचसादितकायंक्लरणतसासय्याः सुखदुःखरूप 
कर्सफल्मेव भावान्येन चेतयते ! अन्यं च प्रङृष्टतरमोहमलीससेचापि प्रङष्टज्ञाना- 
वरणमुद्रितानुभावेन चेतक्स्वभावेन भनाच्वीर्यातरायक्षयोपदरामास्रादितकायंकारण- 
सामर्य्याः सुखदुःवानृङूपकमफलानुभवन्तंबल्तिमपि कार्यमेव प्रावान्येन चेतयते 1 





एवं भट्रार्कात्मतानुनारिचिप्यरेदेहविनाधायं जीवस्यान्‌तत्वव्याच्यानसख्पेण मायात्र 
मतं ! जथ तरिविधचेतनाव्याद्यानं अतिपादयतिकम्माणं फएकलसेक्को चेदयमावेप वेदयदि जीवरासी 
निचल्यृद्धात्नादुमूत्यमावोपाचितग्रह्ष्टतरमोहूरलीयदन {जतप्रज्ृष्टत्तरमोहुनलेमदन उेंतक्मादन ऽच्छादितत्तामय्यः सन्नेको 
जीवरा्िः कमफल वेदयति एक्को कज्जं तु यय पुनरेकस्तेनेव चैतकमावेनोपरन्वसामर्येनेहापुद- 
केष्टानिष्टविक्त्यख्यं कमं क्यं तु वेद्यत्वनु्वत्ति पाणमयसेक्को जय एुनरेको जीवतशिस्तेनैव 





पत्तन तेन 
[रि पूवो्तिरेतक अवन | तिदिहिण ह्ण कत श्छकमक्ावरारल्यणम त्रिदिदेचैति {३ ८] 
ठं <. नान, इन वाठ यावास दाद्का जोदक अस्तिं चिद्धि होता है | लौर जीवद्रव्यके 


लस्तित्वते न ञाठेक्ता अस्तित्वं स्ट्त्ा तत्व चता ३।।३अ{ =` 11२३७} 


खाने चैतन्यस्व्प आत्नाके नूर्गोक्रा व्याख्यानं कस्ते हैः--{एकः] एक जीवरदि तो 

















[किमगा] कमक {फल सुदटुःउड्य फलक [चेतयति चेदनी है [ठु] ओर [एकः] एक जीवसदि 
देस है क छक उद्यन ल्म [कां] सुखदल्य कर्कि भोगनेके निमित्त इष्ट अनिष्ट विकत्पर्प 
कायक्नो चिद्येपतके खाय वेदती है {गव नैर [एकः] एकत जीवराचि एेसी है कि ज्ञान चढ्ानको 
ही किेषत्तर्प से देउ है ! न्रिविचेन यह पर्वोच्ति कमतः. कन॑फलचेतना व्यौर द्वानयेतना 
इकार तीन मेद व्यिं है [चेतकमादेन्‌ रैतन्यमावोरे ही [जीदराक्षिः} चमस्त जीवरारि है । 


(1 =-= "~ ~~~ ~~~ = ~ ~~ चिपमन्मी क ^ 
रेशा कों नौ जीद नहीं है =ो इख विुगनयौ चैतनातते रहित हो ! इड कारण अत्माके चंतन्यगुण 
अनेक जोव रेते हँ कि जिनके वि्चेपता कक्तं ज्ञानावरण, द्यंनावरण, 
च{यदत्छर्याय व्माक ~अ (---। >~ उद्यसे आात्मीक = शाक्तिसे रहित १ 
महन, वध्वन्त्व इन कमोन्न उद्य ठे 1 इन केमकि उदयते जात्मीकर राक्रितसे रहित हयं 


१ स्यावकायाः. २ साच्छादितादृटमाद्छल्येन. ३ अन्छादिति. ४ दीन्धिमादयः ५ 


)' पञ्चास्तिकायः। 1"; . ७९, 
र (4 न, > 
अन्यतरे तु प्रक्षालितसकलमोहुकलङ्ेन समुच्छिन्नकस्तज्ञानावरणतयाऽत्यंतमुन्मुद्रित- 
समस्तानुभावेन चेतक्स्वभावेन समस्तवीर्यातरायक्षयासादितानंतवीर्या. अपि निजीर्ण- 


कर्मंफलत्वादत्यंतकृतकरत्यत्वाच्च स्वतोऽव्यतिरित्तं स्वाभाविकं सुखं ज्ञातमेव चेतयंत 
इति ॥३८१. ` । 


= अत्र कः किं चेतयत इत्युक्त;ः-- 

सत्वे खलु कम्मरुरं थावरकाया तसा हि कञजजुदं । 

पाणित्तमदिक्कता णाणं विंदति ते -जीवा।३९॥ 
सवे खलु कमंफलं स्थावरकायास्त्रसा हि का्॑यतं । 
प्राणित्वमतिक्रताः ज्ञानं विदन्ति ते जीवाः ॥३९॥ 

` चेतय॑तेऽनुभवन्ति उपलभते विदतीतयेकायदिचेतनानुभृ्युतयुपलन्धिवेदना- 


+ ~~ ~ ~ 





, .अथात्र कः करं चेतयतीति निरूपयति इति निरूपयति इति कोथंः इति पष ्रयत्तरं ददाति 
एवं प्रदनोत्तररूपपातनिकाप्रस्तावे सवत्रेति शब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः । सब्बे खल फम्मफलं थावरकाया 
विदन्ति ते सर्वे जीवाः प्रसिद्धाः पंचप्रकाराः स्थावरकाया जीवा अन्यक्तसुखढुःखानुभवरूपं शुभादुम- 
कमफल विदंत्यनुभवन्ति तसा हि कज्जजुदं दरीन्दरिणादयस्त्रसजीवाः पुनस्तदेव कम॑फलं निविकार- 
परमानंदेकस्वभावमात्मसुलमरममानास्संतो विशेषरागदेषरूपा तु या कायंचेतना तत्सहितमनुभवन्ति 
पाणित्तमदिक्कता णाणं वदति ते जीवा ये तु विदिष्टशुदधात्मानुभूत्तिभावनासमुन्नपरमानंदैक- 


परिणमते है । इस कारण विशेषताकर सुखदुखरूप कमंफलको भोगते हँ । निर्यमी हुये विकल्परूप 
इष्ट अनिष्ट कायं करनेको असमथं हँ इसलिये इन जीवोको मुख्यतासे कमंफर चेतना गुणके धारक्र 
जानं 1 ओर जो जीव ज्ञानावरण, दशनावरण ओर मोह क्मंके विरोष उदयसे भतिमरीन हुये 
चैतन्यशकितिसे हीन प्रणमते है परन्तु उनके वीर्यातराय कमंका ९ क्षयोपञम कुछ अधिक हमा है, 
इस कारण सुखदुःखरूप कर्मफलके मोगनेको इष्ट मनिष्ट पदार्थो रागृेष मोह यि उद्यमी हय 
कायं करनेको समथं है, वे जीव मुर्धतासे क मंचेतनागुणसंुक्त जानना । भौर जिन जीवक सनंथा 
प्रकार ज्ञानावरण, दशनावरण, मोह ओर भंतरायकमं कदे ५.५६ है; अनंतज्ञान, अनतंतदशन, अनंतसुख, 
नंतवीय ये गुण प्रगट हुये है, कमं मौर कमंफरके भोगनेमे विकल्परहित द जौर आत्मीक परा- 
धीनतारहित स्वाभाविक सुखमे रीन हो गये दै, वे ज्ञानचेतनागुणसंयुक्त कहलाते है ॥३८॥ ` | 
` “` “ आगे इस तीन प्रकारक चेतनाकरे धारक कौन कौन जीव है सौ । दिलाया जाता है-~ 
[खल्‌] निक्वयसे [सरे] पृथिवी काय आदि जो समस्त ही पाच प्रकार [स्थावरकायाः] स्थावर 
जीव ह वे [कमफल] कर्माका जो दुखमुखरूम फर उसको परगटरूपसे रागदवेषकी. विषा रहित 
धप्रगटरप्‌ अपनी शवत्यनुसार [विदन्ति] वेदते हं । वयोकिं एकेन्द्िय जीवोके केवलमान कंमंफंरुतं 


१ सिद्धाः) 


८० श्रीमद्राजचनद्रनेनराखरमारायाम्‌ | 
नामेकार्थत्वात्‌ ! तन्न स्थावराः कर्मफलं चेतयते ! चंसाः कार्यं चेतयते । केवलन्ञा- 
निनो ज्ञानं चेतथंत इति ।३९॥। । 
अथोपयोगगुणन्याख्यानम्‌,- । 
उव्रओगो खदु दुविहो णाणेण य दंसणेण संततो । 
जीवस्स सव्वकाटं अणण्णभूदं वियाणीदहि ।(४०॥ 
उपयोगः खलु द्विविधो ज्ञानेन च दशनेन संयुक्तः । 
जीवस्य स्वं कालमनन्यभूतं विजानीहि ।४०॥ 
आत्मनर्चैतंस्थानुविधाथी परिणाम उपयोगः । सोऽपि द्विविधः । ज्ञानोप- 





सुखामृतसमरसीभावबङेन दरविधप्राणत्वमतिक्रांताः सिद्धजीवास्ते केवखजञानं विदन्ति इत्यत्र गाथाद्वये 
केवलन्ञानचेतना साक्षादुपादेया ज्ञातन्येति तात्पयं ॥३९॥ 

एवं निविधचेतनाव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाद्यं गतं । इत उऊध्वंमेकोनविरातिगाथापयंतमुप- 
थोगाधिकारः प्रारभ्यते । तद्यथा । अथात्मनो देधोपयों ददयंयति;--उवभोगो आात्मनदचैतन्यानु- 
विधायिपरिणामः उपयोगः चैतन्यमनुःवदधात्यन्वयसू्पेण परिणमति अथवा पदाथंपरिच्छि्तिकाठे 
यटोयं पटोयमित्याचथंग्रहणशूपैण व्यापारयत्ति चैतन्यानुविधायि खद्‌ स्फुटं दुविहो द्विविधः । स च 
कथंभूतः । णाणेण य दंसणेण संजुत्तो सविकल्पं चानं निविकल्पं दनं ताभ्यां संयुक्तः जीवस्स 
सन्वकालं अणण्णभूदं वियाणाहि तं चोपयोगं जीवस्य सम्बन्धित्वेन सवकालं संज्ञालक्षणप्रयोजना- , 
दिभेदेपि प्रदे रभिन्नं विजानीहीति ॥४०। | . | 


नारूप ही मुख्य है [हि] निद्वय करके [साः] दीन्दरियादिक जोव हैँ वे [कार्ययुत ] कंका जो फल 
सुखदुःखरूप है उसको रागदरेषमोहकी विशेषता लिये उद्यमी हुये इष्ट अनिष्ट पदा्थमिं कायं करते 
हृए'भोगते हँ इस कारण वे जीव कमंफलचेतनाकी मूख्यतासहित जानना ! ओर जो जीव [भांणित्वं] 
दश प्राणोसे [अतिक्रांताः] रहित है. अतोन्द्रिय ज्ञानी है [ते] वे [जीवाः] शुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव 
[ज्ञानं] केवलज्ञान चैतन्य भावहीको [विदन्ति] साक्षात्‌ परमानन्द सुखरूप अनुभवन केरते है । 
एसे जीव ज्ञानचेतनासंयुक्त कहुाते हँ । ये तीन प्रकारके जीव तीन प्रकारकी रेतनाके धारक 
जानना ॥३९॥ | 


आगे उपयोगगुणका व्याख्यान करते है;-- [खदु] निश्चय से [उपयोगः] चेतनता च्यिजो 
प्रिणाम्‌ है सो ्िचिधः] दो. प्रकारकाहै। वेदो प्रकार कौन कौनसे शै ? [ज्ञानेन च दशनेन 


संयुक्त ज्ञानोपयोग भौर दुशंनोपयोग्‌ ठेसे दो भेद ल्थि हृए है । जो विशेषता लिय पदार्थोको 


९ ` जव्यक्तसुखदुःलानुसवरूप बुभाशुसकर्मफलमनुभवन्ति. २ दीन्द्रियादयस्तरसजीवाः पुनस्तदेव कर्मफलं 
निविकारपरमानंदैकस्वभावमात्मसुखमल्ममानाः संतो विज्ेषरागदधेषानुरूपया कायंचेतनया संहितमनुभवन्ति, 
३ चैतन्यमनुविदधात्यन्वयरूपेण परिणमति, अथवा पदा्थपरिच्छित्तिकाले धटोऽयं चटोऽयमित्या्यंग्रहृणरूपेण 
न्यापारयतीति चैतन्यानुविघायी । न 





पञ्चास्तिकायः ८१ 


योगो द्र्ंनोपयोगद्च ! तत विशेषग्राहि ज्ञानं । सामान्यग्राहि दलम्‌ । उपयोगदच 
सदा जीवादपुथग्भूत एव । एकास्तिरनिवृत्ततवादिति ।४०॥ | 


ज्ञानोपयोगविरेषाणां नामस्वरूपाभिघानमेतत्‌,-- 
आमिणिसुदोधिमणकेवलछाणि णाणाणि पंचमेवाणि । 

. कमदिसुदविमंगाणि य तिण्णि वि णाणेहिं संजुत्ते ॥४१॥ 
आभिनिनोधिकश्रुतावधिमनःपयंयकेवलानि ज्ञानानि पञ्चभेदानि । 
कुमतिश्रुतविभङ्खानि च नीण्यपि ज्ञानैः संयुक्तानि ।४१॥ 
तज्ासिनिनोधिकननानं, भरुतज्ञानमवेधिन्ञाने, भनःव््ययज्ञानं, केवललानं, 

कुमतिज्ञातं, दुभुतज्ञानं, विभङ्धन्ञानमिति नामाभिधानम्‌ । आत्मा ह्यनेतसर्वात- 
प्रदेश्ञन्यापितिशुद्ज्ञानसामान्यात्मा । स॒ खल्वनादिज्ञानावरणकम्मच्छन्नप्रदेशः सन्‌, 


यत्तदाबरणक्षयोपशमादिन्दियानिदियावलम्बाच्च सूर्तामूर्तदरव्यं विकलं विरेषेणाऽच- 
बुध्यते तदभिनिबोधिकज्ञानम्‌ । यत्तदावरणक्षयोपन्नमादनिच्ियाचलेबाच्च मूर्तामूरत- 





एवं श्ानदशंनोपयोगद्वयसूचनरूपेण गाथका गता } अथं ज्ञानोपयोगमेदानां संज्ञं प्रतिपाद- 
यत्ति;ः--आ्मिनिनोधिकं मतिज्ञानं श्रुतन्ञानमवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञान केवलज्ञानमिति ज्ञानानि पंच- 
भेदानि भवन्ति कुमतिज्ञानं कुशरुतज्ञानं विभंगज्ञानमिति च मिथ्याज्ञान्रयं भवति } अयमन्न भावाथेः। 





जानता है सो ज्ञानोपयोग कहलाता है गौर जो सुमाल्यस्वख्प पदार्थोको जानता. है सो दशंनोपयोग 
कहां जाता दै । सो दुविधं उपयोग [जीवस्य] आत्मद्रव्यक्रे [सर्वकारं] सदाक्रार [अनन्यभूत ] 
प्रदेशोसे जुदा नदीं है ेसा [विजानीहि] हे हिष्य ! तु जान । यदपि ग्यवहा रनयाध्ित गुणगुणीके 
मदसे आमा ओर उपयोगमे भेद है तथापि वस्तुकी एकताके न्धायसे एक ही है, मेद करने नहीं 
-आता, क्योकि गुणके नाश होनेसे गुणीका भी नाश है सौर गुणीके नासे गुणका नाश है, इस कौरण 
-एकता है ॥४०॥ । 
आगे ज्ञानोपयोगके भेद दिखाते है--[आमिनिबोधिकशरुतविधिमनःपयंयकेवरानि] मति, शरुत 
अवधि, मनःपयय, केवर [पञ्चमेदानि ज्ञानानि] ये पांच प्रकारके सम्यग्ान है । [च] सौर [करुमति- 
शरुतविभङ्खानि तरीणि जपि] कुमति, कुभ्रुत, विभङ्धावधि ये तीन कुज्ञान भी [ज्ानैः संयुक्तानि] 
पवेक्ति पाचों ज्ञानो सहित जानना । ये ज्ञानके आठ भेद हैँ । भावाथ --स्वाभाविक भावसे यह आत्मा 


१ अव समन्तात्‌ दरव्यक्ेवकालभावः परिमितत्वेन धीयते श्रिये इत्यवधिः, २, परकीयमनोगताये 
उपचोवात्‌ मनः, मनः पर्येति गच्छतीति मनःपययः । 
पञ्चा० ११ 


८२ श्रीमदुराजचन्द्रजैनदास्वमालायाम्‌ 


दरव्यं विकलं विजेषेणावबुष्यते तत्‌ श्रुतज्ञान ¦ यत्तदावरणक्षयोपश्नमादेव मूतंदरव्यं ` 
विकलं विरेषेणावबुध्यते तदवधिज्ञानम्‌ । यत्तद्यवरणक्षयोपह्मादेव परमनोगतं , 
मूरतद्रन्यं विकलं विरेषेणाववुध्यते तन्मनःपयंयज्ञानम्‌ ! यत्सकलावरणात्यंतक्षये केवल 
एव मूर्ताम्‌तेद्रव्यं सकलं विरेषेणाववुष्यते तत्स्वाभाविकं केवलज्नानम्‌ । भिण्याद्लनो- 
दयकषहुचरितमाभिनिनोधिकन्ञानमेव कुमतिज्ञानम्‌ । मिण्यादर्शनोदयसहुचरितं श्वुत- 
ज्ञानमेव कुशुतन्ञानं ! मिथ्यादरानोदयसहचरितमवधिन्नानमेन विभङ्कलानमिति 
स्वरूपाभिधानम्‌ 1 इत्थं मतिज्ञानादिज्ञानोपयोगाष्टकं व्याख्यातम्‌ ।\७१।1. 


द्दनिोपयोगविचेषाणां नामस्वङ्पाभिषानमेतव्‌ः- 
दंसणमवि चक्छुजुदं अचक्ुजुदमवि य ओहिणा सहियं 1 
अणिधणमर्णंतविसयं केवखियं चावि पण्णर्दं 11४२१ 





- यथेकोप्यादित्यो मेषावरणवस्येन बहा मिते तथा निदचयनयेनालंडेकप्रतिभासस्वरूपोप्यात्मा व्यव- 
हारमयेन कमंपटल्वेष्टितः सन्मतिज्ञानादिभेदेन वहुधा भित इति ।४१॥ । 

इत्यष्टविवज्ञानोपयोगसंज्ञाकथनस्पेण गाधा गता 1 जथ दशंनोपयोगभेवानां संज्ञां स्वरूपं च 

प्रतिपादयत्तिः-चक्र्दगं नमचश्ुदं संनमवघिदर्यनं केवल्दरानमिति दनोपयोयभेदानां नामानि । 





अपने समस्त प्रदेकव्यापी जनंतनिरावरण जुद्न्ञानसंयुक्त है ! परंतु मनादिकालसे छेकर कर्म॑संयोगसे 
पित हला प्रवतित है 1 इसलिये सर्वाग असंख्यात प्रदेशमे ज्ञानावरण कर्मैके दारा आच्छादित है । 
उस्र ज्ञानावरण कमक क्षयोपशमते मतिज्ञान प्रगट होता है! तव मन्‌ सर पांच उद्धियकि अत 
लवन क्रचित्‌ मूर्तीक भमू्तीक प्व्यको विरयैपताकर जिस ज्ञाने दारा परोकारूप ` जानता ह 
उत्का नाम मतिज्ञान है ¡ गौर.उस दी ज्ञानावरण कसंके क्षयोपदामसे मनके मवरुवसे क्िचिन्मूर्तीक 
अमूर्तोक द्रव्य जिसके दारा जाना जाय उस्र ज्ञानका नाम श्रुतज्ञान है! यदि कोई यहाँ पडे कि 
श्रुतज्ञान तो एकेन्द्रयसे ख्गाकर असैनी जीव पयत कटा है 1` इसका समाघान यह्‌ है कि-उनके 
मिथ्याज्ञान है, इख कारण वह्‌ श्रुतज्ञान नही ऊेना, गौर अक्षरात्मक श्वतज्ञानकी ही भ्रघानता है, 
इस कारण भी वह श्रुतज्ञान वहीं छेना 1 मनके अवरंवनसे जो परोक्चरूप जाना जाय उस श्चुतज्ञान- 
को द्रव्यभावके दवारा जानना गौर उसही ज्ञानावरणके क्षयोपञ्चमसे जिस ज्ञानक द्वारा एकंदेदाप्रत्यक्ष- ¦ 
रूप किचिन्मूर्तकि द्रव्य जाने उसका नाम गवुधिज्ञान है । गौर उसही ज्ञानावरणके क्षयोपश्चमसे 
अन्य जीवके मनुोगात॒ मूर्तीकं द्रव्यको एकदे प्रत्यक्ष जिघ्र ज्ञानके दारा जाने, उसका नाम मनः 
पूयुयज्ञान्‌ कहा जाता है । ओर खवंधा प्रकार ज्ञानावरण कमेके क्षय होनेसे जिस ज्ञानके द्वारा समस्त 
मूत्तीके अमूर्तीक द्रव्य, युण, पर्यायहित प्रत्यक्ष जाने जाय उसका नाम केवलज्ञान है 1 मिथ्या- 
द्रानसहित जो मतिष्रुतअवधिज्ञान्‌ दै. वे दी कुमति क्त _वुअवधिलाः जो त ज्ञ ही त ज्ञान कहलाते हँ ! यहं साठ 


र 


प्रकारके ज्ञान जिनागमसे विदोषतया जानने चहिये ४९१॥ 
अव दशंनोपयोगक्े नाम जर्‌ स्वरूपका कथन करते हैं 1 [चष्ुर्यत्‌] दरव्यनेत्के_ अवरवनप्रे- 
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दर्शनमपि चक्षुयु तमचकषुयु तमपि चावधिना सहितं । 
अनिधनमनंतविषयं कैवल्यं चापि प्रजप्तम्‌ ।४२॥ 


2€ € 


चकषदंशोेनमचकष्दशनमवेधिद्ोनं केर्वेखददनमिति नामाभिधानम्‌ । आत्मा 
ह्यन॑तसर्वात्मप्रदेशग्यापिचिलुद्धदशे नसामान्यात्मा । स॒ खल्बनादिदशेनाचरणक्मा- 
वच्छन्नप्रदेशः सन्‌ यत्तदावरणक्षयोपशमाच्चकषुरिन्दियावलम्बाच्च मूरतद्रव्यं विकलं 
सामान्येनावबुध्यते तच्चक्ुदंशेनं । यत्तदावरणक्षयोपशमाच्चकषुर्वोनतेतरचतुरिन्द्रिया- 
निद्रियावलम्बाच्च मूर्तामू्रव्यं विकर सामान्येनावनुष्यते तदचश्ुदशंनं । यत्तदा- 
वरणक्षयोपशमादेव मूरतंदरव्यं विक सामान्येनाववुध्यते तदवधिदरशंनम्‌ । यत्सकला- 
वरणात्यंतक्षये केवल एव मूर्तामूतंद्रव्यं सकं सामान्येनावनबुध्यते तर्स्वाभाविकं 
केवलदशंनमिति स्वरूपाभिधानस्‌ ।।४२। 





` अयमात्मा निरचयनयेनानंतासंडैकदलंनस्वभावोपि व्यवहारनयेन संसारावस्थायां निमंलशुद्धास्मानु- 
भूत्यभावोपाजितेन कम॑ण कषंपितः सन्‌ चक्षुदंशंनावरणक्षयोपशमे सति नहिरंगचक्षद्ै्यन्द्ियावलंबने- 
न यन्मूर्तं वस्तु निविकल्पसत्तावलोकेन पयति तच्चकषुद॑शंनं, दोषेन्दरियनोइन्द्रियावरणक्षयोपदमे सति 
वहिरगद्रव्यन्द्ियद्रन्यमनोवलंबनेन यन्मूर्ताऽमूतं च वस्तु निविकत्पसत्तायरोकेन यथासंभवं पदयति 
तदचक्षुदशंनं, स एवात्मावधिदशंनावरणक्षयोपशमे सति यन्मूर्तं वस्तु निविकत्पसत्तावलोकेन प्रत्यक्ष 





जो [दशनं] देखना है उसका नाम चशुदंन [परनप्तं] भगवानने कहा है [च] गौर [अचक्यु तं] नेत 


इन्दरियके विना जन्य चारो इव्यइन्दरियोके ओर मनके अवलेवनसे जो देखा जाय उसका नाम अचक्षुः विना अन्य चारों चयोके गौर मनके अवलंननसे जो देखा जाय उसका नाम अचक्ष- 
दर्दान है [च] मीर [अवधिना सहितं] अवधिन्ञानके द्वारा [अपि] निद्चयसे जो देखना है, उसको 
अवधिदर्हान कहते है । गौर जो (अनिधनं] अंतरहित है [अनंतविषयं] तथा समस्त अनंत पदाथं ह 
विषय जिसके वह [केवत्यं] केवल्दशेन [परज्ञप्तं] कहा गया है । भावाथं--चक्ुदलंन, अचश्ुदर्शान, 
अवधिदर्शनं ओर केवलदर्शन इन चार भेदो हारा दर्रानोपयोग जानना । दर्शन ओौर ज्ञानम सामान्य 





१. अयमात्मा निश्चयनयेनासदैकदर्शनस्वभावोऽपि व्यवहारनयेन संसारावस्थायां निर्मलबुद्धात्मातुभूत्य- 
भावोपाजितेन कर्मणा क्ष्पितः सन्‌ चक्षुदशंनावरणक्षयोपरमे सति बहिर ङ्गचक्रर्येन्द्रियावरम्बेन यन्मूत॑वस्तुनि 
निधिकल्पसत्तावलोकेन परयति तच्चकुरदशनम्‌. २ शेषेन्दरियनोडइन्द्रियावरणक्षयोपक्षमे सति विर ङ्ग चकद्र व्येन्द्ि- 
यावलस्वेन यन्पर्तामूतं वस्तु निविकल्पसत्तावलोक्ेन यथासंभवं पश्यति तदचकद्शनम्‌, २ स॒ एवात्माऽधि- 
दर्शनावरणक्षयोयशमे सति यन्मूर्तं वस्तु निविकल्पस्तावलोकेन प्रत्यकं परयति तदविदरशनं- भ. रागादिदोष- 
रहितं चिदानंदैकस्वमावनिजशुधात्मानुभृत्तिलक्षणं निनिकल्पव्यानेन व सति जगतरय- 
कालव्रयवति वस्तु वस्तुगतसततासामान्यमेकसमयेन परयति तदनिषनमनंतविषयं स्वाभाविकं दनं भवति । 


४ श्रौमद्राजचन्द्रजैनराखमालायामे 


एकस्यात्मनोऽनेकज्ञानात्मकत्वसमथंनमेतत्‌;ः-- | 
ण वियप्पदि णाणादो णाणी णाणाणि हति णेगाणि। 
तम्हा दु विस्सरूवं भणियं दवियत्ति णाणीहि ।४३॥ 


न विकल्पते ज्ञानात्‌ ज्ञानी ज्ञानानि भवंत्यनेकानि । 
तस्मात्तु विश्वरूपं भणितं द्रव्यमिति ज्ञानिभिः ॥४३॥ 


न तावञ्जोनी ज्ञानात्‌ पुथगभवति, दयोरप्येकारितत्वंनिरव॑त्ततवेनेकद्रग्यत्वात्‌ । 





पदयत्ति तदबधिददंनं रागादिदोषरहितचिदानंदेकस्वभावनिजखुद्धात्मानरुमूतिलक्षणनिविकलपध्यानेन 
निरवशेषकेवलददांनावरणक्षये सति जगत्नयकारत्रयर्वातिवस्तुगतसत्तासामान्यमेकसमयेन परयति तद. 
निधनमनंतविषयं स्वाभाविकं केवलदशनं भवतीति ।` अत्र केवरददानाविनाभूतानंतगुणाधारः शुदध- 
-जीवास्तिकाय एवोपादेय इत्यभिप्रायः ॥४२॥ 

एवं द्षंनोपयोगव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा गता । अथात्मनो ज्ञानादिगुणेः सह संज्ञारक्षण- 
प्रयोजनादिभेदेपि निश्चयेन प्रदेशाभिन्नत्वं मत्या्नेकन्ञानत्वं च व्यवस्थापयति सूत्रत्रयेण;ः-ण नि- 
यप्पदि न विकल्पते न भेदेन पृथक्‌ क्रियते । कोऽसौ ? णाणी ज्ञानी । कस्मात्सकाश्चात्‌ । णाणादो 
जञानगुणात्‌ । ताहि ज्ञानमप्येकं भविष्यति । नैवं । णाणाणि होति णेगाणि मत्यादिज्ञानानि भरेत्यते- 
कानि यस्मादनेकानि ज्ञानानि भवन्ति तम्हा इ विस्सरूवं भणियं तस्मात्कारणादनेकन्ञानगुणपेक्षया 





ओर विशोषका भेदमात्र है । जो विषेषरूप जाने उसको ज्ञान कहते है । इस कारण दरशनका सामान्य 
जानना लक्षण है । आत्मा स्वाभाविक भावोपि सर्वाग प्रदेशमे निंर अनंतदर्रानमयी है परन्तु वही 
मात्मा अनादि दशंनावरण कर्मके उदयसे आच्छादित है, इसकारण दर्दीन शक्तिसे रहित है। उसी ` 
आत्मके अंतरंग चक्षुदर्शनावरणीय कमंके क्षयोपरामसे हिरंग नेतके अवलंबनसे किचित्‌ मूर्ति 
द्रव्य जिसके द्वारा देखा जाय उसका नाम चक्षुदर्शन कहा जाता है । ओर अंतरंगमे अचक्षुदर्शना- .. 
वरणीय कमक क्षयोपशमसे बहिरंग नेत्र इन्द्रियके बिना चार इन्द्रियो शर दरव्यमनके .अवलबनसे 
किचित्‌ मूर्तीके द्रव्य भमूर्तीक द्रव्य जिसके द्वारा देसे जाय उसका नाम अचक्षुदर्शन कहा जातां है । 
मौर जो भवधि दर्दानवरणीय कर्मके क्षयोपशमसे किचिन्मूत्तीकि प्रव्योको परतक्च देते उसका नाम 
सवधिदर्शन है । गौर जिसके द्वारा सवथा प्रकार ` दर्शनावरणीय क्के क्षयसे समस्त मूर्तीक म्‌ू 
तीक पदाथोकि प्रत्यक्च देखा जाय उसको केवलदर्शन कहते हँ । इस प्रकार द्दनिका स्वरूप 
जानना ॥४२॥ २" | | ८ 

आगे कहते हँ किं एक आत्मके अनेक ज्ञान होते है, इसमे कुछ दूषण नहीं ै-जञा 
ज्ञानगुणुसे [जानी] आत्मा [न विकृत्यते] भेद भावको प्राप्त नहीं होता है । ५ 
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दयोरप्यभिन्नभदेशतवेनकक्षेनस्वात्‌ । हयोरण्येकसमयनिवृं तस्वेनैककालत्वात्‌ । दरयो- 
रप्येकस्वभावत्वेनेकभावत्वात्‌ । न चैवमुच्यमानेप्येकस्मिन्नातमत्याभिनिबोधिकादीन्य- 
नानि ज्ञानानि विरुध्ये द्रव्यस्य विर्वरूपत्वात्‌ । दरव्यं हि सहक्रमप्रवृत्तानंतगुण- 
पय्यायाधारतयाऽनेतरूपत्वादेकमपि विदवरूपममिधीयत इति ॥४३॥ ` ` 


न 
विश्वरूपं नानारूपं भणितं । कि ! दवियत्ति जीवद्रव्यमिति । कैमणितं । णार्णीहि हेयोपादेयतत्त्व 
विचारज्ञानिभिरिति मलादि । तथाहि--एकास्तित्ननिवृ'तत्त्ेनैकद्रग्यत्वातु एकप्रदेशनिवृ्तत्वे- 
नैक्षनत्वात्‌ एकसमयनिवृतत्वेनेककारुत्वात्‌ मूतकजडस्वरूपतवेनैकस्वभावत्वाच्च परमाणो- 
वंर्णादिगुणेःसह यथा भेदो नास्ति तथैवैकास्तित्वनिवृुःतत्वेनैकद्रव्यत्वात्‌ ऊोकाकादप्रमितासंख्ये- 
याखंडेकप्रदेशत्वेनेकशेचत्वातु एकसमयनिवृ्तवेनैककालत्वात्‌ एकचैतन्यनिरवृंतत्ेनैकस्वभावस्वाच्च- 
जञानादिगुणेः सह जीवद्रन्यस्यापि भेदो नास्ति 1 अथवा शुद्धजीवापेक्षया शूदधैकास्तित्वनिवृ तत्वेनैक- 
द्रव्यत्वात्‌ लोकाकाशप्रमितासंख्येयाखंडेकशुद्धभ्देगत्वेनेककषे्रत्वात्‌ निविकारचिच्चमत्कारमाच्परिणति- 
रूपवतंमानेकसमयनिवृ तत्वेनैककालत्वात्‌ निमंरंकचिज्ज्योतिःस्वरूपेणेकस्वभावत्वात्‌ च सकरूविमल- 
केवलन्ञानायनंतगुणैः सह शुद्धजीवस्यापि भेदो नास्तीति भावाथ ॥४३॥ 


अथ मत्यादिपंचज्ञानानां क्रमेण गाथापंचकेन व्याख्यानं करोति, तथाहि;ः- 
भदिणाणं पुण तिविहूं उबलद्धी भावणं च उवमोगो । 
तह एव चदुवियप्पयं॑दंसणयपुव्वं हवदिं णाणं ॥१४॥ 
मदिणाणं भयमासमा निर्चयनयेन तावदखण्डेकविशुद्धज्ञानमयः व्यवहारनयेन संसारावस्थायां 
कर्मावृतः सन्मतिज्ञानावरणक्षयोपशमे सति पंचमिरिन्द्रियेमंनसा च मूर्तामूर्तं वस्तु विकल्परूपेण 
यज्जानाति तन्मतिज्ञानं पुण तिविहुं तच्च पुनस्त्रिविधं उबलद्धी भावणं च उचभोगो उपकन्िर्भावना 


गुणगुणीमे भेद नहीं होता है, वथोकि द्वय क्षेत्र काल _भावसे गणगुणी एक्‌ है । जो द्रव्य क्षे काल 
भाव गुणीका है वही गुणका है मौर जो गुणका है सो गुणीका है । इसी प्रकार अमेदनयकी अपेक्षा 
एकता जानना । भेदनयसे आत्मामे [ज्ञानानि] मति श्रुत अवधि मनःपयय केवर इने पाच प्रकारके 
ज्ञानोमिसे [अनेकानि]. दो तीन चार [भवन्ति] होते है । भावाथं--य्यपि भलमद्रव्य भौर ज्ञानगुणकी 
एकता है तथापि ज्ञानगुणके नेक भेद करनेमे कोई विरोध व दोष नहीं है, कयोकि दन्य कथंचिव्‌- 
प्रकार भेद अभेद स्वरूप है । अनेकांतके विना द्रव्यकी सिद्धि नहीं है [तस्मात्‌ चु] इस कारणसे 
[ज्ञानीमिः] जो अनेकांत विद्याके जानकार ज्ञानी जीवोके दारा व्यं] पदां हैसो [विश्वस्य] 
अनेक प्रकारका [भणितं] कहा गया है [इति] इस प्रकार वस्तुका स्वरूप जानना । भावा्थ- 
यद्यपि द्रव्य अनंतगुण अनेतपर्यायके आधारसे एक वस्तु है, तथापि वही द्रव्य अनेक भकार र 
कहा जाता है । इससे यह बात सिद्ध हद कि अभेदसे आत्मा एक है, अनेक ज्ञानक पयं 


अनेक है ॥४३॥ 
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तथोपयोगर्च, मतिकज्ञानार्वरणीयक्षयोपयमजनिता्ंग्रहणशक्तिरुपकन्धिन्ञतिर्थे पूनः पुनरिचितनं मावना 
नील्मिदं पीतमिदं इत्यादिरूपेणाथंग्रहणव्यापार उपयोगः तह एव चदुवियप्पं तथेवावग्रहेहावाय- 
धारणाभेदेन चतुविधं वरकोष्टवीजपदानुपारिसंभिन्नश्ोतृतावुद्धिमेदेन वा दंस्णपुव्चं हवदि णाणं तच्च 
मतिज्ञानं सत्तावरोकदशंनपूवंकमिति । अत निविकारशूद्धानुभूत्यभिमुखं यन्मतिन्ञानं तदेवोपदेय- 
भूतानंतसुखसाधकत्वान्िर्चयेनोपादेयं तत्साधकं वहिरगं पुनव्यंवहारेणेति तात्पयं ॥१॥ 

सुदणाणं पुण णाणी भणति लद्धी य भावणा चेच । 

उवओगणयवियप्पं णाणेण य चत्यु अत्थस्स धरण 


सुक्णाणं पुण णाणी भर्णंति स एव पूर्वक्तौत्मा श्रतज्ञानावरणीयक्षयोपरमे सति यन्मूर्तामूतं 
वस्तुं परोक्षरूपेण जानाति तत्पुनः श्रुतज्ञान ज्ञानिनो भणन्ति । तच्च कथंभतं } छृद्धी य भावणा चेव 
रन्धिरूपं च भावनारूपं चेव । पुनरपि किविरिष्टं । उवभोगणयतिथप्यं उपयोगविकल्पं नर्यावकत्पं 


च उपयोगशब्देनात्र वस्तुग्राहकं प्रमाणं भण्यते, नयरन्देन तु वस्त्वेकदेशग्राहुको ज्ञतुरभिप्रायो 
विकल्पः । तथा चोक्तं । नयो ज्ञातुरभिप्रायः ¡ केन इत्वा वस्तुग्राहुकं प्रमाणं वस्त्वेकदेराग्राहको नय 
इति चेत्‌ । णाणेण य ज्ञातृत्वेन परिच्छेदकत्वेन प्राहकत्वेन वत्थु अत्यस्त सकलवस्तग्राहकत्वेन 
प्रमाणं भण्यते जस्य वस्तवेकदेशेस्य । कथंभूतस्य । गुणपर्यायरूपस्य ग्रहणेन  पुनर्नय इत्ति । अत 
विशुद्धज्ञानदशंनस्वभावगुद्धात्सततत्वस्य. सम्यक्शद्धानज्ञानानुचरणामेदरत्नचरयात्मकं यदद्धावश्ुतं 
तदेनोपादेयभूतपरमात्मतत्त्वसाधकत्वान्िरचयेनोपादेयं तत्साधकं , बहिरंगं तु व्यवहारेणेति 
तात्पर्य ॥२॥ :.+. 
मोहि तहेव धेप्पदु देसं परमं च गहिसब्वं च । 
तिष्णिवि गुणेण णियमा .भवेण वेसं तहा णियदं ॥३॥ । 

ओहि तहेव चेप्पद अयमात्मावधिज्ञानावरणक्षयोयरमे सति मूतं वस्तु यत्मरत्यक्षेण जानाति 
तदवधिज्ञानं भवति, तावत यथापूवंमुपरन्धिभावनोपयोगरूपेण त्रिधा श्ुतजचानं ग्याख्यातं तथा 
साप्यवधिर्मावनां विहाय त्रिधा गृह्यतां ज्ञायतां ` भर्व: । ठेसं परमं च ओहि स्वं च अथवा 
शावधिपरमावधिसर्वावधिमेदेन त्रिधावधिज्ञानं किन्तु परमावधिसर्वावधिद्धयं चिदुच्छलननिभेरानंद- 
सूपपरमघुलामृतरसास्वादसमरसीभावपरिणतानां . चरमदेहतपोधनानां भवति तथाचोक्त- 
परमोही सन्वोही.. चरमसरीरस्स विरदस्स" ! तिष्णिवि गुणेण णियमा तयोप्यवधयो विशिष्ट- 
सम्यक्त्वादिगुणेन निर्वयेन भवन्ति । भवेण देसं तहा णियदं भवपरत्येन योऽवधिर्देवनारकांणां स 
'देशावधिरेव नियमेनेत्यभिष्रायः ॥३॥ - 
र । विडलमदी पुण णाणं जज्जवणाणं चं 'दुविह्‌ मणणाणं । 
'' "~ ८“ एदे संजमलद्धी , उवमोगे मप्पमततस्स १४१ . 

विडलमदी अयमात्मा पुन मनपययन्ञानावरणीयक्षयोपशमे सति परकीयमनोगतं मर्तं वस्तु 
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गल््ेण जानाति तनमनममानं त्किं ए बिजजव प नतं प्न्नर्ड् 
मणणाणं ऋलुमतिविपुलमतिभेदेन द्विविधं मसःपथेयज्ञानं, तत्र विपुरमतिज्ञानं परकीयमनोवचन- 
कायगतमर्थं वक्रावक्रं जानाति, ऋनुमतिश्च प्राज्ञलमेव निषिकारात्मोपलन्धिभावनासहितानां चरम- 
देहुमुनीनां विपुरमतिभंवति । एदे संजमरद्धी एतौ मनःपय॑यौ संयमल्न्धी उपेक्षासंयमे सत्ति 
रन्धियंयोरतौ संयमलन्धी मनःपयंयौ भवतः । तौ च कस्मिन्‌ कारे समुत्पद्चेते ? उवभोगे उपयोगे 
विशुद्धपरिणामे । कस्य । अप्यमत्तस्स वीतरागातमतत्त्वसम्यक्‌शदानज्ञानाचुष्ठानभावनासहितस्य । 
“विकहा तहा कसाया'' इत्यादि गाथोक्तपंचदरप्रमादरहितस्याप्रमत्तमुनेरिति। भव्रोत्पत्तिकाल 
एवाप्रमत्तनियमः पश्चास्ममत्तस्थापि संभवतीति भावाः ॥४।॥ 
णाणं णेयणिनित्तं केवणाणं ण होदि सुदणाणं ! 
णेयं केवङणाणं णाणाणाणं च णत्थि केवकलिणो ॥५॥ 
केवलणाणं णाणं णेयणिसित्तं ण होदि केवलन्नानं यज्ज्ञानं तद्घटपटादिजञेयार्थमाभ्िघ्य 
नोत्प्ते । तर्हि श्वुतज्ञानस्वरूपं भविष्यति । ण होदि सुदेणाणं यथा केवलन्ञानं ज्ञेयनिमित्तं न 
भवति तथा श्रुतज्ञानस्वरूपमपि न भवति । णेयं केवलणाणं एवं पूर्वोक्तप्रकारेण ज्ञेयं ज्ञातन्यं केवल- 
जञानं । अयमताथंः । यद्यपि दिव्यध्वनिकाङे तदाधारेण गणधरदेवादीनां श्रुतन्ञानं परिणमति 
तथापि तनच्छुतज्ञानं गणधरदेवादीनामेव न च केवलिना केवसक्ञानमेव । णाणाणाणं च णत्थि 
केवलिणो न केव श्रतज्नानं नास्ति केविनां ज्ञानाज्ञानं च नास्ति, कापि विषये ज्ञानं कापि विषये 
पूनरज्ञानमेव न कितु सवत्र ज्ञानमेव । अथवा मतिक्ञानादिभेदेन नानाभेदं ज्ञानं नास्ति करतु 
केवलज्ञानमेकमेवेति । अतर मत्िज्ञानादिभेदेन यामि पंचज्ञानानि व्यास्थातानि तानि व्यवहारेणेति, 
निश्चयेनाखंडेकञ्ञानप्रततिभास एवात्मा निर्मघादित्यवदित्ति भावाथेः ।५। एवं मलत्यादिपंचज्ञान- 
ग्याख्यानरूपेण गाथापंचर्क गततं । 
अथाज्ञाने्यं कथयति;ः- 
मिच्छता अण्णाणं अविरदिभावो थ भावमावरणा ! 
णेयं पड्च्च के तह दुण्णय दुप्पमाणं च 1 । 
मिच्छता अष्णाणं द्रव्यमिथ्यात्वोदयात्सकाशाद्धवतीति करियाघ्याहारः | किं भवति ? 
अण्णाणं भविरदिभावो य ज्ञानमप्यज्ञानं भवति । अत्राज्ञानशब्देन कुमत्यादिवरयं ग्राह्यं । न 
केवलमज्ञानं भवत्ति। अविरतिभावक्च भब्रतपरिणामस्व । कथंूतान्मिथ्यात्वोदयादज्ञानमविरतति- 
भावक्व भवतति! भावावरणा भावस्तत्त्वाथंशरदधानलक्षणं मावसम्यक्तवं तस्यावरणं पनं भावा- 
वरणं तस्मा्ावावरणाद्धावमिध्यात्वादित्य्थः । पुनरपि कि भवति मिथ्यात्वात्‌ ? तह दुष्णय 
दप्वमाणं च यथैवाज्ञानमविरत्तिमावश्च भवति तथा सुनयो दनो भवति, प्रमाणं दुःश्रमाणं 
च भवति } कदा भव्ति ? काले तत्त्वविचारकाले 1 किंकृत्वा ? पड्च्च प्रतीत्यान्नित्य । किमा- 
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द्रव्यस्य गुणेम्यो मेदे, गुणानां च द्रन्वादुमेदे दोपोषन्यासोऽयम्‌;-- 


जदि हवदि दञ्वंमण्णं युणद्ये य यणा य दव्वदो अण्णे। 


द्ढवार्णंतियसधवा द्ञ्वाभावं पञ्कर्व्वेति ॥४४॥ 
यदि भवति द्रव्यमन्यद्गुणतश्च गुणाश्च द्रव्यतोऽन्ये। 
दव्यानंत्यसथवा द्रव्याभावं प्रकुवन्ति ।४४॥ 


गुणा हि क्वचिदाधिताः ! यत्नौधितास्तद्दरव्यम्‌ ! ठच्चेदन्यद्गु णेभ्यः । 
पुनरपि गुणाः क्वचिदाधिताः । यत्राधितास्तदूद्रव्यं । तदपि अन्यच्चेद्युणेभ्यः । 
पुनरपि गुणाः क्वचिद्धधिताः । यत्नाधिताः तदुद्रन्यस्‌ \ तदप्यन्यदेव गुणेभ्यः । एवं 





भ्ित्य ? णेयं ज्ञेयभूतं जीवादिवस्त्विति । अत्र मिध्यात्वाद्धिपरीतं तत्त्वाथंश्रदधानरूपं निदचय- 
सम्यक्त्वकारणभूतं व्यवहारंसम्यक्त्वं तस्य फलभूतं निविकारशुद्धात्मानुभूतिरक्षणं निर्चयत्तम्यक्त्वं , 
चोपदेयं भवतीति सावाथंः ।\६]॥। । 

सथ द्रव्यस्य गुणेभ्य एकातेन प्रदेशास्तितवभेदे सति गुणानां च द्रवयाद्धेदे सति दोपं 
दयति; जदि हवदि दन्वसण्णं यदि चेत्‌ दरव्यमन्यद्भवति 1 केभ्यः ? गुणदो हि गुणेभ्यः । शरणा 
य दन्वद्यो अ्णे गुणाश्च द्रव्यतो यदन्ये भिन्ना भवन्ति । तदा क्र दषणं ? दन्वाणंतियं गुणेभ्यो 
द्रव्यस्य भेदे सत्येकद्रव्यस्यापि बरन॑त्यं प्राप्नोति । अहवा दव्वाभावं पकुन्वंति अथवा दव्या- 
त्वकालाचदन्ये भिन्ना गुणा भवन्ति तदा द्रव्यस्यामावं कुर्वतीति । तदथा--गुणाः साश्रया वा , 
निराश्रया वा ? साश्रयपक्षे दूषणं दीयते । अन॑तज्ञानादयो गुणास्तावत्‌ क्वचिच्छढातमदव्ये खमाधिताः 
यत्रालद्रव्ये समाित्ताः तदन्यद्गुणेभ्यस्चेत्‌ पुनरपि कचिज्जीवद्रव्यांतरे समाधितास्तदप्यन्यद्गुणे- 
भ्यर्चेत्‌ पुनरपि क्चिदात्मद्रवयांतरे समाधिता । एवं शुदधात्मद्रव्यादंन॑तज्ञानादिगुणानां भेदे सति 





भगे, यदि सवंथा प्रकारं द्रव्यसे गुण भिन्न हों ओर गृणोसे द्रव्य भिन्नह्य तो वडा दोष 
रगता है, एेसा कथन करते हँः-- [च] गौर सवथा प्रकार [यदि] जो [व्यं] अनेक गृणात्मकं 
वस्तु [गुणतः] जंशरूप युणसे [अन्यत्‌] प्रदे्भेदसे अरग [भनति] हो (च) ओर द्रव्यतः] अंरी- 
स्वल्प द्रव्यते [गुणाः] अंशरूप गुण [अन्ये] परदेशोसे भिन्न हों तो [्रन्यानंत्यं] एक द्रव्यके अन॑त्द्रव्य 
हो जाँय्‌ 1 अथवा यदि अनंत दरव्यन होतो [ते] वे गुण अलग होते हये [उव्याभावं] द्रवयके 
मभावको [र्वन्ति] करते हैँ । भावाथं--आचायेनि भी गुणगुणीमे कथचित्मकार भेद दिखाया 
है यदि उनमें सवंधा भकार भेद हो तो एक द्रव्यके अनंत भेद हो जाते है, सो दिखाया जाता है ! गृण 
जंरप है गुणी अंडी है । अंसे जंरो-जरग्‌ नदी हो सकता, अलीके आश्रय ही अंश रहते हे। सौर 


यदि यह कहो कि अंसे अंशी अक्ग होता है तो वें अंश आधारे विना किस अंशके आध्रयसे 


'१, यस्मिनवस्तुनि याप्निवास्तदद्रग्य स्यात्‌ । 


.\ ` पञ्चास्तिकायः 5 ` ` "८९ 
व्यस्य गुणेभ्यः भेदे भवति द्रेऽ्यानत्यम्‌ । द्रव्यं हि गुणानां समुदायः । गुणाश्चेदन्ये 
समुदायात्‌, को नाम समुदायः ? एवं गुणानां दग्याद्‌ मेदे भवति द्रव्याभाव 
इति ।४४।) 

द्रव्यगुणानां स्वोचितानन्यत्वोक्तिरियम्‌;-- ~ ^ 3 ( 
अविभत्तमणण्णत्तं दव्वयुणाणं विभत्तमण्णत्तं। 
णिच्छति णिच्चयण्डर तविववरीदं हि वा तेसि ॥४५।॥ 
अविभक्तमनन्यत्वं द्रव्यगुणानां विभक्तमन्यत्वं । 
नेच्छन्ति निर्चयज्ञास्तद्विपरीतं हि वा तेषां ॥४५॥ ` 
अविभक्तप्रदेशत्वलक्षणं द्रन्यगुणानामनन्यत्वमभ्युैगम्यते । . विभक्तप्रदेशत्व- 
मवति शुद्धासमद्रव्यानंत्यं । अथोपादेयभूतपरमातमद्रव्ये गुणगुणिभेदे सति द्रव्यान॑त्यं व्याख्यातं तथा 
हेयभूताशुद्धजीवद्रब्धेपि पृद्गलादिष्वपि योजनीयं । अथवा गुणगुणिभेदैकति सति वित्रक्षितानिवक्षि- 
तैकैकगुणस्य विवक्षिताविवक्षितेकेकदरव्याधारे सति भवति द्रव्यानं्य द्रव्यात्सकाशान्निराश्रयसिन्नगुणानां 
भेदे द्रव्याभावः कथ्यते । गुणानां समुदायो द्रव्यं भण्यते | गुणसमुदायरूपद्रव्याद्गुणानां भेदेकति सति 
गुणसमुदायरूपं दर्यं कास्ति ? न कापीति भावाथंः ॥४४॥ | भ 
द्रव्यगुणानां यथोचितमभिन्नप्रदेशमनन्यत्वं प्रदशंयति;--अविभत्तमणण्णत्तं अविभक्तमनन्यत्वं 
मन्यत इति क्रिधाध्याहारः । केषां ? दन्वगुणाणं द्रव्यगुणानामिति । -तथाहि--यथा परमाणोवंर्णादि- 





रहै ? उसके लिये अन्य कोई अंशी चाहिये करि जिसके आधार पर अंश रहँ । मौर यदि कहो कि 
अन्य अंशी है उसके भाधार से रहते दै, तो उस अंशीसे भी अंश॒ जुदे कहने होगे । भौर यदि कहोगे 
कि उससे भी अंश जुदे र, तो फिर अन्य अंशीकी कल्पना कीं जायगी । इसप्रकार कल्पना करनेसे 
गणगुणीकी स्थिति नहीं होगी । क्योकि गण अनंत है । .जुदा कहनेसे द्रव्य भी अनत होगे, सो एक 
दोष तो यह भायेगा भौर, दूसरा दोष यह है करि -द्रग्यका अभाव हो जायगा । क्थोकिं द्रव्य वहू 


हला हनो गणो सह । है जो गुणोका समूह. हो । इसल्ि द्रव्यसे गुण जुदा होतो  द्व्यका अभाव होता है | 
दइसक्िषएु सर्व॑या प्र कार गुणगुणीका भेद नहीं हे । कथंचिसपरकारसे भेद है ।॥४४॥ 

। दन्ययुणानां द्रव्य ओर यु्णोका [अनन्यत्वं] एक भाव है सोः [अविभक्तं] परदेशमेदसे रहित 
है । द्रव्यके नाश होने गुणोकाः ज्रभाव ओौर गुणोके नाश होनेसे द्रव्यका अभाव, एेसा एकमाव है । 


१ गुणेभ्यो द्रव्यस्य भेदे सत्येकद्रन्यस्याप्यानत्यं प्राप्नोति । मथवा द्रव्यात्सकाशाच दन्ये भिन्ना गुणा 
भवम्ति तदा द्रव्यस्याभावं प्रकुवंम्ति, २ “'अङ्कधीकारोऽम्युपगमः'” इति हैमः । तेन अंगीक्रियते इत्यथ; 1 
पञ्चा० १२ 


-९० श्रोमद्सजचन्द्रलैनशास्वमालायाम्‌ 


६ । परसाणोरे ऋनात्मषेरेरोन ४. 
लक्षणं र्वन्यत्वमनल्यत्वं च ना्युपगम्थते । तयाहि-यथैकस्य न ,, 
सहाविभक्तत्वादनन्यत्वं, तयैकस्य परमाणोस्तद्वतिनां स्परेरसगंघवर्णादिगु णानां चावि- ` 





गुणैः सह्यानन्यत्वमभिन्नतवं 1 कथंभूतं तत्‌ ? अविभक्तमभिच्चभरदैनत्वं तथा चुद्धजीवद्रव्ये केवलनाना- 
दिव्यकति्पः स्वभावगुणानां तयैवाञुदधजीवे मतिज्ञानादिव्यक्तिरूपविभावगुणानां सेपद्रव्याणां 
गुणानां च यथास्तंभवमभिचप्रदेदलक्षणमनन्यत्वं ज्ञातव्यं । विभत्तमष्णत्चं णेच्छंति विभक्तमन्यततं 
नेच्छन्ति । तखया ¡ अन्यत्त्वं भिन्नत्वं न मन्यते । कथंभूतं तत्‌ ? विभक्तं भिन्तप्रदेकं सह्यविष्ययो- 
स्वि 1 के नेच्छन्ति ? णिच्चयष्टर निरचयन्ता जैनाः न केवलं भिन्नप्रदेलमन्त्वं नेच्छन्ति तव्विवरोदं 
हि वा तद्विपरीतं वा तेति तेषां द्रव्यगुणानां तस्मादन्वत्वाद्धिपरीतं तद्टिपरीतमनन्यत्वमित्यथंः । 
तदपि कि विशिष्टं नेच्छन्ति ? एक्सेतावगहिपि भिन्नप्रदेडं, भिन्ततोयपयसोरिव । कस्मान्नेच्छंतीति 
चेत्सह्यनिध्ययोरिव तोयपयसोखि, तेषां दव्यगुणानां भिन्नप्रदे्ामावादिति } अथवा अन्यत्वमभिन्नतं 
नेच्छन्ति द्रव्यनुणानां 1 कथंभूतं तत्‌ ? अविभक्तं एकांतिन यथा प्रदेशस्पेणामिन्नं तया संलादि- 
ख्पेणाप्यभिन्तं नेच्छन्ति । न केवरमित्यंभूतं अनन्यत्वं नेच्छन्ति, अन्यत्वं भिद्चत्वमपि चेच्छति । 
कथंभूतं ? वि क्तं एकातेन यया संज्ञादिख्पेग भिन्नं तथा प्रदेगस्पेणापि भिन्नं ! न केवलमेकाति 





अर्थात्‌ जसे एक परमाणुकी अपने एकं प्रदेदते पृथक्ता नही है ओर जते उस्हौ परमाणुमे स्यं 
रप्र यव वर्णं यु्णोकी पृक्ता नदीं है वैसे हौ उमस्त द्व्योमे प्रदेशभेदरदित गुणपर्यायका अभेद भाव 
लानो * एरी प्रदेशमेद्रहित दव्यगुणोको एकता आचा्यंजी चे अंगीकार की है, ओर [निश्चयज्लाः] 
जो युणगुणीमें कथंचित्‌ भेदसे निर्चयस्वरूपके जाननेवाले है, वे [अन्यत्वं] द्रव्यगु्ोमे भेदभाव 
विभक्त] पदेगभेद्से रहित [न इच्छेति] नहीं चाहते हैँ । भावा्यं-्रव्य मौर युणोमे संज्ञा संल्या 
लषण भ्रयोजनाद्तसि यच्पि भेदं है तथापि रेसा भेद नहीं है कि जित्पत प्रदेोकी पृथक्ता हौ! 
अतएव यह वात सिदध हुई कि युणनुणीमे वस्तुरूप विचारसे प्रदेोको एकतासे कुछ भी भिन्त 
नहीं है 1 सं्चामात्रसे भिन्ता है 1 एकत दरव्यम सेद अभेद ङसो प्रकार जानो [वा] बववा [हि] 
निद्चयतते [तिषा] उन उव्ययुणोके [तद्विपरीत] उत्त पूर्वोक्त प्रकार भेद अभेदसे जो ओर प्रकार भेद 
सेद है उसको [न इच्छन्ति] जो तत्स्वरूपे वेत्ता है वे चस्तुमें नहीं मानते । भावाय - क्तुमे 
कथंचित्‌ यणयुणोक्ता जो भेद अभेद दै, उ्तको वस्तुको सावनके वास्ते मानते हैं मौर जो उपचारः 
माच पदार्योमि मेद अभेद जोकव्यवहासते दै उसको आचायं नहीं मानते, क्योकि लोकव्यवहारसे 
कु वस्तुका स्वर्प सवता नहीं है 1 स्तो दिखाया जाता है ! ञते-लोकव्यवहारसे विघ्याचर 
मौर हिमाख्यमे चड्ञ भेद कहा जाता है, क्योकि हिमाचल कहीं है गौर विष्याचक कहीं है । इसक) 





१ स्वकोयग्रदेयेन 1! 


प्चास्तिकायंः ६१ 


भक्तप्रदेशत्वादनन्यत्वं । यथा त्वत्यंतवि्रषृष्टयोः सह्य विध्ययोरत्यंतसंन्निकष्टयो्च 
भिभितयोस्तोयपयसोविभवतप्रदेकत्वलक्षणमन्यत्वमनन्यत्वं च | न तथा द्रव्यगुणानां 
विभक्तप्रदेशत्वाभावादन्यत्वमनस्यत्वं चेति ॥४५। 


व्यपदेशादीनामेकातेन ्रन्यगुणान्यत्वनिबन्धनत्वमत्र परत्याख्यातम्‌;-- 
ववदेसा संटाणा संखा विसया य होति ते बहुगा । 
ते तेसिमणण्णत्ते अण्णत्ते चावि विञ्जंते।४६॥ 


व्यपदेशाः संस्थानानि संख्या विषयार्चभवन्ति ते बहुकाः । 
ते तेषामनन्यत्वे अन्यत्वे चापि विधति ॥४६॥ 


यथां देवदत्तस्य गौरित्यन्थत्वे षष्ठीव्यपदेश्चः, तथा वृक्षस्य श्ाला द्रग्यस्य 





नानन्यत्वमन्यं च नेच्छंत्ति “"तच्विवरीदे हि वा तसि" मिति पाठंतरं तद्धिपरीताभ्यां वा ताभ्यां 
परस्परसापेक्षानन्यत्वान्यत्वाभ्यां विपरीते निरयेक्षे तर्विपरीते ताभ्यां तद्विपरीताभ्यां वा कृत्वा तेषां 
्रग्यगुणानामनन्यत्वान्यत्वे नेच्छन्ति कितु परस्परसपेक्षतवेनेच्छंतीत्य्थंः । अत्र गाथासुत्र विशुद्ध- 
ज्ञानदशंनस्वभावात्मततवादन्यत्वरूपा ये विषयकषायास्तै रहितानां तस्मादेव परमचेतन्यरूपात्‌ 
परमात्मततत्वात्‌ यदनन्यत्वस्वरूपं निविकल्पपरमाह्लादेकेरूपसुखामृतरसास्वादानूमवनं तत्सद्ितानां 
च पुरुषाणां यदेव लोकाकाश्रमितासंख्येयशुदप्रेशेः सह केवलन्ञानादिगृणानामनन्यत्वं तदेवोपादेय- 
मिति भावाथंः ॥४५॥ 

इति गुणगुणिनोः संक्षेपेण मेदाभेदव्याख्यानमृख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । अथ , व्यपदेशदयो 
्रव्यगुणानामेकतिन भिन्नत्वं न साधयतीति समथंयति;-ववदेसा संखाणा संखा विसया य व्यपदेशाः 


~ 
नामभेद कहते ह । तथा मिले हुये दुग्धजरूको अभेद कहते ह। परमार्थसे जल जुदा है दुग जुदा 
है। र एकं माना जाता है, क्योकि दुग्ध ओर जले ्रैर्शोकी ही पुथक्ता है । इसप्रकार 
रोकब्यवहार कथित गुणगुणीमे अदामेद नही साने, कितु प्रदेशभेदरहित जो गुणगुणीमे क्थचिलकार 
चद अपेद परमार्यं दिलनिके लिये इषावंत भाचारयोनि दिलाया है सो भले रकार जानना 
चाहिये ॥४५॥ । ध 
व्यपदेश, संस्थान, संख्या, विषय इन चार भेदोसे सवंथा.भरकार न्य ओर्‌-गुणः भेद 
दिखाते क द्रव्थ ओर गुणोके [ते] जिनसे गणगुणीमे भेदहोता है वे [्यपदेकञाः] 
कथनकरे भेद ओर [संस्थानानि] आकारभेद िंश्या] गणना [च] ओर [विषयाः] जिनमें रहं 
रसे आधार भाव, ये चार प्रकारके भेद [बहुका] बहुत प्रकारके [भवन्त होति है) ओर ति) वे 


१. अत्य॑तभिन्तयोः, २. भिङितयोः । 


९२ श्रीमद्राजचन्द्रनैनशास्षमालायोमू 

गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि । यथा देवदत्तः फलमदङ्कुशेन घनदत्ताय . वु्षादराटिकायामवै- 
चिनोतीत्यन्यत्वे कारकव्यपदेशः । तथा मृत्तिका घटभावं स्वयं स्वेन स्वस्मे स्वस्मात्‌ 
स्वस्मिन्‌ करोतीत्थाऽऽत्माऽऽत्मानलात्मनाऽऽत्मने आत्मन आत्मनि जानातीत्यनन्य- 
त्वेऽपि । यथा प्रौशोदेवदत्तस्य भ्रषुरगौरित्यन्यत्वे संस्थानं । तथा प्राशोवुक्षस्य प्रीशुः ` 
हाखाभरो, मूतंद्रव्यस्य मूर्ता गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि । यथेकस्थ देवदत्तस्य दज्ञ गाव 





संस्थानानि संख्या विषयाश्च होति भवन्ति ते ते पूर्वेक्तिव्यपदेशादयः कतिसंख्योपेताः बहुभा प्रत्येकं 
बहवः ते तेसिमणण्णत्ते विज्ज॑ते ते. व्यपदेशादयस्तेषां द्रव्यगुणानां कथंचिदंनन्थत्वे विदंति । न 
केवलमनन्थत्वे वियते 1 -अण्णत्ते चावि कथंचिदन्यत्वे चापि । नैयायिकाः किरु वदन्ति द्रव्यगुणानां 
यद्येकतिन भेदो नास्ति तहि व्यपदेशादूयो न घटते । तत्रोत्तरमाहुः । द्रव्यगुणानां कथंचिदमेदे तथेवा- 
भेदेपि व्यपदेशादयः संतीति । तथा । षट्कारकमेदेन संज्ञा द्विविधा भवति । देवदत्तस्य गौरिव्यन्यत्वे 

व्यपदेशः, तथेव ` वृक्षस्य शाखा जीवस्यानंतज्ञानादिगूणा इत्यनन्यत्वेपि व्यपदेशः । कारकसंज्ञा 
कथ्यते-देवदत्तः कर्ता फलं क्म॑तापञ्चमंकुगेन करणभूतेन धनदत्ताय निमित्तं वृक्षात्सकाशाद्रा- 
टिकायामधिकरणमूतायामवच्छिनोतयन्यत्वे कारकसंज्ञा तथैवात्मा कर्तात्मानं कमंतापन्नमात्मना 
करणभूतेनात्मने निमित्तमात्मनः सकाशादात्मन्यधिंकरणभूते ध्यायतीत्यनन्यत्वेपि कारकसं्ञा । 
दी्ैस्य देवदत्तस्य दीर्ो गौरितयन्यतवे संस्थानं दीषस्य वृक्षस्य दीर्श्चाखाभारः मूरतृनयस्य मूर्ता 
गुणा दत्यभेदे च संस्थानं । संख्या कथ्यते । देवदत्तस्य दशगाव ' इतयन्यत्वे संख्या तथैव वृक्षस्य 
दशशाखा द्रव्यस्यानंतगुणा इत्यभेदेपि । विषयः कथ्यते--गोष्ठे गावः इति भेदे विषयः तथैव द्रव्य 
गुणा इत्यभेदेऽपि । एवं व्यपदेशादयो भेदाभेदाभ्यां घटते तेन कारणेन द्रव्यगुणानमेकातिन भेदं न 





व्यपदेशादिक चार प्रकारके भेद [अनन्यत्वे] कथंचितल्मकार अभेद भावम [च] ओर [अन्यत्वे] 
कथंचित्‌, प्रकार भेद भावम [अपि] भी [विदन्ते] प्रवतित है । भावाथं--ये चार भ्रकारके व्यपदै- 
शादिक भाव उशरेदमे भो ह ओर मेदमे मी ह । इनकी दो. प्रकारकी विवक्षा है । जब एक द्व्यकी 
अपेक्षासे कथन किया जाय- तब तो ये . चार भाव .अभेदकथनकी अपेक्षा कहे जाते हैँ ओर जन अनेक 
्रव्यकी बपेक्षासे कथन किया जाय तन ये , हीःव्यपदेशादिकःचार .. भाव मेदकथनको अपेक्षा से कहे 
जति दहै । आगे ये ही दोनों भेद दष्टांतसे दिखाये जाते हैँ । लेसे किसी पुरुषकी भाय-कहुना, यह्‌ 
भेदमे व्यपदेश है, वैसे ही वृक्षक शाखा, द्रव्यके गुण, यह्‌ अभेदमे व्यपदेश जानो । ओर यह्‌ व्यपदेश 
षद्कारककौ गपेक्षासे भी है सो दिलाया जाता हैः। जैसे कोई पुरुष फरको अंकूसीसे धनवंतपुरुषके 
निमित्त वृक्षे बाड़ीमें तोडता है; यह मेदमेःव्यपदेश है.। ओर मृत्तिका जसे भपने घटभावेको आपहौ 
ञ्पने निमित्त आपसे आपमं करती है; वैसे ही आत्मा भाप्को-अपने द्वारा अपने निमित्त आत्मासे 








९. पृष्टस्य, २ पृष्टः, ३ पृष्टस्य वा महतः, ४ महान्‌ 1;:);;} ^ 4 


वश्वास्तिक्रायः . , ` ९३ 
हत्यन्धत्वे संख्या । तथेकस्य वृक्षस्य दद शालाः, ` एकस्य द्रव्यस्यानंता गुणा 
इत्यनन्यत्वेऽपि । यथा गोष्ठे भाव ईत्यन्यत्वे विषयः । तथा वृक्षे शावाः, द्रव्ये 


गुणा इत्यनन्यत्वेऽपि । ततो न व्यपदेशादयो द्रव्यगुणानां वस्तुत्वेन भेदं साध- 
यतीति ।\४६॥ 


वस्तुत्वभेदामेदो्दाहुरणमेतत्‌;ः- 
णाणं घणं च कुञ्वदि धणिणं जह णाणिणं च दुविधेदहिं। 
भण्णंति तह पुधत्तं एयत्तं चावि तच्चणहु ॥४७। 
ज्ञानं धनं च करोति धनिनं यथा ज्ञानिनं च द्विविधाभ्यां । 
भगणंत्ति तथा पृथक्त्व ॒मेकत्वं चापि तच्वज्ञाः ॥४७॥ 





साधयतीति । अत्र गाथायं नामकर्मोदयजनितनरनारकादिरूपन्यपदेशाभावेपि शुद्धजीवास्तिकाय- 
काब्दे न व्यपदेदयं वाच्यं निश्चयनयेन समचतुरलादिषटसंस्थानरहितमपि व्यवहारेण भूतपूवंकन्थायेन 
किविदूनचरमशरीराकारेण संस्थानं । केवलक्ञाना्नंतगुणरूपेणानंतसंस्यानमपि रोकाकाशभमिता- 
संस्येयगुद्धभ्रदेशरूपेणासंस्यातसंख्यानं पचेन्द्ियविषयसुखरसास्वादरतानामविषयमपि पंचेन्दरियविषया- 
तीतशुद्धात्ममावनोसन्नवीतरागसदानंदैकसुखरूपसर्वातम्रदेशपरमसमरसीभावपरिणतध्यानविषयं च 


यच्छदढजीवास्तिकायस्वरूपं तदेवोपादेयमित्ति तात्पर्य ॥४६॥ 
अथ निक्चयेन भेदाभेदोदाहरणं कथ्यते;ः--णाणं धणं च कुव्वदि ज्ञानं कतः धनं च कतृ 
करोसि । किं करोति । धणिणं गाणिणं च धनिनं ज्ञानिनं च करोति दुवि्हीहि दवाभ्यां नयाभ्यां 


न 
गाप जानता है। सो यह भभेदमे व्यपदेदा जानो । गौर जैसे वड़े पुरुषकी गाय बड़ी है, यह 
भेदसंस्थान है, वसे ही बडे वृक्षकी बडी शासा, मूर्तीक द्ग्यके मूर्तीक गुण, यह्‌ अभेद संस्थान जानो) 
भौर जैसे किसी पुरुषकी दस गये है, एसा कहना सो भेदसंख्या है } वैसे ही एक वृक्षकी दश 
शाखा, एक द्रव्यक्े अनंत गुण, यह्‌ अभेद संख्या ५ व) गोरमे गाय है, एसा कहना 
भेद-विषय ₹ै, वैसे दी वृक्षम साखा, दरव्यम गुण अभेद-विषय है । व्यपदेश, संस्थान, संख्या, विषय संस्थान, संस्था, विषय 
च 1 अभेदरूप दिलाये जाते दै, अन्यदरग्यसे भेदकर दिखाये जाते है । 
यद्यपि द्रव्यगुणे व्यपदेशादिक कदे जाते है, तथापि वस्तुक विचारसे नहीं है ।\४६॥ 

आगे सेद अभेद फथनका स्वरूपम प्रगट कर दिखाया ' जाता हैः--[यथा] जैसे [धनं] द्रव्य 
[धनिनं] पुर्षको धनवान्‌ [करोति] करता हैँ अर्थात्‌ घनं जुदा है पुरुष ४ है, परंतु धनके संगधे 
पुरुष धनी या धनवान नाम पातो है [व] ओर [ज्ञानं] चेतन्यगुणसे 1 आत्मा ज्ञानी 
कहलाता है । ज्ञान मौर आत्मामं प्रदेशभेदरहित एकता है, प्रतु गुणगुणीके कथनकी पक्षा ज्ञानः 


५५ ५ 





१ गावः तिष्ठंसयत्रेति गोष्ठं गवां स्थानं तस्मिन्‌ । 


ट श्रीमद्राजचन्द्रजेनशाश्रमालायाय्‌ं 


यथा घनं भिन्नास्तित्वनिवं ततम्‌ भिन्नास्तित्वनिवुं ततस्य, भिन्नसंस्यान 
भिन्नसंस्थानस्य, भिन्नसंख्यं भिन्नसंख्यस्य, भिन्नविषयलब्धवृत्तिक भिन्नतिषयरुन्ध-, ` 
दृत्तिकस्य, पुरुषस्य धनीति व्यपदेशं पृथक्‌त्वभ्रकारेण कुरते । यथा च ज्ञानम- 
भिन्नास्तित्वनिवु ्तमभिन्तास्तित्वनिवृं ्स्याभिन्नसंस्थाचं असिन्नसंस्थानस्थाभिन्न- 
संस्यमभिन्नसंस्यस्थाभिन्नविषयलब्धवृत्तिकमभिन्नविषयलब्घवृत्तिकस्य पुरुषस्य 
ज्ञानीति व्यपदेशमेकत्वभ्रकारेण कुरुते । तथान्यत्राऽपि । यज द्रव्यस्य भेदेन व्यपदे- 
चोऽस्ति तत्र पृथक्त्वं, यत्रामेदेन तच्रेकत्वसिति \४७।॥ 





व्यवहारनिर्चयाभ्यां जह यथा भण्णंति भणन्ति तह तथा ! कि भणंति ? पुषत्तं एयत्तं चावि 
पुथक्त्वमेकत्वं चापि । के भणंति । तच्चण्ू तत्वज्ञा इति । तद्यथा--भिन्नास्तित्वनिवृ त्तं भिन्नास्ति- 
त्वनिवृ त्तस्य पुरुषस्य भिन्नव्यपदेद्यं भिन्नव्यपदेशस्य भिन्नसंस्थानं भिन्नसंस्थानस्य भिन्नसंख्यं 
भिन्तसंख्यस्य मिन्नविषयलन्धवृत्तिकं भिन्नविषयलन्धवृत्तिकस्य घनं कतु पृथक्तवप्रकारेण धनीति 
व्यपदे्ं करोति यथा तथैव चाभिन्नास्तित्वनिवृ त्तं ज्ञानमभिन्नास्तित्वनिवृ त्तस्य पूरुषस्य अभिन्न- 
व्यपदेशमभिन्नव्यपदेरास्य अभिन्नसंस्थानमभिन्नसंस्थानस्य . अभिच्संख्यममिन्नसंख्यस्य अभिन्न- 
विषयलन्धवृत्तिकमभिन्नविषयलन्धवृत्तिकस्य ज्ञानं कतुं  पुरुषस्यापृथक्त्वप्रकारेण ज्ञानीति व्यपदेशं 
करोति । द्ष्टांतव्याख्यानं गतं तथान्यत्र दारष्टतिपक्षेपि यत्र चिवक्षितद्रव्यस्य भेदेन व्यपदेशादयो 
भवन्ति तत्र निर्चयेन भेदो ज्ञातव्यः पूरवंगाथाकथितक्रमेण देवदत्तस्य गौरित्यादि । यत्र पुनरपि 
व्यपदेशादयो भवन्ति तत्र निश्चयेनाभेदो ज्ञातव्यः वृक्षस्य चाखा जीवस्य वान॑तज्ञानादयो गुणा 
इत्यादि वदिति ! अत्र सूत्रे यदेव जीवेन सहाभिन्नव्यपदें अभिन्नसंस्थानं अभिन्नसंख्यं अभिस्नविषय- 
न्धवृत्तिकं च तज्जीवं ज्ञानिनं करोति यस्यैवालाभादनादिकारुं नरनारकादिगतिषु भ्रमितोयं जीवो , 


गुणके द्वारा आत्मा क्ञानी' नाम धारण करता है [तथा] वैसे ही {द्िविघाभ्यां] इन दो प्रकारके 
भेदाभेद कथनद्रारा [तित्बन्ञाः] वस्तुस्वरूपके जाननेवाङे पुरुष [पृथकूत्वं} प्रदेशभेदकी पृथक्‌तासे 
जो संवंच है उसको पृथक्त्व कहते है । [च] ओर [अपि] निरचयसे [एकत्वं] भदेशोकी एकतासे 
संव॑घ है उसका नाम एकत्व है, एसे दो भेद [भणन्ति] कते ह । भागायं-च्युवृहार दो धरकारका 
है । एक पृथक्त्व गौर दुसरा एकत्व । जहाँ भिन्त द्रव्योमे एकता का संवंध दिखाया जाय उसका 
नाम पृथक्त्व व्यवहार कहा जता है, गौर एकं वस्तुमे भेद दिखाया जाय उसका नाम एकत्व 
व्यवहार कहा जाता है । यह्‌ दोनों प्रकारका संबंध घन धनी, ज्ञान ज्ञानीमे व्यपदेलादिक चार 
प्रकारसे दिखाया जाता है । धन अपने नाम, संस्थान, संख्या ओौर विषय इन चारो भेदोसे जुदा है, 
मौर पुरुष अपने नाम, संस्थान, संख्या, विषयर्प चार भेदोसे जुदा है । परंतु धनके संबंधसे पुरुष 
नो कहंलातता है । इसोको पृथक्त्व व्यवहार कहा जाता है । ज्ञान गौर ज्ञानीमे एकता है परंतु नाम, 
१ संज्ञाम्‌ । 4 ~ 





वल्लास्तिकायः ९५ 


द्रव्यगृणानामर्थातरभतत्वे दोषोऽयम्‌;-- 


णाणीौ णाणं च सद्‌ा अत्थंतरिदिा दु अण्णमण्णस्स । 
दोण्डं अचेदणत्तं पलतजदि सम्मं जिणावमदं ।।४८।। 


ानी ज्ञानं च सदार्थातरिते त्वन्योऽन्यस्य । 
यो रचेतनत्वं प्रसजति सम्यग जिनावमतं ॥ ४८।। 


ज्ञानी ज्ञानाचर्थातरभूतस्त स्वकरेगांशमंतरेण परशुरहितदेवदत्तवत्करण- 
--_____-~-------~----~--~_-~--~-~__ 
यदेव मोक्षवक्षस्य बीजभूतं यस्यैव भावनावरादक्तमसमाक्रातः समस्तद्रव्यकषेवकालभावजातं तस्यैव 
फलभूतं सकल्विमलकरैवलन्ञानं जायते तदेव ॒निविकारस्वपरवेदनज्ञानं भावनीयं ज्ञानिमिरित्य- 
भिप्रायः ॥४७॥ 


अथ ज्ञानज्ञानिनो स्यतेदे दोषं दशंयति;ः-णाणी ज्ञानी जीवः णाणं च तहा ज्ञानगुभोपि 
तथैव अत्थंतरिदो दु मर्थातरितो भिन्नस्तु यदि भवति । कयं । मण्णमण्णस्स अन्योन्यसंवधित्वेन । 
तदा किं दूषणं । दोण्हुं अवेदणत्तं थोर्ञानज्ञानिनो सचेतनत्वं जडत्वं पसयदि प्रसजति प्राप्नोति ¦ त्च 
जडत्वं कथंभूतं । सम्म जिणावमदं सम्यक्प्रकारेण भिनानामवमतमसंमतमिति। तथाहि । यथागे- 
गुणिनः सकारादव्यंतमिन्तः सन्तुष्णत्वलक्षणो गुणो दहुनक्रियां प्रत्यसमथंः सन्निश्चयेन शोतलो 
मेवेति तथा ज्ञानगुणादत्यंतमिन्नः सनु जीवो गुणी पदाथं विच्छति प्रय्मथंः सन्तिश्चयेन जडो 








संस्था, संस्थान विषयोसे ज्ञानका मेद किया जाता है । वस्तुस्वरूपको भली आति जानेके कारण 

रह ध्रु 
उस ज्ञानके संवंधसे ज्ञानी नाम पाता है । इसको एकत्व व्यवहार कहते हैँ । ये दो प्रकारका संव 
समस्त द्रव्योमे चार प्रकारसे जानो ॥४७॥ 


अगे ज्ञान ओर ज्ञानीमे सवंथाप्रकार यदि भेद ही माना जाय तो बडा दोष सत्ता, एेसा 
कथन करते है;--ज्ञानी) अत्मा [च] गौर [ज्ञानं] चेतन्यगुणका [सदा] सदाकार [अर्भीतरिते] 
सवथा प्रकार मेद हो [त भन्धोन्यस्य] तो परस्पर हयोः] लानी गौर ज्ञानके [चेतनत्वं] जड़भाव 
[सजति] होता द [सम्यक्‌ | यथाथंम यहु [जिनावमतं} जिनेन्द्र भगवानुका कथनं है 9 
जैसे अगिनद्रव्यमे _उष्णक्ता गुण है 1 यदि इस अग्नि ओौर उष्णतागुणमें व तो ईंधनं र 
जला नहीं सकती । पदि प्रथमसे ही उष्ण गुग जुदा होता तो किससे जाती स र भ्न 
जुदी होती ततो उष्ण गृण क्रिसके आश्रय रहुता ? निराश्रय हौकरं वह भी जकनेकी क्रियासे रहत 





१ ज्ञान बिना । 


९६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्त्रमालयाम्‌ 


व्यापारासमर्थत्वादचेतयमानोऽचेतन एव स्यात्‌ ¦! ज्ञानन्च यदि ` ज्ञानिनोऽ्थातरभूतं 
तदा तत्कर्न॑श्मंतरेण देवदत्तरहितयरश्ुवत्तःकतैत्वव्यापारासमथत्वादचेतयमानम- 
चेतनमेव स्यात्‌ । न च ज्ञालज्ञानिनो्यंतसिद्धयोस्संयोगेन चेतनत्वं द्रव्यस्य निवि- ` 
शेषस्य गुणानां निराधयाणां शून्यत्वादिति ॥\४८॥ 





भवति । अथ मतं यथा भिन्नदात्रोपकरणेन देवदत्तो कावको भवति तथा भिन्लज्ञानेन ज्ञानी भवतीति! ¦ 
नैवं वक्तव्यं । छेदनक्रियां प्रति दात्रं बाह्योपकरणं वीर्यातरायक्षयोपरमजनितः पुरुषस्य राक्तिविशेष- 
स्तत्राभ्यंतरोपकरणं चक्त्यभवे दात्रोपकरणे हस्तव्यापारे च सति छेदनक्रिया नास्ति तथा प्रकाशोपा- 
ध्यायादिवहिरंगसहकारिसद्धावे सत्यभ्यंतरज्ञानोपकरणाभावे पुरुषस्य पदाथपरिच्छित्तिक्रिया न 
भवतीति । अत्र यस्य ज्ञानस्याभावा्नीवो जडः सनु वीतरागसहजसुन्दरानंदस्यन्दि पारमा्थकमुख- ` 
मुपादेयमजानन्‌ संसारे परिभ्रमति तदेव रागादिविकल्परहितं निजखुदधात्मानुमूतिज्ञानमुपादेयमिति 
भावार्थः ॥४८॥ | 


हो जाता क्योकि गुणगुणी परस्पर जुदा होनेपर कायं करनेमे असमथ होते हँ । यदि दोनोकी 

, एकता हौ तो जलानेकी क्रियाम समथं हो । उसीप्रकार ज्ञानी ओौर ज्ञानके परस्पर जुदा होनेपर 
जाननेकी क्रियाम असमर्थता होती है । ज्ञानक विना ज्ञानी कंसे जने ? ओर ज्ञानीके विना ज्ञान 
निराश्रय होता तो वह॒ भी जाननेरूप क्रियाम असमथं होता । ज्ञानी भौर ज्ञानके परस्पर जुदा 
होनेपर दोनों सचेतन होते ह । भौर यदि फोई य्ह यहं कहे कि पृथकूरूप दांतसे काटनेपर पुरुष 
ही काटनेवाला कहखाता है, इसीप्रकार यदि पृथकृरूप ज्ञानक द्वारा आत्माको जाननेवाला मानो तो . 
इसमे क्या दोष है १ इसका उत्तर-कराटनेकी क्रियाम दांत बाह्य निमित्त है, उपादान काटनेकी 
राक्ति पुरुषमे है । यदि पूरुषम काटनेकी शक्ति न होती तो दांत कुछ कायकारी नहीं होते । इसल्ि 
पुरुषका गुण प्रधान है । उस अपने गुणसे पुरुषके एकता है । उसी कारण ज्ञानी गौर ज्ञानके एक ` 
संबंध है । पुरुष ओर दांतकासा संब नहीं है । गृणगुणी वे हौ कहकाते है जिनके प्रदेशोकी एकता, 
हो । ज्ञान ओर ज्ञानीम संयोगसं वंध नहीं है, तन्मयभाव है ॥४८]। 


१ यथाऽगेगुणिनः सकाशादत्यतभिन्नः सन्तष्णत्वलक्षणगुणोऽतेदंहनक्रिया' प्रत्ययमसमर्थः, सिश्चयैन 
शीतलो मवति । तया जीवात्‌ गुणिनः सकाशादत्यंतभिन्नो ज्ञानगुणः पदार्थपरिच्छितति प्रत्ययमसमर्थः सन्नियमेन 
जडो भवति । यथोष्णगुणादत्यन्तभिन्नः सन्‌ वह्धिरगुंणी दहन क्रियां प्रत्यसमर्थः स्चिङ्चयेन शीतलो भवति। 
तथा ज्ञानगुणादत्यंतभिन्नः सद्‌ जीवो गुणी पदार्थपरिच्छित्ति प्रत्यसमर्थः सन्निश्चयेन जडो भवतति 1 अथ मतं । 
ययाभिन्नदात्रोपकरणेन देवदत्तो ऊावको भवति तथा, भिन्चज्ञानेन ज्ञानी भवतति इति नैव वक्तव्यं । छेदनक्रिया, 
भ्रति दात्रं वाह्योपकरणं । वीर्यातरायक्षयोपशमजनितः पुरुषदाक्तिविशेषस्त्वम्यंतरोपकरणं । शक्तेरभाव दात्रोप- ` 
करणे हि तद्वचापारे च सति यथा छेदनक्रिया नास्ति, तथा प्रकाशोपाघ्यायादिवहिरंगसहकारिसद्धावे सत्यभ्यं वरः 
ज्ञानोपकरणाभावे पुरुषस्य पदारथपरिच्छित्तिक्रिया न भवतीति । छ 


पचञ्चास्तिकायः . ,९७ 
ज्ञानज्ञानिनोः समवायसंवंषनिरासोऽयम्‌;-- 


ण हि सो समवायादौो अत्थंतरिदो हु णाणदो णाणी । 
अण्णाणीति य वय्णं एगन्तप्पसाधगं होदि ॥४९।। 


नहि सः समवायादथतिरितस्तु ज्ञानतो ज्ञानी । 
अज्ञानीपत्ति च वचनमेकत्वसाधकं मवति ।४९॥ 


१ 
न लद जञानावर्थातरभूतः पुरुषो ज्ञानसमवायात्‌ ज्ञानी भवतीत्युपपन्तं । स 


खद जानसमनायातूपुव कि ज्ञानी किमन्ञानी ? यदि ज्ञानी तदा ज्ञानसमवायो 
निष्फलः । अथाज्ञानी तदा किमज्ञानसमवायात्‌, किमन्ञानेन सहैकत्वात्‌ ? न तावद- 


एवं व्यपदेशादिग्याख्यानमुस्यत्वेन गाथात्रयं गतं ! अथ ज्ञानन्ञानिनोरत्यं मेदे सत्ति समवाय- 
संवंधेनाप्येकत्वं कतु" नायातीपि प्रतिपादयति; सो स जीवः क्ता ण हि णाणी हानी न मवति हि 
स्फुटं । कस्मात्सकागात्‌ ? समवायादो समनायसंवंधात्‌ । कथंभूतः सनु ? सत्थंतरिदो इ अर्थातरि- 
तस्त्वेकातिन भिन्नः | कस्मात्सकाश्ात्‌ ? णाणादो सानात्‌ । अण्णाणित्ति य वयणं एयत्तपसाहगं होदि 
अज्ञानी चेति वचनं गुणगुणिनोरेकत्वपरसाधकं भवतीति । तयथा-ज्ञानसमवाया्पर्वं जीवो ज्ञानी 
किवाऽज्ञानीति विकेल्पद्रयमवतरति । तत्र यदि ज्ञानी तदा ज्ञानसभवायो व्यर्थो, यतो ज्ञानित्वं पूवमेव 
तिष्ठति, अथवाऽजञानी तत्रापि विकल्पद्रयं किमज्ानगुणसमवायादज्ञानी करि स्वभावेन वा ? न 





आगो ज्ञान ओर ज्ञानीरमे सवंथाप्रकार भेद है। परंतु मिकापसे एक है, एेसी एकताका 
निषेध करते हैः--[सिः] वह [हि] निस्चयसे [ज्ञानी] चैतन्यस्वरूप आत्मा [समवायात्‌] अपने मिलापसे 
[ज्ञानतः] ज्ञानगुणसे [अ्थतिरितस्तु] भिन्नस्वसूप तो [न] नहीं है, बयोकि [अज्ञानी] भात्मा 
भज्ञानगुणसंगुक्त ह । [इति वचने] यह्‌ कथन [एकत्वप्रसाधक] गुणगुणीमे एकताका साधनेवाला 
[भवति] होता है । भावाथं--ज्ञानी भौर ज्ञानगुणकी प्रदेशभेदरहित एकता है । भौर यदि कहो कि 
एकता नहीं है, ज्ञानसंनेधसे ज्ञानी पृथक्‌ है, तो जब ज्ञन-गुणका संबंध ज्ञानीके पूवं ही नहीं था, 
तब ञानी अज्ञानी था यह ज्ञानी ? यदि कहोगे कर ज्ञानी था, तो ज्ञान-गुणके कथनका कुछ प्रयोजन 
नही, स्वरूपसे ही ज्ञानी था । गौर यदि कहौभे कि पिर अज्ञानी या षीछेसे ज्ञानका संबंध होनेसे 
ज्ञानी हज है, तो जव अज्ञानी था तो जज्ञान गुणके संबंधसे अज्ञानी था किं भज्ञानगुणसे एकमेक 
था ? यदि कहोगे कि--अज्ञानगुणके संब॑धसे ही अज्ञानी था तो वहं अज्ञानी था, अज्ञानके संबंधे 
कुछ प्रयोजन नहीं है, स्वभावसे ही अज्ञानी रठहरता है } ` इस कारण ' यहु बत सिद हुई कि-- 


१. अय ज्ञानज्ञानिनोरत्य तभेदे सति समवायसंवेषेनाप्येकत्वं कतुं नायातीत्ति प्रतिपादयति, २ त्वया 


अङ्गीकृतं चेत्तदि मणु । 
पञ््वा० १३ 


स्८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रनेनचास्त्रमाखायाम्‌ 


ज्ञानसमवायात्‌ । अथाज्ञानिनो हयज्ञनसमवायो निष्फलः । ज्ञानित्वं तु जानसमे- 
चायाभावात्‌ नास्त्येव ! ततोऽजानीति वचनसन्नानेन सहकत्वसवश्ष्यं साघयत्येच । 
सिद्धे चेवसन्नानेन सरैकषटवे लानेनाऽपि सहैकत्वमवश्यं सिद्धयतीति ।1४९॥ 


उमवायत्य पदार्यातिरत्वनिरसोऽ्यम्‌;- - | 
समवत्ती समवाओ अुधव्भदो य अजुदसिद्धो य । 
तम्हा दञ्वयुणाणं अज्चुदा सिद्धित्ति णिदिटरा ॥५०\ 


समवतित्वं समवायः अपृथग्भूतत्वमयुत्तसिद्धत्वं च | | 
तस्माद्द्रव्वगुणानां अयता सिद्धिरिति निदि 1५०] 





तावद्जञानगुणसमवायादज्ञानिनो जीवस्याज्ञानगुणसमवायो वृथा येन कारणेनाज्ञानित्वं पूर्वमेव 


च 


तिष्ठति अथवा स्वभावेनाज्ञातित्वं तथैव ्चानित्वमपि स्वभावेनैव गुणत्वादित्ति । यत्र थथा मेधप्टला- 
वृते दिनकरे पूवमेव प्रकासस्तिष्ठति पृर्वात्यटलुविषटनानुसारेण प्रकटो भवतति तथा जीवे निरुवय- 
नयेन करमकरणव्यवधानरहितं तरैरोवयोदरविवरदतिसमस्तवस्तुगतानंततघमंमरकारकमलंडप्रतिभासमयं 
रेवलक्ञानं पूवमेव तिष्ठति, कितु व्यवहारनयेनानाव्छिर्मावृतः सत्र ज्ञायते । पर्चात्करमंपटलविवटनानु- 
सारेण प्रकटं भवति, न च जीवाद्वहिमूतं ज्ञानं किमपीति पद्चात्समवायसंवंववलेन जीवे संव न 
भवतीति भावार्थः 1४९ 
2 

जानगुणका यदि प्रदेरभेदरहित जानीसे एकभाव माना जाय तो जात्माके अक्ञानगुणते एकभाव होति 


ॐ 


ह्ये अन्ञान पद ठह्रता है । इ कारण जाल सौर ज्ञानीमे .अनादिकी अनंत एकता है । ठेसी एकता 
हे कि ज्ञानक अभावे ज्ञानीका मभाव हो जाता इ, चीर ज्ञानीके अभावे ज्ञानका अभाव हों 


शद 3 ।- न नहीं माना "जाव [> ् ३ 
जाता हे । भौर यदि यों नहीं माना जाव तो आत्मा अज्ञानमावकी एकतासे अव्र्यमेव अज्ञानी 


कहल्येगा । ओर यदि एेसा कठा जाता है कि सज्ञानका नाग करके आत्मा ज्ञानी होता है, सो 
१ वन कम -उपालि -संवंयते व्यवहारनयकौ यपेलास ह ! ते सूर्यं मेषपटल द्यरा आच्छादित 
हने अभारहित कहा जाता है, परंतु उद पावे रवं ममन स्वभावे त्रिकाल पृ नही होता 
पटक उपाविसे प्रभासे हीन-जधिक कहा जाताहे! वेते ही यह्‌ आत्मा सनादि पृद्गल-उपाधि- 
यवसे अज्ञानी हृजा मवतित है । परन्तु वह्‌ आत्मा अपने स्वाभाविक अखंड केवललान स्वभावते- 
स्वल्पे विस काले मो पुवक्‌ नहीं होता । कर्मक उयाधिसे ज्ञानक हीनता-मधिकता कटी जाती - 
€ इत कारण निक्वयन्े जानीसे जञानयुण पृच्‌ नहीं है। कमं-उपायिके वदा अज्ञानी कहा जाता 


४०1 


-) कमं क घटतेसे ज्ञानी क~ दोता न्यवहारनयकीं 
2 कमक घटन ज्ञानी होत्रा है ! यहु कथन व्यवहारनयकी अपेक्षासे है ।४२।॥ 





१. अव गुणगुणिनोः कथंञ्िदेकत्वं विहयवान्ः कोऽपि उमवायो नास्तीति समर्थयति 1 


पञ्चास्तिकायः ~. ९९ 


दव्यगुणानामेकार्तिस्वनिवुं त्त्वादनादिरनिधना सहवृर्तिहि सभर्वातित्वम्‌ । 
स एव समवायो जेनानाम्‌ । तदेव संज्ञादिभ्यो भेदेऽपि वस्तुत्वेनाभेदादपुथगभूतत्वम्‌ । 
तदेव युतसिद्धिनिबधनस्यास्तित्वांतरस्थाभावादयुतसिद्धत्वम्‌ । ततो द्रव्यगुणानां 
समवतित्वलक्षणसमवायभाजामयुतसिद्धिरेव, न पृथःभूतत्वमिति ।५०॥। 
र 
अथ गुणगुणिनोः कथंचिदेकत्वं विहायान्यः कोऽपि समवायो नास्तीति समथंयत्ति;- समवत्ती 
समवृत्तिः सहवृत्तगुंणगुणिनोः कथंचिदेकत्वेनादितादात्म्यसंब॑ध इत्यथः समवायो स॒ एव जैनमते 
समवायो नान्थः कोऽपि परिकल्पितः अयुधब्भदो य तदेव गुणगुणिनोः संज्ञारक्षणप्रयोजनादिभेदेपि 
प्रदेजभेदाभावादपुथरभूतत्वं भण्यते अजुदसिद्धा य तदेव दंडदंडिवन्द्िलप्रदेशलक्षणयुतसिद्धत्वाभावा- 
दयुतसिद्धत्वं भण्यते तम्हा तस्मात्कारणात्‌ दव्वगुणाणं द्रव्यगुणानां अजुदा सिद्धित्ति अयुतासिद्धिरिति 
कथंचिदभिन्नत्वसिद्धिरिति णिदि निदिष्टा कथितेत्ति। अत्र व्याख्याने यथा ज्ञानगुणेन सहानादि- 
तादा्म्पसंवंध. प्रतिपादितो द्रष्टव्यो जीवेन सह तथैव च यदन्याबाधरूपमप्रमाणमविनवरं स्वाभाविकं 
रागादिदोपरहितं परमानेदेकस्वभावं पारमाथिकयुखं तत्प्रभृतयो ये अनंतगुणाः केवलक्ञानांतर्भतास्तै- 
रपि सहानादिनादास्म्यसंबंधः श्रद्धात्तव्यो ज्ञातव्यः तथेव च समस्तरागादिविकत्पत्यागेन निरंतरं 
ध्यातन्य इत्यभिप्रायः ॥५०॥ 








भागे गुण-गुणीमे एकभावके बिना ओर किसी प्रकारका संबंध नहीं &ै, एेसा केन करते हँ 
[समवतित्वं] द्रव्य भौर गुणोके एक अस्तित्वसे अनादि अनंत धारावाहीरूप जो प्रवृत्ति है उसका 
नाम जिन मतमें [समवायः] समवाय है । भावाथ --सवरंध दो धरकारके दै एक संयोगसंवंध गौर 
दूस॒रा समवायसंवंध । जंसे--जीव-पुद्गलका संबंध है सो तो संयोगसंब॑ध है 1 दै। ओर समवायसंब॑ध. 
वहां होता है जहाँ अनेक भावोका एक मस्तित्व होत्ता है, जैसे गुणगुणीमें संबंध है । गुणोके नाश 
होनेसे गुणोका नाश ओर गुणीके नाश होनेसे गु्णोका नाश होता है । इसी प्रकार अनेक भावोका 
जहां संवंध हो उसीका नाम समवायसंन॑घ हां संवंध हौ उसीका नाम समवायसंवंध कहा जाता दै । [च अपथग्भूतं] ओर वही गुणगुणीका 
समवायसंवं प्रदेशमेदरहित जानना चाहिये । यद्यपि संज्ञा, संख्या, लक्षण, भ्रयोजनादिकसे गुणगुणी- 
मे मेद है तथापि जैसे सुवणंके भौर पीतादि गुणके समवायसंबंधमे प्रदेगभेद नहीं है, इसप्रकार 
गुणगुणीकी एकता है । [च] ओर [अयुतसिद्धत्वं] वही गुणगुणीका समवायसंबेध मिलकर नही हमा 
है, अनादिसिद्ध एकही रै [तस्मात्‌] इस कारणसे द्रव्यगुणानां] गुणगुणीमे वह समवाय संबंध 
[अयता सिद्धिः] अनादिसिद्ध [इति] इसप्रकार [निदिष्टा] भगवंतदेवने दिखाया है । एेसा गुणगुणीमें 
समवायसंबंध जानना चाहिये ॥५०॥ । 





१ एवं खमवायनियमकरणमुख्यत्वेन गाथाद्रयं गतम्‌ । 


२०० श्रोमद्राजचन्द्रेनराख्माङायापे 
ृष्टातदार्ष्टान्तिकार्थपुरस्सरो द्रव्गुणानामनर्थाततरतवव्यास्योपसंहारोश्यम्‌;--~ व 
वण्णरसर्भघफासा परमाणुपरूषिद्‌ा विसेसा हि । 
दढ्वादो य अणण्णा अण्णत्तपगासगा होति ।५१॥ 
दंसणणाणाणि तहा जीवणिबद्धाणि गण्णभूदाणि । 
ववदेसदो युधत्तं ुव्वंति हि णो समावादो ।।५ २।८जुम्मं । 
वणंरसगंधस्पर्शाः परमाणुप्ररूपिता दिरोषा हि 1 . 
दरव्यतश्च अनन्याः अन्यतवप्रकाशषका भवन्ति ।५१।। 
दशंनज्ञाने तथा जीवनिबद्धे अनन्यभूते । 
व्यपदेरातः पृथक्त्वं कुरूते हि नो स्वभावात्‌ ।।५२॥ युग्मम्‌ । 
वर्णरसगंधस्पर्शा हि परमाणोः प्ररूप्यंते ! ते च परमाणोरचिभक्तप्रदेशत्वे- 
नानन्यत्वेऽपि सं्ादिष्यपदेशनिबंधनेविरेषेरन्यत्वं प्रकाशयन्ति । एवं ज्ञानदं 





एवं समवायनिराकरणमुख्यत्वेन गाथाद्रयं गतं ! अथ दष्टंतदार्ातरूपेण द्रव्यगुणानां कथं 
चिदभेदन्याख्यानोपसंहारः कथ्यते;-वण्णरसगंधफासा वणंरसगेधस्पर्शाः परमाणुपरूतिदा परमाणु- 
्रव्यभररूपिताः कथिताः । कैः कृत्वा ? विसेसेहि विरोषेः संज्ञारक्षणभ्रयोजनादिभेदैः अथवा "विसेसो 
हि' इति प्रागेतरं विशेषा विरेषगुणधर्माः स्वभावा हि स्फुटं । ते कथंभूताः ? दव्वादो.य परमाणु- 
द्रव्याच्च सकाञात्‌ अणण्णा निर्वयनयेनानन्ये अण्णत्तपयासगा होति पर्चाद्रयवहारनयेन संज्ञादि- 
भेदेनान्यत्वप्रकाशका भवन्ति यथा 1 इति दृष्टांतगाथा गता । दंसणणाणाणि तहा दशंनज्ञाने दवे तथा । 
1 

आगे दुष्टातसहित गुणगुणीकी एकताका कथन संक्षेपसे करते हः-] हि] निश्चयम [परमाणु- 
भरूपिताः। परमाणुओमें कहे गये विर्णरसगंधस्य्शाः] वणंरसगंधस्यरं एसे, चार [ विशेषा] गुण 
[अन्यतः अनन्याः] पुद्गरद्रव्यसे पृथक्‌ नही है । भावाथं-निरह्दयनयकी अपेक्षा वणं रघ गंघ सपर 
षे चार गृण समवायसंबंधसे पूद्गलद्रवयसे पृथक नहीं हँ चार गृण समवायसंबधसे ्रव्यसे पृथक नही है [चं] गौरये ही चारों वर्णादिक गुण ` 
[अन्यतवभक्ारकाः भवन्ति]. व्यवहारकी अपेक्षा पृद्गर्ढन्यसे पृथक्ताको भो भकट करते ह 
भावाथं--यद्यपि ये वर्णादिक गुण निर्चयसे पुद्गरते.एक है, - तथापि व्यवहारनयक्रौ अपेक्षा संज्ञा- 
भेदसे भेद भी कहा जाता है । प्रदेरभेदसे भेद नहीं है । [तथा] ओर जैसे . पुद्गल्द्रव्यसे वर्णादिक 
गुण अभिन्न, वैसेही निक्चयनयसे [जीवनिबद्धे] जीवसे समवायसंबंधयुक्त [दशंनज्ञाने] ददन ज्ञान 





१ केथच्चिद्धिन्नत्वम्‌ 





पञ्चास्तिकायंः ` १०१ 
अप्योस्सनिः ५ संब पअप्मद्रव्यादविभक्तप्देकात्वेनाऽनन्येऽपि संज्ञादिन्यपदेशतिबं- 
वैधिषैः पृथक्त्वमासादयतः । स्वभावतस्तु नित्यमपथक्त्वमेव विश्वतः ।(५१।५२॥ 

इति उपयोगगुणव्यारूयानं समाप्तं । मथ कतुत्वगुणन्याख्यानम्‌ । तत्रादिंगाथात्रयेण तदुपोद्घातः । 
जीवा अणाइणिहणा संता णंता य जीवभावादो । 
सञ्भावदो अणंता पंचम्गयुणप्पधाणा य ॥५३॥ 
जीवा अनादिनिधनाः सांता अनतार्च जीवभावात्‌ । 
सद्भावतोऽनंताः पच्वाग्रगुणप्रधानाः च ॥५३॥ 


जीवा हि निचयेन परभावानामकरणात्‌ स्वभावानां कर्तारो भविष्यन्ति । 





कथंभूते ? जीवणिवद्धाणि जीवनिवद्े दवे । पुनरपि कथंभूते ? अणण्णभूदाणि निश्वयनयेन प्रदेश- 
रूपेणानन्यभूते । इत्थंभूते ते कि कुरुतः ? ववदेसदो पुधततं व्यपदेदतः संजञादिभेदतः पृथक्त्वं नानात्वं 
ुव्वंति कुरुतुः ह स्फूटं णो सहावादौ नैव स्वभावतो निङ्चयनयेन इति । अस्मिन्नधिकारे यद्यप्यष्ट- 
विधज्ञानोपयोगचतु्िधदशंनोपयोगव्यास्यानकाे शृद्धाशुद्धविवक्षा न कृता तथापि निस्चयनयेनादि- 
मध्यांतवजिते परमानंदमालिनि परमचैतन्यशाल्नि भगवत्यात्मनि यदनाकरुलत्वलक्षणं पारमा्धिकसुखं 
तस्योपादेयभूतस्योपादानकारणभूतं यत्तेवलक्ञानदशेनद्वयं तदेवोपादेयमिति श्रद्धेयं लेय तथेवातंरौ- 
द्रादिसमस्तविकत्पजारुत्यागेन ध्येयमिति भावाः ॥५१।।५२॥ 


एवं दषटातदार्तशूपेण गाथादटयं गतं । भन्न प्रथमं 'उवभोगो दुवियप्पो" इत्यादि पूवेकिपाठरमेण 
दशंनज्ञानकथनरूपेणां तरस्थकपंचकेन गाथानवकं, तदनंतरं "ण वियप्पदि णाणादो' इत्यादि पाठक्रमेण 
नैयायिकं प्रति गुणगुणिभेदनिराकरणरूपेणांतरस्थरचतुष्येन गाथादक्ञकमित्ति समुदायेनेकोनविश्षति- 


कक 9" कं 


असाधारण गुण भी [अनन्यभूते] जुदे नहीं है [व्यपदेशतः] संज्ञादि-भेदके कथनसे आचायं आत्मा ओर 
ज्ञान-दशंनमें [पृथवत्वं] भेदभाव [कुर्ते] करते है, तथापि [हि] निश्चयसे [स्वभावात्‌] निजस्वरूपसे 
[नो] भेद संभवित नहीं है । भगवंतका मत _अनेकति है, दो नयोसे सधता है । इस कारण निदचय- 
व्यवहारसे मेद-अमेद गुणगुणीका स्वरूप परमागमसे विशेषरूपं जानना चाहिये । यह चार प्रकार 
ददानोपयोग, आठ भकार ज्ञानोपयोग, शुद्ध बद्ध भेद कथनसे सामान्यस्वरूप पूर्वोक्त भरकारसे 
जानना चाहिये । यह उपयोग-गुणका व्यास्यान पणं था ॥॥५१।५२॥ 

` अगो कृतुःत्वका अधिकार अधिकार कहते द । निस्ते जीव निश्वयनयसे परभावोके कर्ता नहीं ह, 
अपने स्वभावके ही कर्ता होते ह । वे दी जीव अपने परिणामोको करते हुये भनादि-अरनतर्है या 
सादि-सांत है, अ थवा सादि-अनंतःहै, ` भौर एसे अपने .भावोको . परिणमित,ः होते ह कि नहीं 


१०२ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्लमालायाम्‌ 


तोदच दुर्वाणाः किमनादिनिधनाः, कि सादिसनिधनाः, कि साद्मनिधनाः, कि - 
तदाकारेण परिणताः, किमपरिणताः सविष्थंतीत्थाक्षङ्कयेदमुक्तम्‌ । जीवा हि सहज- 
चैतन्यलक्षणपारिणामिकमावेनाऽनादिनिधनाः; 1 त एवौदयिकक्षायोपशभिकोपजमिक- 
भावैः सादिसनिधनाः। त एव क्षायिकभावेन साद्यनिधनाः 1 न च सादित्वात्‌ सनिधनत्वं 
ल्ायिकभावस्याशाङ्यम्‌ । सं खरूपाधिनिवृत्तौ प्रवतंमानः सिद्धभाव इव सद्भाव 
एव ! जीवस्य सइूएवेन चानंत एव जीवाः प्रतिज्ञायते न च तेषामनादिनिधनसहन- 
चैतन्यलक्षणेकभावानां सादिसनिधनानि ` साद्यनिधनानि भावांतराणि नोपप्चत | 





गाथाभिर्जीवाधिकारव्याख्यानरूपनवाधिकारेषु मध्ये षष्ठ “उपयोगाधिकारः समाप्तः” । जथानंतरं 
वीतरागपर्मानंदसुधारससमरसीभावपरिणतिस्वरूपात्‌ सुद्धजीवास्तिकायात्छकाज्ञात्‌ भिन्नं यत्कमं 
कर्ंसवभोक्तत्वसंयुक्ततत्रयस्वरूपं तस्य संबन्धित्वेन पूर्वमष्टादशगाथासमुदायपातनिकारूपेण यत्सुचितं 
व्याख्यातं तस्येदानीं “जीवा अणाइणिहणा' इत्यादि पारक्रमेणां तरस्यल्पंचकेन विवरणं करोति । ` 
तद्यथा । येषां जीवानामग्रे कमंकतुंत्वभोक्तृत्वसंयुकत्वत्रयं कथ्यते तेषां पुवं तावत्स्वरूपं संख्यां च 
प्रतिपादयति; जोदा अणादणिहणा जीवा हि शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुदधद्व्याथिकनयेन 
लुद्धचैतन्यरूपेणानाद्निधनाः। पुनस्व कथंभूताः ? संता ओौदयिकक्षायोपशमिकौपदामिकभावत्रया- 
पक्षया सादिखनिधनाः । पुनरपि किविशिष्टाः ? अणंता य साद्नंताः । कस्मात्सकारात्‌ ? जीव- 

भावादो जीवभावतः क्षायिको भावस्तस्मात्‌ । नहि क्षायिकभावस्य सादित्वादंतोपि किरु भेविष्यत्ती 





परिणमित होते ? एेसी भा्ंका होने पर आचाय समाधान करते हैः--[जीबाः] जो आत्मद्रव्य हँ 
[अनादिनिघनाः] सहजशुढध चेतन पारिणामिकभावोसि अनादि अनंत है । स्वाभाविक-भावकीः नपेक्षा ` 
जीव तीनों कारमं टंक्ोत्कतीणं .अविनाी है [च] गर वे ही जीव [सताः] सादि-सांत भी दै ओर 
[अनंताः] सादि-जनंत भी हैँ । ओौदयिक ओर क्षायोपशमिक भावोसे सादि-सांत है, क्योकि [जीव- 
भावात्‌] जीवके कमंजनित भाव होनेसे ओौदयिक गौर क्षायोपदशमिकभाव कृमंजनित है । कुम बधते 
भो. ह ओौर निजंराको भी प्राप्त होते है, . इसल्यि.कृमं आदि अंत चि हये है । उन कमजनित 
मावोकी अपेक्षा जीव सादि-षांत जानना चाहिये । ओौरवे ही जीव क्षायिक भार्वोकी अपेक्षा 
सादि-अनंत ह, क्योक्रि कमके क्षयसे क्षायिक भाव उत्पन्न होते है, इस कारण सादिर्है। मागे 
अनंतकार्पयन्त रंगे, इस कारण अचत हैँ ! एेसा क्षायिक भाव सादि-अनंत है ! सो क्षायिकभाव 
जसे शुद्ध सिद्धका मान अविनारी निरचकरूप है, वैसा. अनंतकाछ तक रहेगा . [समावतः] सत्ता- 


स्वरूपे जीवद्रव्य [अनंताः] अनंत हैँ । भूव्य॒ अभव्यके मेदसे जीव्राशि अनंत है । अञ्चव्य जीव्‌ 
अनत ह । उनसे अनंतगणौ मधिक भव्यरासि है । यदि कोई यहाँ प्ररन करे कि मात्मा तो अनादिः 


अनंत सहज चेतन्यमावोसे संयुक्त है, उघके सादि-सांत, सादि-अनंत भाव कंसे हो. सकते हैँ ? इसका 


१. इति नागङ्कखयम्‌' २ क्षायिकभावः. .३ . विनागरदहिताः 


पञ्नचास्तिकायः ` ' १०३ 


इति वक्तव्यम्‌ । ते खतवनादिकमंमलीमसाः पंकसंपक्त तोयवेत्तदाकारे' परिणत- 
त्वात्पज्चप्रधानगुणप्रधानत्वेनैवानुभूयंत इति ॥५३॥ 
जीवस्य भाववशात्सादिसनिघनत्वे सादयनिधनत्वे च विरोघपरिहारोभ्यम्‌;-- 


एवं सदो षिणासो असदो जीवस्स होड उप्पादो । 

इदि जिणवरेहिं भणियं अण्णोप्णविरुदमदिरुद्धं ।५४॥ 
एवं सतो विनाशोऽसतो जीवस्य भवत्थुत्पादः । 
इति जिनवरेर्भणितमन्योऽन्यविरुद्धमविरुदढधम्‌ ।५४॥। 


एवं हि पर्चसिभेविः स्वयं परिणममानस्याऽस्य जीवस्य कदाचिदौदयिकेनै- 





त्यादांकनीयं स॒ हि कमंक्षये सति क्षायिकभावः केवलन्ञानादिरूपेण समुत्पद्यमानः सिद्धमाव इव 
जीवस्य सद्धाव एव स॒ च स्वभावस्य विनाशो नास्ति चेति अना्यनिधनसहजनुद्धपारिणामिकेक- 
भावानां सादि-सनिधनान्यप्यौदयिकादिभावांतराणि कथं संभवतीति ? चेत्‌, पचरगुणप्पहाणा य 
यद्यपि स्वभावेन शुद्धास्तथापि व्यवहारेणानादिकमंवंधवदात्सकदंमजल्वदौदयिकादिभावपरिणता 
दुश्यंत इति स्वरूपव्याख्यानं गतं । इदानीं संख्यां कथयति । सन्भावदो अणंता द्रव्यस्वभावगणनया 
पुनरनंताः । सातानंतश्न्दयोष्धितीयन्याख्यानं क्रियते-सहातिन संसारवनाशे वर्त॑ते सांता भव्याः न 
विद्येतः संसारविनादो येषां ते पुनरनंता अभव्यास्ते चाभव्या अनंतसंख्यास्तेभ्योपि भव्याः अनंतयुण 
संस्यास्तेभ्योप्यमव्यसमानभव्या अनंतगुणा इति । अत्र सूत्रे अनादिनिधना अ्ंतज्ञानादियुणाधारा 
शुद्धजीवा एव सादिसनिधनमिथ्यात्व रागादिदोषपरिहारपरिणतानां भन्यानामुपादेया इति 


तात्पर्यर्थः ॥५२॥ 
अथ यद्यपि पर्थायाधिकनयेन विनारोत्पादौ भवतः तथापि द्रन्याथिकनयेन न भवत इति 


पूर्वापरविरोधो नास्तीति कथयति;-एवं सदो विणासो एवं पूवंगाथाकयितप्रकारेणौदयिकभावे- 


__------_--____________[_-__ 
उत्तर-अनादि क्॑संवंधसे यह॒ आत्मा अशृद्धभावसे परिणमन कर रहा है, इसरिए सादि-सात, 
सादि-अनंतभाव होता है । जैसे कीचसे मिला हया जल अशुद्ध होता है । उस कीचके मिलाप हीने 
या न होनेसे अशुद्ध या शुद्ध जर कहा जाता है, वैसे ही इस आत्मके कमं संबंध होने या न होनेके 
कारण गा त ध अवोन सादि-अनंत भाव कहै जते है [च] भौर [पञ्चाग्रगुणप्रधानाः] गौदयिक, 
मौपकमिक, क्षायोयशमिक, -7यिक गौर पारिणामिक्र इन पच भावाका अधानता सहित प्र्वातित 
ध भे जीवेम पाच भावोसे यद्यपि सादि-सात, अनादि-अनंत भाव ह, तथापि द्रव्याथिक 


पर्यायाथिक नयसे विरोध नहीं है एेसा कथन करते है; - [एवं] इस पूर्वोक्त प्रकारके भावोसे 
१ कदेमसुमि्रजरवत्‌ २ यद्यपि स्वभावेन विशुद्धास्तथापि व्यवहारेणानादिकर्मवंघवन्ञात्सकदंमजल- 
वदौदयिकादिभावपरिणता दयते । 


१०४ श्रीमद्राजचन्द्रलेनशास्त्रमालायामू 


केन मनष्यत्वादिलक्षणेन भावेन सतो विनाद्चस्तथा परेणोदधिकेनेव देवत्वादिलक्षणेन 
आयेन असत उत्पादो भवत्येव । एतच्च (न सतो विनाशो नासत उत्पाद इति 
रबोक्तसुेण सह॒ विरुढमपि न विरुद्धम्‌ 1 यतो जीवस्य दरव्धाथिकनयदेशेन न 
सत्प्णाक्षो नासदुत्पादः । तस्येव पर्यायाधिकनयादेशेन सतप्रणाशोऽसडूत्पादश्च । न 


चैतदनुपपन्नम्‌ ! नित्ये जले कल्लोलानामनित्थत्वदश्षेना्दिति १५४! 
जीवस्य सदसंद्धावोल्छिच्युलत्तिनिमित्तोपाधिप्रतिपादनमेतत्‌;-- 


णेरह्यतिरियमणुज देवा इदि णामसंजुदा पयडी । 
कुवंति सदो णां असदो भावस्स उप्पादंः ।॥५५।। 
नारकतियङमनुष्या देवा इति नामसंयुताः प्रकृतयः ! 
कुर्वंन्ति सतो नारमसतो भावस्योत्पादं ॥५५॥। 





नायुरुच्छेदवस्ान्मनुष्यपर्यायरूपेण सतो विद्यमानस्य विनाशो भवति असदो जीवस्स हवदि उप्पादो 
असतोऽविद्यमानस्य देवादिजीवस्य पर्यायस्य गत्िनामकर्मोदया द वल्युत्पादः इदि लजिणवर्यह भणियं 
इति जिनवरैर्वीतरागसवंजञेभंणितं, इदं तु व्याख्यातं । कथंभूतं ? अण्णोण्णविरुदधमविरुद्धं अन्योन्य- 
विरुद्धमप्यविरुद्धं । कथमिति चेत्‌ ? द्रन्यपोरिकायां सतो जीवस्य विनालो नास्त्यसत उत्पादो 
नास्तोति भणितं । अत्र सतो जीवस्य विनाशो भवत्यसत उत्पादो भवतीति भणितं तेन कारणेन 
विरोधः 1 तन्न । तच द्रव्यपीठिकायां द्रव्याथिकनयेनोत्पादव्ययौ निषिद्धौ । उत्र तु पर्यायार्थिकनयेनो- 
त्पादव्ययौ भवति इति नास्ति विरोधः । तदपि कस्मादिति चेत्‌ ? द्रव्याथिकपर्यायाथिकनययोः 
परस्परसापेक्षत्वादिति । अत्र यद्यपि पर्यायाथिकनयेन सादिसनिधनं जीवद्न्यं व्याख्यातं तथापिं 
शुद्धनिर्चयेन यदेवानादिनिधनं टंकोत्कीणज्ञायकेकस्वभावं निविकारसदानंदेकस्वरूपं च तदेवोपादेय- 
मित्यभिप्रायः॥५४॥ 





परिणमित जो जीव हँ उनके जव उत्पादव्ययकी बपेक्षा करते हैँ । तव [सतः] विमान मनुष्थादिकं 
पर्यायका तो [विनाशः] विनाश ओर [असतः] अविद्यमान [जीवस्य] जीवकी [उत्पादः] देवादिक 
पर्यायकी उत्पत्ति [भवति] होती है [इति जिनवरैः] इस प्रकार जिनेद्र भगवानके द्वारा [अन्योऽन्य- 
विरुद] परस्पर विरुद्ध होने पर भी [अविर] विरोधरहित [भणितं] कहा गया है । भावायं- 
भगवानके मतम दो नय ह" एक द्रव्याधिक्‌ नय, दूसरा पर्यायार्थिक नय । प्रव्याथिक नयसे वस्तुका 
न तो उत्पाद है मौर न नाश है। गौर पर्यायाथिक नयसे नाग भी है भौर उत्पाद भी है । जैसे कि 
जक नित्य-अनित्यस्वरूप है । व्रग्यकी अपेक्षा तो जक नित्य है ओौर कल्लोलोकी अपेक्षा उपजना 
विनराना होनेके कारण अनित्य है । इसी प्रकार द्रव्य नित्य-अनित्यस्वरूप कथंचितप्रकार जानना 
चाहिये ॥५४॥ 


१ अविद्यमानस्य भावस्य । 


पव्चास्तिकायः १०५ 


यथा हि जलराशर्जल राशित्वेनासदुत्पाद' सदुच्छेद' चाननुमनतश्चतुस्येः 
ककुन्विभागेभ्यः क्रमेण वहमानाः पवमानाः कल्लोनानामसइत्पाद' सदुच्छेद' च 
कुवन्ति । तथा नोवस्थाऽपि जीवत्वेन सङ्च्छेदमसदुर्पात्त चाननुमवतः क्रमेणोदीय- 


मानाः नारहति्यड्‌मनुष्यदेननामभरकुतथः सदुच्छंदमसदु्पाद' त्र कुवेतीति ॥१५५॥ 
जीवस्य भावोदयवर्णंनमेत्त्‌;ः- 


` उदयेण उवसमेण य खयेण दुहि मिस्सिदेदहिं परिणामे 
जुत्ता ते जीवशुणा बहुसु थ अत्थेसु विच्छिण्णा ।५६॥। 


उदयेनोपशमेन च क्षयेण च दवाभ्यां मिशधिताभ्यां परिणामेन । 
युक्तास्ते जीवगुणा बहुषु चार्थेषु विस्तीर्णा; ।५६।॥। 


अथ पूर्वसूत्रे जीवस्योत्पादन्ययस्वरूपं यद्धणितं तस्य नरनारकादिगतिनामकर्मोदयकारण- 
मिति कथयति;-णेर्यतिरियमणुमा देवा इदि णामसंजुदा नारकतियंग्मनुष्यदेवा इति नामसंगुक्ताः 
पयडी 'नामकर्मप्रकृतयः कतु कुव्दंति कुर्वन्ति । कं ? सदो णासं सतो विद्यमानस्य भावस्य पर्यायस्य 
नादा थसदो भावस्स उष्पत्तौ असतो भावस्य पर्यायस्थोतपत्तिमिति । तथाहि--यथा समुद्रस्य समुद्र 
रूपेणाविनस्वरस्यापि कल्लोका उत्पाद्ययदयं कुवन्ति तथा जीवस्य सहजारनदैकर्टकोलीणलायकस्व- 
भाविन नित्यस्यापि व्यवहारेणानादिकर्मोदयवान्निविकारशुद्वात्मोपलन्धिच्युतस्य नरकगल्यादिकमं- 
्ङृत्तय उत्पादव्ययं च कुर्व॑तोति । तथा चोक्त--“"अनादिनिधने द्रव्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणं । उन्म 
उजन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोरवज्जले ।।“ अत्र॒ यदेव शुदधनिरुवयनयेन मूलोततरपकृतिरर्हिं 
वीतरागयरमाह्ञादैकरूपचेतन्यप्रकारसदितं शुद्धजीवास्तिकायस्वरूपं तदेवोपादेयमिति भावाः ॥॥५५॥ 

दवं कृ लािलमयीठिकानयास्ानयग गावान  भन -------- वर्मकतुतवादि्रयपीठिकान्याख्यानूपेण गाथात्रमेण प्रथममंतरस्थलं गतं 1 अथ पीठि- 


आसे जीवके उत्पादव्ययका कारण कमं-उपाषि दिलाते हैः--[नारकतियंड मनुष्याः देवाः] 
नरक तियंश्च मनुष्य देव [इति नामसयुताः। इन नामोसे संयुक्त प्रकृतयः] नामकमंसम्बन्धिनी 
शकृति [सतः] विद्यमानपर्यायका _ [नष] . विना [कर्वन्ति] कस्तो है 1 शौर [अससतः। भविद्यसान 
[भावस्य] परयायको [उप] उत्पत्ति कर्वन्ति] करती है । भगवप्यं--जैसे समुद्र अपने जलसमृहसे 
उत्पादव्यय अवस्थाको प्राप्त नहीं होता, अपने स्वहूपसे स्थिर है, परन्तु चारों ही दिका्ओोकी 
पवनं आनेसे कल्लोकोका उत्ा्दग्यय होता रहता है, वसे ही जीवद्रव्य अपमे आत्मीक स्वभावोसि 
उपजता विनशता नहीं है, सदा टंकोक्कीणं है! परन्तु उस हौ जीवके अनादिकर्मौपाधिके वदसे चार 
गति नामकमंका उदय उत्पादव्ययदशाको करता है ॥५५॥ 
` आगे जीवके. पाच_ भावा वण॑न्‌ करते ` है--{ये} जो भाव [उदयेन] क्के उदयसे चि] 





भ 
१. अनुपलम्यमानस्य, २ वायवःः। 
१४ 


१०६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनसास्त्रमालायाम्‌ 


कर्मणां एल्दानसमर्थतयोद्भूतिरूदयः ! अनुद्ू तिरुपदामः । उद्भूत्यनुद्भूती 
क्षयोपश्चमः 1 अत्यन्तविलेषः क्षयः । द्रव्यात्मलभहेतुकः परिणामः । तनोदयेन युक्त 
ओदयिकः । उपशमेन युक्त ओपरामिकः । क्षयोपक्लमेन युक्तः क्षायोपल्ञमिकः । क्षयेण 
युक्तः क्षायिकः ! परिणामेन युक्तः पारिणामिकः । त एते पञ्च जीरवंगुणाः तत्रोपाधि- 





कायां पुवं जीवस्य यदौदयिकादिभावपंचकं सुचितं तस्य व्याख्यानं करोति;-जुत्ताः युक्ताः । के ? 
ते जीवगरुणा ते परमागमप्रसिद्धाः जीवगुणाः जीवमावाः परिणामाः । केन केन युक्ताः ? उदयेण 
कर्मोदयेन उवसमेण कर्मोपरामेन च खयेण कमक्षयेण इहि भिस्सिदेण भ्यां क्षयोपहमाभ्यां मिश्चवेन 
परिणामे प्राकृतलक्षणवलात्सप्तम्येतं तृतीर्यातं व्याख्यायते परिणामेन करणभूतेन इतिव्युत्पत्ति्पे- 
णौदयिक्त ओौयञमिकः क्षायिकः क्नायोपरामिकः पारिणामिक एवं प॑चभावा ज्ञातव्याः । ते च कथंभूताः ? 
.वहुसुदसत्थेयु वित्थिण्णा वहुभरुतशास्वरेषु॒तत्त्ार्थादिषु विस्तीर्णाः ओौदयिकौपमिकक्षायोपरमिका- 
स्वयो भावाः क्मंजनिताः क्षायिकस्तु केवलन्ञानादिरूपो यद्यपि वस्तुवृत्त्या बुद्धवुद्ेकजीवस्वभावः 
तथापि कमंक्षयेणोत्पन्तत्वाद्पचारेण कमंजनित एव, शुदधपारिणामिकः पुनः साक्षात्कमंनिरपेक्ष एव | 
अत्र व्याख्यानेन मिश्रौपदामिकक्षायिकः मोक्षकारणं मोहोदयसदहित ओौदयिको बन्धकारणं शुद्धपारि 








ओर [उप्ञमेन] कममोकि उपराम होनेसे [च] तथा क्षयेण] कमेकि क्षयसे [द्वास्यां सिभितास्या] 
उप्चम ओर क्षय इन दोनों जातिके मिरे हुये क्म॑परिणामोते [च] ओर [परिणामेन] आत्मीक 
निजभावोसे [युक्ताः] संयुक्त है ति} वे भाव [जी वगुणाः] जीवक सामान्यतासे पांच भाव जानो। 
वे भाव केसे हैँ ? [वहुषु अर्थेषु] नाना प्रकारके भेदोमे [विस्तीर्णाः] विस्तारको स्यि हये ह 1 
भावाथं-सिद्धातमे जीवके पांच भाव कहे है--१, गौदयिके २, मौपरमिक ३. क्षायिक ४, क्षायोप- 
-श॒मिकं र ५, पारिणामिक । जो सुभाशुभ कमंके उदयसे जीवके भाव हों उनको ओदयिकभाव 
कहते हं । गौर कमोके उपरमसे जीव्के जो जो भाव होते है उनको ओौपरमिकभाव कहते है । 
जैसे कोचड्के नीचे वैठनेसे जक निम होता है, उसी प्रकार कमकि उपरम होनेसे गौपशचमिक 
भाव होते है । ओर जो भावकमंके उदय-अनुदयसे हों वे क्षायोप्चमिक भाव कुरति ह । ओर जो 
माव सवंप्रकार -कमकि क्षय होनेसे "होते है उनको क्षायिक भाव कहते है। जिनके. द्वारा जीव 
अस्तित्वख्प है वे पारिणामिक भाव हैँ । ये पांच भाव जीवक होते है । इनमेसे ४ भाव कर्मोपाधिके 
निमित्तसे होते है । एक पारिणामिक भाव "कर्मोपाधिरहित स्वाभाविक भाव है । करमोपानिके 


भेद्से ओर स्वसूपके भेद होनेतेये हौ पाच भाव नानाप्रकारं होते है! ओदयिक, जौपशमिक 


। १ क्म्मेणां फरदानसमयंतयाञनुदुभूतिस्तुद्यः. २ नोरागनिर्भराचंदक्लणप्रचंडाखंडज्ञानकांडपारेण- 
तात्मभावनारहितेन मनोवचनकायन्यापारर्पकम्मकांडपरिणतेन च पूवं यदुपाजितं ज्ानावरणादि कमं तदुदया- 
गतं न्यवहारेणेव. ३ उपाधिचतुविवत्वं निवंघनं कारणं येषां ते 1 


` पञ््वास्तिकायः- १०७ 
चतु विधत्वनि्ंधनार्चत्वारः स्वभावनिबंधन एकः । एते चोपाधिभेदात्‌ स्वरूप- 
भेदाच्च भिद्यमाना बहुष्वर्थेषु विस्तार्यत इति ।५६॥ 

जीवस्यौदयिकादिभावानां कतृुत्वभकारोव्िरियम्‌,-- 
कम्मं वेदयमाणो जीवो भावं करेदि जारिसयं । 
सो तेण तस्स कन्ता हवदित्ति य सासणे पहिदं 11५७1 


कमं वेदयमानो जीवो भावं" करोति यादुश्चकं । 
स तनः तस्य कर्ता भवतोति च शासने परितं ॥५७॥ 





णाभिकस्तु चन्धमोक्षयोरकारणमिति भावाथ । तथा चोक्तं--““मोक्षं कुर्वन्ति मिश्रोपशमिकक्षायिका- 
भिधा । वंधमौदयिका भावा नि क्रियाः पारिणामिकाः ॥ ॥५६]] । ~ 

एवं द्वितीयांतरस्थके प॑चभावकथनमुस्यत्वेन गाथामूत्रमेकं गतं । तृतीयस्य कथ्येते † 
अश्रानंतरं प्रथमगाधायां निवयेन रागरादिभावानो जीवस्य कृत्व कथ्यते । द्वितीयगाारयो 
तददयागतद्रवधकर्मणो व्यवहारेण रागादिभाषकतुत्वमिति स्वतन्वगायाद्वयं । तदरनतरं प्रथमगाया् 
जीवस्य यदेकतिनोदयागत्रव्यकमंरागादिविभावानां कतु" भवति तदाः जीवस्य सवरकारेणाकतृवं 
प्राप्नोतीति कथयति ! द्विनीयगाथायां तु पूवेक्तदूषणस्य परिहारं ददातीति पूवपक्षपरिहारमुख्यत्वेन 
गाथाद्वयं । तदनंतरं प्रथमगाथायां जीवः पृद्गरकर्मणां निरचयेन कर्ता न भवतोत्यागमसंवादं 
दशयति । द्वितीयायां पुनः कमंणो जीवस्य चाभेदषट्कारकीं कथयतीति स्वतन्तरगाथाद्वयं । इति 
तृतीयांतरस्थके कतृ त्वमुर्यत्वेन समुदायेन गाथाषट्कं कथयतीति । तद्यथा । ओौदयिकादिभावास्‌ केन 


॥ 





आर क्षायोपशमिक ये तीन माव कमेजनित है, वयोकि ये क्के उदयसे, उपञ्चमसे ओरं क्षयोपशचमसे 
होते है ! इस कारण कमंजनित कहे जति हैँ । यद्यपि क्षायिक भाव शृद्ध हैः अविनाशी है, तथापि 
कर्मके नार होनेसे होते है, इस कारण इतको मी क्मंजनित कहते हँ । भौर पारिणामिक भाव. 
कमंजनित नदीं ह, क्योकि वे शुद्ध पारिणामिक भाव जीवक स्वभाव हौ हँ । इस कारण क्जनित 
नही है । ओर इन प्रिणामिकोके मेद--मव्यस्व अभव्यत्व्‌ दो भाव हँ } वे भो कर्मर्जनित्त नही दै । 
यद्यपि कम॑की अपेक्षा मच्य.अमव्य स्वभाव जाने जाते ह । जिसके कमेका नाश होनी है, सो मन्य 
कहा जाता है । जिसके कर्मका नाशनी होना है सो अमव्य कहा जताः है \. तथापि वे क्से 
उपज नहो कड जा सकते } क्योकि कोई सब्य-अमव्य कुमु नहीं है । ई र कारण कम॑जनित्‌ न॒ही कमननित्‌ न 
है । भवस्थितिकरे ऊपर जैसा कुछ केवलक्ञानमे प्रतिमासं रहा दै, जिघ जीवका ज॑सु। स्वान्‌ €. 
वा ही हत्त है, इस कारण भव्य अभव्यस्वभाव भवस्थितिके ऊपर है, कमंजनित वहीं है। मे तीन 
प्रकारके पारिणामिक भाव स्वभावर्जनित्त है ।।५६। छ 


१, अविद्यमानस्य भावस्थ.;।, . . , 


= नज 


१०८ श्रीमद्राजचन्द्रजैनलाख्मारोयामरं 


जीवेन हि द्रव्यकर्म व्यवहारनयेनानुभूयते ! तच्चानुभूयमानं जीव भावानां 
तिमित्तमात्रमुपवण्यते । तर्मिन्निमित्तमाजमूते जीवेन कतुं त्वभूतेनास्मनः कम्मभूतो 
भावः क्रियते । अमुना यो येन प्रकारण जीवेन भावः क्रिथते, स जीवस्तस्य भावस्य 
तेन प्रकारेण कर्ता भवतीति ।\५७] 


१द्रन्यकर्मणां निमित्तमात्रत्वेनौदयिकादिभावकतृ त्वमव्रोक्तम्‌;-- 
कम्नेण विणा उदयं जीवस्स ण चिञ््चदे उवसं वा । 
खयं खओवसमियं तम्हा भावं तु कस्मकद्‌ः ।५५८॥ 
क्मंणा विनौदयो जीवस्य न विद्यत उपशमो वा । 
क्षायिकः क्षायोपशमिकस्तस्माद्धावस्तु करंङृतः ॥\५८। 


ख्पेण जीवः करोतीति पुष्टे सद्युत्तरं ददाति;--कम्मं वेदयमाणो कर्मं वेदयमानः नीरागनिर्म॑रानंद- 
लक्षणप्रचंडाखंउज्ञानकांडपरिणतात्मभावनारहितेन मनोवचनकायन्यापाररूपकर्मकांडपरिणतेन च पूर्व 
यदूपाजितं ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं तदुदयागतं व्यवहारेण वेदयमानः । कोऽसौ ? जीवो जीव.कता 
भावं करेदि जारिसयं भावं परिणामं करोति यादुश्षकं सो तस्स तेण कत्ता सः तस्य तेन कर्ता, स 
जीवस्तस्य रागादिपरिणासस्य कमंतापन्नस्य तेनैव भावेन करणभूतेनाशुद्धनिर्चयेन कर्ता हृबदित्ति 
य सासे पढिदं भवतीति लासते परमागमे पठितिमित्यभिप्रायः इति ॥ \<॥1 


जीवो निरुचयेन कमंजनितरागादिविभावानां स्वशुद्धात्मभावनाच्युतः सत्र कर्ता भोक्ता 








अगे इन भौदयिकादि पच भावोका कर्ता जीवको दिखति है;--[कमं वैदयमानः] उदय 
सवस्थाको प्राप्त हुये द्रव्यक्मंको अनुभवकर्ता [जीवः] आत्मा [यादृशक्ं भावं] जैसा अपने 
परिणामको [करोति] करता है [सः] वह आत्मा [तस्य], उस परिणामका [तेन} उस कारणे 
कर्ता] करनेवाला [भवति] होता है [इति] इस प्रकार कथन [शासने] जिनेन्द्र सगवानके मतम 
[पठितिं] तत्तवके जाननेवाठे पुरुषोने कहा है । भावायं--इस संसारी जीवके अनादिसंनंध द्रव्यकमं- 
का संवंघ है 1 यहं उस द्रव्यक्मका व्यवहारनयसे भोक्ता है । जीव जब जिस द्रव्यकमंको भोगता है, 
तव उस ही द्रन्यकमंका निमित्त पाकर जीवके जीवमयी चिदिकाररूप परिणामं हते है ! वह परि 
णाम जीवकी करतूत हँ । इस प्रकार कमंका कतां आत्मा कहा जाता है । इससे शह वात सिद्ध हुई 
कि जिन भावोसे भात्मा परिणमित होत्रा है, उन भावोका अवश्य कर्ता होता है । कर्ता, कसं, 
क्रिया, इन तीन प्रकारसे कतुत्वकी सिद्धि होती है। जो परिणमित हो सो कर्ता, जो परिणाम सो 
कमं, ओर जौ करतूत सो क्रिया कही जाती है 1१७ 

मागे द्रव्यकमेका निमित्त पाकर गओौदयिक्रादि भावोका कर्ता आत्मा है, यह्‌ कथन किया 


९ रागादिपरिणामानामुदयागतं द्रन्यकरम व्यवहारेण कारणं दर्शंयति -1 
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न खलु कर्मणा विना जीवस्योदयोपक्षमो क्षयक्षायोप्चमावपि विदयते । ततः 
क्षायिकक्षायोपश्ञमिकरचौदयिकोपरामिकश्च भावः कमंकुतोऽनृमंतव्यः । पारिणामिक- 
स्त्वनादिनिधनो निरुपाधिः स्वाभाविक एव 1 क्षाधिकस्तु स्वभावव्यक्तिरूपत्वादनंतो- 
ऽपि कर्मणः क्षयेनोत्पचमानत्वात्‌ सादिरिति कर्मकृत एवोक्तः । गौपहामिकस्तु कर्मणा- 
मुपश्ञमे समुत्पच्यमानत्नादनुपक्षमे समुच्छिद्यमानत्वात्‌ कमेकुत एवेति ! अथवा उदयो- 
पकामक्षयक्षयोपशमलक्षणाश्चतस्रो व्रव्यकम्मंणामेवावस्थाः । न पुनः परिणामलक्षणे- 





भवतीति भ्याख्थानमुख्यत्वेन गाथा गता ! अथ रागादिपरिणामानामुदयागतं द्रव्यकमं व्यवहारेण 
कारणं भवतीति दशंयत्ति;ः-कम्मेण विणा कमणा चिना शुदधज्ञानदरंनलक्षणाद्धावकमंद्रन्यकमंनो- 
कमंविलक्षणात्परमात्मनो विपरीतं यदुदयागतं द्व्यकमं तेन विना उदयं जीवस्स ण विज्जदे रागादि- 
परिणामरूप भौदयिकभावो जीवस्य न विद्यते न केवमौदयिकभावः उवसमं वा ओौपमिकभावो 
वा न विद्यते तेनेव द्रव्यकर्मोपरामेन विना खयं खभोवसमियं क्षायिकभावः क्षायोपशमिकभावस्तस्यैव 
द्रग्यकममंणः क्षयेण क्षयोपकषमेन विना न भवति तम्हा भावं तु कम्मकदं तस्मा द्ावस्तु कमंङृतः 
यस्माच्छुद्धपारिणामिकभावं मुक्त्वा पूरवोक्तमौदयिकौपडशमिकक्षायिकक्नायोपशमिकमभावचतुष्टयं 
द्रव्यकर्मणा विना न भवति तस्मादेवं ज्ञायते जीवस्यौदयिकादिभावचतुष्टयमनुपचरितासद्मूत- 
व्यवहारेण द्रग्यकमंकृतमिति । अत्र सूत्रे सामान्येन केवलज्ञानादिक्षायिक्रनवरन्धिरूपो विशेषेण तु 
केवलन्ञानांतमूतं यदनाकुलत्वलक्षणं निद्चयमुखं तस्रमुतयो येऽनंतगुणास्तेषामाघारभूतो योऽसौ 
क्षायिको भावः स एव सवंप्रकारेणोपादेयभूत इति मनसा श्रद्धेयं जञेयं मिथ्यात्वरागादिविकल्पजाक- 
त्यागेन निरंतरं ध्येयमिति भावाः ॥५८॥ । 





जाता हैः-]कमंणा निना] ्रव्यक्मरके विना [जीवस्य] आत्माके [उब] रागदि.विावोक्य-उद्रय 
[वा] अथवा [उपञ्चमः] व्यक के विना उपशम भव भो [त विते] चह-है । जव उदयकमं ही 
नहीं होगा तो उपशमता किसकी होगो ? भौर ्रौषशमिकभाव कहसे होगा ? [वा क्षायिकः] 
अथवा क्षायिक्रमाव भी द्रव्यकमंके विना नहीं होगा । जब द्रन्यकमं ही नहीं होगा तो क्षय किसका 
होगा ? तथा क्षायिकभाव भौ क्सि होगा ? [वा] मथवा [क्षायोपशसिकः] द्रव्यकमेके विना क्षायोप- 
मिक भाव भो नहीं होगे । क्योकि जो द्रग्यकमं नहीं है तो क्षायोपशमिकः दशा किसकी होगी ? 
ओर क्षायोप्मिक भाव कहुसे होगा ? [तस्मात्‌] इस कारगसे [भावः तु} ये चार प्रकारके जीवके 
भाव [कर्मङ्रतः] कम॑ने ही विपि ह [कमंकरतः] कम॑ने ही किये है । भावाथं--ौदयिक, ओौपशमिक, क्षाथिक क्षायोपशमिकये चारों 
ही भाव कर्मजनित जानो । ये कमंके निमित्त विना नहीं होते ह । इस कारण आत्मके स्वाभाविक 
भाव जानो । यद्यपि इन चारो.ही मावोंका भावकमंकी अपेक्षासे आत्मा कर्ता है, तथापि व्यवहारः 
नयसे द्रव्यकमं इनका कर्ती ह । क्योकि उदय, उपगम, क्षयोपशम गौर क्षय ये चारों अवस्थाय दरव्यकमं- 
की ह । द्रव्यकमं अपनी -शक्तिसे इन चारों अवस्थाभोको परिणमता है । इस कारण इन चारों अव- 
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कावस्थस्य जीवस्य । तत उदयादिसंजातानामात्मनो भावानां निमित्तमात्रभूततया- 
विधावस्थत्वेन स्वथं परिणमनादुद्रव्धकर्मापि व्यवहारनयेनात्मनो भावानां कतृत्व- 
मापद्यत इति ॥५८॥। 


जीवभावस्य कर्मकर्तृतवे पूर्वंपक्षोऽयम्‌;-- | 
भावो जदि कम्मकदो अत्ता कम्मस्स होदि किध कत्ता 1 
ण कुणदि अत्ता किंत्ति वि सुत्ता अण्णं सगं भवं ।५९॥। 


भावो यदि कर्मकृतः आत्मा कम॑णो भवति कथं कर्ता ? ` 
न करोत्यात्मा किचिदपि मुक्त्वान्यं स्वकं भावं ॥५९॥| 


यदि लस्वौदयिकादिरूपो जीवस्य भावः कर्मणा क्रियते तदा जीवस्तस्य कर्ता न 





इति तेषामेव भावनामनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण क्रमं कर्ता भवतीति व्यास्यानमुख्पत्वेन 
गाथा गता 1 एवं निश्चयेन रागादिभावानां जीवः . कर्ता पूवंगाथायां भणित्तमत्र तु व्यवहारेण कमं 
कतं भवतीति स्वतन्त्रगाथाद्वयं गतं } अथ जीवस्यैकातिन कर्माकितृत्वे दूषणद्वारेण पूवंपक्षं करोति;-- 
भावो जदि कम्मकदो भावो यदि कमंकृतः यद्येकांतेन रागादिभावः कमंक्ृतो भवति भादा कम्मस्स 
होदि किह कत्ता तदात्मा द्रव्यकमंणः कथं कर्ता भवति ? यतः कारणाद्रागादिपरिणामाभावे सति 
द्रव्यकमं नोत्पद्यते! तदपि कथमितिचेत्‌ । ण कुणदिं अत्ता चिवि न करोत्यात्मा किमपि । 
किङृत्वा ? भत्ता अण्णं सगं भावं स्वकीयचैतन्यभावं मुक्त्वान्यत्‌ द्रव्यकर्मादिकं न करोतीत्यात्मनः 
सवेथाष्यकतु त्वदूषणद्ारेण पूवपक्षेऽगरे द्वितीयगाथायां परिहार इत्येकं व्याख्यानं तावत्‌ द्वितीय- 





स्था्ओंका निमित्त पाकर आत्मा परिणमता है । व्यवहारनयसे इन चाये भावोका कर्ता द्रव्यकमं 
जानो, तिश्चयनय॑से आत्माको कर्ता जानो ॥५८) 


भगे सर्वथा परकारसे यदि जीवभावोका कर्ता द्रव्यकमं कहा जाय तो दूषण है, एेसाःकथन 
किया जाता है;--[यदि] यदि सवथा प्रकार [भावः] भावकमं [कमंकृतः] द्रव्यकर्मके द्वारा किया हो 
तो [मात्मा] जीव [कर्मणः] भावकमंका [कथं] कंसे [कर्ता] करनेवाला [भवति] होता दहै? 
मावाथ--यदि स्व॑था द्रव्धकम॑को भौदयिकादि मावोका कत्ता कहा जाय तो आत्मा अकर्ता 
होनेसे संसारका अभाव हो जायगा । ओर यदि कहा जाय कि आत्मा द्रव्यकसंका कर्ता है, इस 
कारण संसारक मभाव नहीं होगा तो द्रव्यकमं पुद्गर्का परिणाम है, उसको आत्मा कते करेगा ? 
बयोकि 'आात्मा] जीवदरव्य्‌ [स्वकं भावं] अपते भाव वकमंको [मुक्त्वा] छोड़कर [अन्यत्‌] अन्य. 
[किवित्‌ अधि) कु भ परणवयसवी भावक [न करोति] नी करता ह भावार्थ --सिदधत 
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भवति । न च जीवस्याकतु त्वमिष्यते । ततः पारिकेष्येण दव्यक्मणः कर्ताऽऽपद्यते । 
तत्तु कथं ! यतो निश्चयनयेनात्मा स्वभावमुन्कित्वा नान्यत्किमपि करोति ।\५९॥ 


एर्वसुत्रोदितपर्वपक्षसिद्धातोऽयम्‌;-- 

भावो कम्मणिमित्तो कम्मं पुण भावकारणं हवदि । 

ण दु तेसि खु कत्ता, ण विणा भूदा दु कत्तारं ॥६०॥ 

भावः कर्मनिमित्तः कमं पूनर्भावकारणं भवति । 

नतु तेषां ख कर्तान विना भूतास्तु कर्तारं ॥६०॥ 

~~~ ~~~ ~~~ 
व्याख्याने धुनरतैव पूव॑पक्षोऽत्र व परिहारो द्वितीयगाथायां स्थितपक्ष एव । कथमिति चेत्‌ । पूोक्त- 
प्रकारेणात्मा कमंणां कर्ता न भवतीति दूषणे दत्ते सत्ति सांस्यमतानुसारिशिष्यो वदति । “अकर्ता 
निगु णः शुद्धो नित्य. सवंग्रतोक्रियः । बमूर्तद्चेतनो भोक्ता जीवः कपिलदासने ॥' इति वचनाद- 
स्माकं मते आत्मनः कर्माकतृ त्वं भूषणमेव न दूषणं । अत्र परिहारः । यथा शुद्धनिर्चयेन रागा्य- 
-कतृ त्वमात्मनः तथा यद्यशुद्धनिर्चयेनाप्यकतुःत्वं भवति तदा व्रन्यकमंबंधामावस्तदभावे संसाराभाचः 
संसाराभावे सवेदेव मुकतप्रसंगः स च प्रत्यक्षविरोध इत्यभिप्राय ॥५९] † 

एवं प्रथमव्याख्याने पू्ेपक्षदारेण द्वितीयन्याख्याने पुनः पूवेपक्षपरिहारटारेणेति गाथा गताः] 
अथ पूवसूत्रे आत्मन कर्मकितु त्वे सति दूषणरूपेण पूवंप्स्तस्य परिहारं ददाति द्वितीयग्याख्यानपक्षे 


कायंकी उत्पत्तिके लिये दौ कारण कहै हैँ । एक उयाब्यव". ओर दूसरा लिभिन्त, । द्रव्यकी शक्तिका . 
नाम्‌ उपादान है । सहकारी कारणक. नास निमित्त दै । जैसे घटकायकी उत्पत्तिक टिये मृत्तिकाकी 
शक्ति तो उपादान कारण है ओर कुम्भकार दंडचक्रादि निमित्त कारण हँ । इससे निर्चय करके 
मृत्तिका (मिद) घटकार्ंकी कर्ता है । व्यवहारे कुम्भकार कर्ता है । क्योकि निश्चयसे तौ कुम्म- 
कार अपने चेतनमयो घटाकर परिणामोका ही कर्ती है । व्पवहारसे कुम्भकार घटके परिणार्मोका 
कर्ता है । जहाँ उपादानकारण है, वहां निर्वयनय है गौर जहाँ चिमित्तकारण है वहा व्यवहारनय 
है { भौर यदि यों कहा जाय किं चेतनात्मक घवटाकार परिणामोका कर्तां सर्वंथा प्रकार निक्वयनयसे 
घट ही है कुम्भकार नहीं है, तो अचेतन घट चेतनात्मक घटाकार परिणार्मोका कर्ता कैसे होगा ? 
चैतन्यद्रव्य अचेतन परिणामोका कर्ता होता है, भचेतनद्रव्य चतन्यपरिणामोका कर्ता नहीं होता 1 
वैसे ही मात्मा मौर कर्ममिं उपादान निमित्तका कथन. जानो । इस कारण शिष्यते जो यह्‌ प्रन 
विया था कि यदि स्व॑था प्रकार द्रव्यकमं हौ भावकर्मोकिा कर्ता माना जाय तो आत्मा अकर्ता हो 
जायगा । द्रव्यकमंको करनेके लिये फिर निमित्त कौन होगा ? इस कारण मात्माके भावकर्मोका ‡ 
निमित्त पाकर इव्यकमं होता दै । दरव्यकमसे संसार होता है । मात्मा दरव्यकमं कर्ता नहीं द, क्योकि 


अपने मावकमैके विना भौर परिणामोका कर्ता भात्मा कदापि नही होता .॥५९॥1 ; .. .: 


११२ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्वमालायास्‌ 


व्यवहारेण निमित्तमात्रस्वाञ्जीवभावस्य क्म कतु , क्मंणोऽपि जीवभावः कर्ता । 
निश्चयेन तु न जीवभावानां करम कतुं, न कमणो जीवभावः । नच ते' कर्तार- 
मंतरेण संभूयते । यतो निश्चयेन जीवपरिणासानां जीवः कर्ता, कर्मपरिणामानां 


कमे कतुं इति ॥६०॥ 
कृठवं सगं सहावं अत्ता कत्ता सगस्त भावस्त । 
ण हि पोगगलकम्माणं इंदि जिणवयणं सुणेयघ्वं ।।६१॥ 





स्थितपकं दशंयति;ः--भावो निमंलचिज्ज्योतिःस्वभावच्छुद्धजीवास्तिकायास्रत्तिपक्षभूतो भावो 
मिथ्यात्वरागादिपरिणामः । स च किविरिष्टः ? कम्मणिमित्त कर्मोदयरहिताच्चैतन्यचमत्कारमात्रा- 
त्परमात्मस्वभावास्पतिपक्षभूतं यदुदयागनं कमं तन्निमित्तं यस्य स भवति कमंनिमित्तः कम्मं पुण 
ज्ञानावरणादिकममरहिताच्छुद्धात्मतत्तवादिल्णं यद्भावि दरव्यकमं पुनः । तत्क्थ॑भृतं ? भावकारणं 
हवदि निविकारनुद्धात्मोपरुन्धिभावास्प्तिपक्षभूतो योऽसौ रागादिभावः स कारणं यस्थ तद्भाव. 
करणं भवति ण इुनैव तु . पुनः तसि तयोर्जीवगतरागादिभावद्रव्यकमंणोः । किं नैव ? कत्ता 
परस्परोपादानकतृत्वं खदु स्फुटं ण विणा नैव विना "भूदा द्‌, भूते संजाते तु पुनस्ते द्रव्यभावकममणी 
द्रे! कं विना ? कत्तारं उपादानकर्तारं विना कितु जीवगतरागादिभावानां जीव एवोपादानकर्ता 
द्व्यकमंणां कमंवर्मणायोग्यपुद्गल एवेति । द्ितीयन्याख्याने तु यद्यपि जीवस्य शुद्धनयेनाकतु त्वं 
तथापि विचायंमाणमशुद्धनयेन कतु त्वं स्थितमिति भावाथंः ।1६०॥ 

एवं पूवंगाथायां प्रथमन्याख्यानपक्षे तत्र पूर्वपक्चोत्र पुनरु्तरमिति गायाद्रयं गतं 1 अथैव 





अंगे शिष्यके इस प्ररनका उत्तर कटा जाता दैः--िवः] ौद्पिद्धादि भाव [क्मनिमित्तः- 
कमंका निमित्त पाकर होते है [पुनः] फिर [कमं] ज्ञानावरणादिक द्रन्यकमं [भावकारणं] गौदयि] 
कादि भावकर्मोका निमित्त [भवति] होता है तु] गौर तैषां] उन द्रव्यकम॑-मावकर्मोका [खद] 
निरचयसे [कर्ता न] अपसम द्रग्य कर्ता नहीं है । न पुद्गल भावकमंका कर्ताहैओौरन जीव 
द्रव्यकमेका कर्ता है [तु] ओौर वे द्रन्परकमं भावकमं [कर्तारं विना] कत्तकि विना [नैव] निस्वयसे 
नहीं [भूताः] हुये है 1 अर्थात्‌ वे दरव्य-मावकमं कत्तकि विना भी नहीं हुये । भावाथं-निर्चयनयसे 
जीवद्रन्थ अपने चिदात्मके भावकर्मोका कर्ता है ओर पुद्ग्द्रव्य भी निर्वयसे अपने द्रव्यक्संका 
कर्ता है । व्यवहा रनयक्रो अपेक्षते जीव द्रव्यकम॑के विभावभावके कर्ता है । गौर द्रव्यकमं जीवके 
विभावभावक्रि कर्ता है । इष प्रकार उपादान निमित्त कारणके भेदसे जीवकमंका कतल निच्वय- 
व्यवहार नयसे आगम प्रमाणसे जानं ङेना चाहिये ! रिष्यने जो पूवं गाथामें प्रशन किया था, गुरने 
इसभ्रकार उसका समाधान किया है.॥६०॥ ` 

आगे फिर भी दृद कृथनके निमित्त आगमघ्रमाण दिखाते ह कि निद्चयसे जीवद्रव्य जपने 


१, भावकर्मणी अत्न द्विवचनम्‌ । 





प्चास्तिकायः . ˆ -११३ 


कुवन्‌ स्वकं स्वभावं आत्मा कर्ता स्वकस्यं भावस्य । 
न हि पुद्गर्कमंणामिति जिनवचनं ज्ञोतव्यम्‌ ॥६१॥ 
निङचयेन जीवस्य स्वभावानां कत त्वं पुङ्गलक्मणामकतुत्वं चागमेनोप- 
द्ितमन्न इति ।\६१॥ 
उत्र निश्वयेनाभिन्नकारकत्वात्‌ कर्मणो जीवस्य च स्वयं स्वरूपकतृत्वमृक्तम्‌;-- 
कम्मं पि सगं कुव्वदि सेण सहवेण सम्ममष्पाणं। 
जीवोवि य तारिसओ कम्मसहप्रेण भावेण ॥६२॥ , 
कर्मापि स्वकं करोति स्वेन स्वभावेन सस्यगात्मानं । 
जीवोऽपि च तादृशकः कमंस्वभावेन भावेन,॥६२॥ 
कमं ॑खलु कर्मस्वप्रवतेमानपुद्गलस्कंधरूपेण कततामनुबिश्नाणं कर्मत्व- 





तदेव व्याख्यानमागमसंवादेन दुदयति;-करव्वं कुर्वाणः । कं ? सगं सहावं स्वकं स्वभावं चिहूपं । अन 
यद्यपि शुदधनिदचयेन केवलन्ञानादिशूद्धभावाः स्वभावा भ्यते तथापि कमकतृ तवप्रस्तावादशुद्ध- 
निंङ्चयेन रागादयोपि स्वभावा भण्यते, तान्‌ कुव॑न्‌ सनु अत्ता कत्ता सगस्स भावस्य आत्मा कर्ता 
स्वकीयमावस्य ण हि पोग्यलकम्माणं नैव पुद्गल्कमंणां हु स्फुटं निर्चयनयेन कर्ता इदि निणवयणं 
भुणेदव्वं दति जिनवचनं मंतव्यं ज्ञातव्यमिति ! अत्र यदयप्यशुद्धमावानां कतृं स्थापितं तथापि ते 
हेयास्तद्विपरीता गनंतसुखादिबुद्धभावा उपादेया इति भावार्थः ॥६१॥ . । 

इत्यागमसंवादरूपेण गाथा गत्ता । अथ ॒निश्चयेनाभेदषट्कारकीरूपेण कमंपुद्गलः स््रकीय- 
स्वरूपं करोति जीवोपि तथैवेति प्रतिपादयति,--कम्मंपि सयं कमंकतूं स्वयमपि स्वयमेव करन्बदि 
करोति । फ करोति ? सम्ममप्पाणं सम्यग्यथा भवत्यात्मानं ्वयकमंस्वभावं । केन कारणभूतेन ? 
सगेण भावेण स्वकीयस्वभावेनाभेदषट्कारकीरूपेण जीषोवि य तारिसमो जीवोपि चे तादृशः । केन 
कृत्वा । कम्मसहावेण भावेण कर्मस्वभावेनाशुद्धमावेन रागादिपरिणामेनेति । तथा्हि--कर्मपुद्गलः 








भूवकर्मोका ह ही कर्ता है पूद्गलकर्मोका क्ता नहं _है;--[स्वकं] , मात्मीक परिणामको 

कुर्वन्‌] करता इमा [आत्मा] जीवद्रव्य [स्वकस्य] भपने [भावस्य] परिणामोका [कर्ता] । करनेवाला 

होता ३ । [पुद्गलकमंणां] पुदगकमयी. प्रव्यकर्मोका कर्ता. [ह्‌] निरचयसे नि] नरी है [इति] .इस 

प्रकार [जिनवचनं] जिनेन्द्र मगवानकी वाणी {्ातव्यं] जानो । भावाथं--भत्मा निर्चयसे अपने 

भावोका कर्ता है, परव्यका क्ती नही है 1द्१॥ = ` 1 
आये निक्चयनयसे उपादानकारणकी अपेक्षा कमं अपने स्वरूपका कर्ता है, एसा कथन करते 

हैः-कमं] कर्मरूपः, परिणत पूद्गरस्क्र. [भ्र] निश्चयसे (स्वेन. स्वमानेन] पते स्वभावे 
पद्चा० १५ 


११४ श्रीमद्राजचन्द्रनेनशास्वमालायासू 


गमनशक्तिरूपेण करणतामात्मसात्कुवत्‌ ्राप्यकर्मत्वपरिणामरूपेण कर्मतां कल्यत 
ूर्वेभावव्यपायेऽपि भुवत्वालंबनादुपात्तापादानत्वमुपजायमानपरिणामरूपकमेणा- 
भीयमाणत्वादूपोढसंप्रदानत्वमाधीयसानपरिणामाधारतवदुगृहीताधिकरणतव स्वयमेव 
घट्कारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानं न कारकातरमपेकषते । एवं भवोऽपि भावपय्यंयिण 
प्रव्तमानात्मद्रव्यसूपेण कतु तामनुनिश्नाणो भावपर्थायगमनक्षवितरूपेण करणतामात्म- 
सास्कुरवन्‌, प्राप्यभावपर््यायरूपेण कर्मतां कलयन्‌, पुवेभावपर््यायनग्यपायेऽपि धुवत्वा- 
ठंबनाद्पात्तापादानत्वः, उपजायमानभावपर्य्यायरूपकर्मणाश्नीयमाणत्वाडुपोढसं- 
भरदानत्वः, आधीयमानभावपर्यायाधारत्वादृयृहीताधिकरणत्वः स्वयमेव षद्कारकी- 
ख्पेण व्यवतिष्ठमानो न कारकांतरभपे्षते । अंतः कमणः कतुर्नास्ति जीवः कर्ता, 
जीघस्य कतुर्नास्ति कमं कतु निश्चयेनेति ॥६२॥ 


__._._ ~ ---------------~-----~ 
क्तौ कर्म॑ुद्गलं कम॑तापन्ं कमंपुद्गलेन करणभूतेन कमंपुद्गलाय निमित्तं कमंपुद्गलात्सकाशाक्तमं- 
पद्गकेऽधिकरणभूते करोतीद्यभेदषद्कारकीरूपेण परिणममानः कारकांतरं नेक्षते, तथा जीवोपि 
आत्मा करतात्मानं कमंतापन्तमात्मना करणभूतेनात्मते निमित्तमात्मनः सकाशादात्मन्यधिकरणमूते 
करोतीत्यभेदषट्कारकीरूपेण व्यवतिष्टमानः कारकांतरं नापेक्षते ! अयमत्र" भावाथ | यथैवाशुद्ध- 
षटकारकीरूपेण परिणममानः सन्नुद्धमात्मानं करोति तथेव शुद्धात्मत्वसम्यक्‌श्नद्धानज्ञानाचुष्ठानः 
रूपेणाभेदषट्कारकीभावेन परिणममानः शुद्धमात्मानं करोतीति ॥६२॥ 


[सम्यक.] यथां -जैसेका तैसा [स्वकं] अपने [आत्मानं] स्वरूपको [करोति] करता है [च] फिर 
[जीवः अपि] जीव पदाथं भौ [क्ंस्वभावेन] कमंरूप [भावेन] भावोसि [ताकः] जेते द्रव्यकमं 
माप अपने स्वरूपके द्वारा अपना ही कर्ता है वैसे ही आप अपने स्वरूप द्वारा अपिको करता है । 
भावाथं--जीव गौर पुद्गलम मभेद षट्कारक है, सो विशेषतासे दिखाये जति हँ । कमंयोग्य पुद्गल 
स्कधको करता है इस कारण पुद्गर्द्रव्य कर्ता है । ज्ञानावरणादि परिणाम कमंको करते है इस 
कारण पुद्गल्द्रव्य कमंकारक भी है । कर्मभाव परिणमनको समं एेसी अपनी स्वशाक्तिसे परिणमित 
होता है इस कारण वही पुद्गल्छ्रव्य करणकारक भी है । ओर अपना स्वरूप आपको 'ही देता है 
इसरियि संप्रदाना है । आपसे आपको करता है इस प्रकार आपी अपादानक्रारक है । अपने ही 
आधारसे अपने परिणामको करता है इस कारण भपही अधिकरणकारक है । इस्रकार पुद्गल्द्रग्य 
आप षट्कारकरूप परिणमित होता है, अन्य द्रव्यके कत्‌ त्वको निक्चयसे नहीं चाहता है । इस प्रकार 
जीव द्रव्य भी भपने ओौदयिकादि भावोसे षट्कारकरूप होकर परिणमित होता है ओर अन्य दरव्यके 
कतुत्वको नहीं चाहता है । इसकारण यह्‌ बात सिद्ध हुई कि न तो .जीव्‌ कर्मका कर्ताहिओरन 
कृमं जीवका कर्ता है ॥६२॥ 1 


[1 


` - -“-१ भन्यषद्‌कारकाणि न वांछते. २ रागहेषरूपेण भावकमंणा, ३ निरचथतः। 


[कि । 





| [हिः। 


पेशचास्तिकायः ,. ११५ 


कम्मं कभ्मं कुञवदि जदि सो अप्या करेदि अप्पाणं । 
किष तस्स फं सुंजदि अप्पा कम्मं च देदि फलं ।६३॥ 
कमं कमं करोति यदि स॒ आत्मा करोत्यात्मानं । 
कथं तस्य फलं भुड्क्ते आत्मा कमं च ददाति फं ॥६३॥ 
कमजीवयोरन्योन्याकत्‌ सवेऽ्यवत्तफकलान्योपभोगलक्षणदु षणयुरःसरः पूव 
पक्षोऽयम्‌ ।६३॥ 
अथ सिद्धांतसूत्राणि;- 
ओगाढगाहणिचिदो पोग्गलकायेहिं सब्वदो खोगो । | 
सुहमेहिं वादरेहिं य॒ णंताणंतेहिं विविहेहिं ।॥६४॥ 





एवमागमसंवादल्पेणाभेदषट्कारकीरूपेण च स्वतन्त्रगाथादरयं गतं । इति समुदायेन गाथाषद्‌- 
कैन तृतीयां तरस्थलं समाप्तं । भथ पूवेक्तप्रकारेणाभेदषट्कारकीन्याख्याने छते सति निक्चयनयेनेदं 
व्याख्यानं कृतमिति नयविचारमजानन्नेकंतं गृहीत्वा शिष्यः पुवंपक्षं करोति;ः-कस्मं कमं कतु कम्मं 
कुल्वदि जदि यदयेकतिन जीवपरिणामनि रक्षं सदुदरव्यकमं करोति “जदि सो अप्पा करेदि अप्पाणं 
यदि च स आत्मात्मानमेव करोति न च द्रव्यकमं किह तस्स फलं भुंजदि कथमेतस्याङतकमंणः फलं 
भुक्ते । स कः । अप्पा मात्मा कर्ता कम्मं च दैदि एलं जीवेनाृतं कमं च कत कथमात्मने ददाति 
फलं न कथमपीति ॥६३॥ 








आगे कमं भौर जीवोका अन्य कोई कर्ता है भौर इनको अन्य जीवद्रव्य फल देता है, एेसा 
जो दूषण है, उसके लि श्षिष्य प्रदन करता है-[यदि] यदि [कमं] ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका 
कम॑-समूह [कमं] अपने परिणामको [करोति] करता है गौर यदि [सः] वह संसारी [आत्मा] जीव- 
द्रव्य [आत्मानं] अयने स्वलूपको [करोति] करता है [तदा] तो [तस्य] उस कर्मका [फलं] उदय 
अवस्थाको प्राप्त हुभा जो फल उसको [आत्मा] जीवद्रव्य [कथं] किस प्रकार [भुड्क्ते] भोगता है ? 
[च] ओर [कमं] ज्ञानावरणादि माठ प्रकारका कमं [फल] अपने विपाकको [कथं] कंसे [ददाति] 
देता है ? भावार्थं-यदि कमं अपने कमंस्वरूपका कर्ता हैँ गौर आत्मा अपने स्वरूपका कर्ता है तो 
आत्मा जडस्वरूप कम॑को कैसे भोगेगा ? ओर कमं चेतन्यस्वरूप आत्माको फर कंसे देगा ? निष्यः 
नयकी भपे्ा विसो धकार न तो वो कमं मोगता दै शौर न_भुगत्वाता ह, सा सिप्यने भरल 
करिया, उसका गुख समाधान करते है कि--भाप ही जब आत्मा रागी हषी होकर अनादि अवियासे ॐ 
परिणमित.होतां है, त परद्रव्य संब॑धी सुख दुःख मान रेता ह गौर कम फल देता. है एषा कुता 
है 1६२1 व क 


१९६ श्रीमद्राजचन्द्रननयाखेमारायांप्‌ 


अवगाढगाढनिचितः पुद्गलकायैः सर्वतो छोकः 1 ` 
सकमैर्वादरेर्चानंतानंतैविविषैः 11६७1 
कमेयोग्ययुदरगला अज्ञनचूणसमुंद्गकन्यायेन सर्व॑रोकल्यापित्वाद्यत्रात्मा 
तत्रालानीता एवावतिष्ठत इत्यजोक्तस्‌ ॥६४॥ 
अन्याङृतक्मसंभूतिपरकारोक्ठिरियम्‌ः-- 
अत्ता कुणदि सहावं तत्थ गदा पोग्गखा सभवे । 
गच्छंति कस्मभावं अण्णोण्णागाहूमवगाढा ।। दा 





चतुथस्थके पूवंपक्षद्रारेण गाथा गता ! थ परिहारमुख्यत्वेन गाथासप्तकं । ततर गाथासु सप्तसु 
मध्ये पुद्गलस्य स्वयसुपादानकतृत्वमृख्यत्वेन “जओगाढगाढ” इत्यादिपारठक्रमेण यायात्तयं, तदनंतरं 
कतृ त्वभोक्तृत्वव्याख्यानोपसंहारसुख्यत्वेन च “जीवा पोग्गल्कायाः” इत्यादि गाथां, तदनंतरं वंघ- 
्रमुत्वेन मोक्षप्रुतवेन च “एवं कत्ता भोक्ता” इत्यादि गायाद्यं । एवं समुदायेन परिहारगाासूत्राणि 
सप्त । तचथा । यथा शुद्धनिर्चयेन शावितरूपेण केवलन्ञाना्नंतगुणपरिणतैः सुष्मजीवैनिरंतरं खोको- 
भृतस्तिष्ठत्ति तथा पुद्गररपीति निखूपयति;ः-ओगाढगाढणिचिदो भवगाढगाठनिचितः वया पृथ्वी 
कापिकादिपंचविधसूक्षमस्थावरैरंजनचूरणपुणंसमुद्रकन्याथेनावगाठगाढरूपेण नैरंतर्येण निचितो भृतः । 
कोऽसौ ? लोगो लोकः पोगगलकायेहि तथा पुद्गलकायैर्च ! कथं ? सन्वदो सवंप्रदेरोषु ! क्थमूतेः 
पुद्गलकायैः ? सुहुमेहि बादरेहि य सृष्षमैदृष्टयगोचरैर्वादरैदु ष्टिविषयश्च । कतिसंख्योपेतेः ? अ्णता- 
णर्तहि अनंतानंते ! विशिष्टः ? विविहैहि विविधेरंत्भदेन वहूभेदैरिति । अन्न कमंवर्गणायोग्यपुद्‌- 
गला यत्रात्मा तिष्ठति तच्रानानीता एव पुर्वं तिष्ठन्ति वंधकाङे पर्चादागभिष्येत्येव } यचपि पूवं ते 
तात्मावयाढगाढकषत्र क्षीरनीरन्यायेन तिष्ठन्ति तथापि ते हेयास्तेभ्यो भिन्नः शुदधवृदधेकस्वभावः परः 
मात्मा स एवोपादेय इति भावार्थः 11६४ । 





अगे शिष्यने जो यह प्रदन किया है उसका विशेष कथन किया जाता है । अब पदिक यह्‌ 
कहते हैँ कि कृयोग्य पुद्गल समस्त लोकम भरपुर हौकर रह रहे हैः-[लोकः) समस्त तरैरोक्य 
[सर्ब॑तः] सव जगह [धुदृगलकायः] पुद्गरुस्कचोके द्वारा [अवगाढगाढनिचितः) अतिशय भरपूर गाढा 
भरा हुमा है । जेसे कज्जककी कज्जलबानी जजनसे भरौ होतो है उसी प्रकार सवंत पुद्गलोसे खोक 
भरपूर रहता है । केसे है पुद्गर ? [सूक्ष्मः] अतिशय सुक्ष्म हैँ [च] तथा [बादरेः] अतिदयय बादर 
है । फिर कसे ह पुद्गक  [अनंतानतेः) अपरिमाण संख्याको लि हये है 1 फिर कये हैँ पुदुगल ? 
(हि विविषेः) निख्वयसे कमंप्रमाणु मंप्रमागु स्कंघु आदि अनेकं भरक्ारके आदि अनेक प्रकारके है ।॥६४॥ 





र. उमृद्गकः" इत्यक्त ५० 4 इत्यर्यौ ४ =. च 

९ 'उमृद्गकः" इत्युक्ते खपुटकः' इत्यर्यो भवि; तथाचोक्तममरकोशे नवर्ग ““समुद्गकः संपुटकः” 

इति 1 अन्जनवर्णेन मदिताज्जनेन यथा समुद्रकः संपुटकं कज्जलघरसंभूतो `भवति तया `पड्धव्वै्लोकिः संभतो- 
ऽस्तीति सावः 1 क 


पञ्चास्तिकायंः . ' ११७ 


मात्मा करोति स्वभावं तत्र गताः पुद्गलाः स्वभावैः । 
गच्छन्ति कम॑भावमन्योन्यावगाहावगाढाः । ६५॥ 
आत्मा हि संसारावस्थायां पारिणामिकचंतन्यस्वभावमपरित्यजल्तेवानादि- 
बंधनबद्धत्नादनादिमोहरागद्वेषस्निग्धैर्िशुदधैरेव भावेधिवततते । सं खलु यत्र यदा 
मोहरूपं, रागरूपं वा स्वस्थ भावमारभते, त्न तदा तमेव निमित्तीकृत्य जोवपदेेषु 
परस्परावगहेनानुप्रविष्टाः स्वभावैरेव पुद्गलाः कमं भावमापद्ंत इति ॥६५॥ 





अथात्मनो मिथ्यास्वरागादिपरिणामे सति कमंवर्गणायोग्यपुद्गला निरचयेनोपादानरूपेण 
स्वयमेव कर्मत्वेन परिणमंतीति प्रतिपादयति;--मत्ता आत्मा कुणदि करोति । कं करोति ? सहावं 
स्वभावं रागषटेपमोहुसहितं परिणामं । मनु रागद्रेषमोहरहितो निमंरचिज्ज्योतिःसहितद्च वीत्ररागा- 
नंदरूपः स्वभावपरिणामो भण्यते रागादिविभावपरिणामः कथं स्वभावशब्देनोच्यत इति परिहारमाह 
वंधप्रकरणवशादजुदधनिर्चयेन रागादिमावपरिणामोपि स्वभावो भण्यते इति नास्ति दोषः । तत्थ भया 
तवरात्मशरीरावगाढक्े्े गताः स्थिताः । के ते ? पोगला कर्मवर्भणायोग्यपद्गरस्कंदाः गच्छंति 
फम्मभावं गच्छन्ति परिणमन्ति क्मभावं दरव्यकमंपर्यायं । कैः करणभूतैः ? सहारे निरुयेन 
स्वकीयोपादानकारणः । कथं गच्छन्ति ? अण्णोण्णागाहं अन्योन्यावगाहसंबधो यथा भवति । कर्थः 
भूताः संतः ? भवगाढा क्षीरनीरन्यायेन संश्छिष्टा इत्यभिप्रायः ॥६५॥ 

अथ करमवर्गणायोग्यपुद्गला यथा स्वयमेव कमेत्वेन परिणमन्ति तथा दष्टीतमाहः- जह 


भगे कहते हँ कि अन्यसे कमक उत्पत्ति नहीं है । जव रागादि भावोसे आत्मा परिणमित 
त । [भस्मा] जीव [स्वभावं] अलुद्ध रागादि विभाव-परिणामोको 
[कसति करता है [तन्न गताः पुद्गलाः] जहां जीवद्रव्य रहता है वहौँ वर्गणारूप पुद्गरू रहते है, 
वे [स्वभावैः] अपने परिणामोकि द्वारा [कमभाव] ज्ञानावरणादि अष्टकमंरूप भावको [गच्छन्ति) 
प्राप्त होते है! कैसे है वे पुद्गल? [अन्योन्यावगाहानगाढाः] परस्पर एक क्षेत्र अवगाहना करके 
अतिशय गाढे भर रहे है । भावार्थ--यह भात्मा संसार अवस्थामे अनादि कारे लेकर परद्रन्यके 
संव॑धसे सुद्ध चेतनाल्मक भावोसे परिणमित होता है । वही आत्मा जब मोहु-राग-ेषरूप मपने 
विभाव भावोसे परिणमित होता है, तब इन भावोका निमित्त पाकर पुद्गल पनी ही उपादान 


कानितसे अष्टभ्रकार कमंभावोसे परिणमित होता है, तत्यश्ात्‌ जीवके प्रदेशमे परस्पर एकं क्षेना- 
म वधते ह । इससे यह्‌ वात सिद्ध हई कि पूवं वंषे हुये दरन्यकर्मोका निमित्त पाकर जीवं 


वग 

अपनो अशुद्ध च॑तन्यशक्तिके दारा रागादि भाववोका कत! द्ीता द तन पुद्गख्द्रग्य रागादिभावोका 
ित्त पाकर भपय सवितते ष्टभरकार कर्मोका कर्ता होता ह परव्यसे निमित्त-नेमित्तिक भाव 
है, उपादान अपने आप है ॥६५॥ ५ 


आगे कर्मक विचित्रताके उपादानकारणसे अन्यद्रव्य कर्ता नहीं है पुद्गल ही है एेसा कथन 
१. मात्मा. २ रागदधेषरूममात्मभावम्‌ \ 2. 


५१५ {† 


११८ श्नोमद्रालचन््रनेनश्ास्वमालायाय्‌ 


(| 


7 म ऊस्टर दखिच्यद्यायोत्म = 
अचन्यज्तत्व कन्प्ण दभ्दच्यस्यात्त्दस्‌;- 


[| क 4 (. घणि 
जह पुग्गख्दञ्वाणं बहूप्प्यरेहिं खंघणिव्वत्ती । 
प, य ॐ १. 
अका परेषिं दिद्धा वह्‌ कस्साणं वियाणाहि ५६६॥। 
यथा पुङ्गच्दरन्याणां बहुकारैः स्कंघनिवृत्तिः । 
अक्ता परैदृष्टा तथा कर्संणां विजानीहि ।\६६]] 
यथा हिं स्नयोग्यचंद्राकंप्रनोपरंसे सध्याश्चापपरिवेषभभृतिभिवेहुभिः 
प्रकारैः पुद्गलस्कधविकल्पाः कंरज॑तरनिरपेक्षा एवोत्पद्यते तथः स्वयोग्यजीवपरिणामो- 
परमे लानावरणश्रभृतिभिर्बहुभिः भकारः कर्मण्धिपि कर्जतरनिरयेक्चाण्येनोल्यद्यते 
इति 11६६) 
(1 ट क [न 


{~ न „= क. = =) ददरस्ट ल चर्मदतस्दटोपरः =, न सदस्य ७ {1 चिर्घ्यत इत्यन्रोक्दमः 
प्वस्त्वयन जावकर्पाल्वक्तूत्वअय व्यवह्मरणा ऋम्दतप्ठरपिडन्य ोवस्य च चिरन्यत्‌ इत्यत्रोक्ठम्‌;ः-- 


` जीवा पुगगङ्काखा अण्णाण्णामाढगहणपएडिवद्धा । 
कारे विच्ुज्जसणा सुदृड्क्खं दिति जति 11६७] 


(4 





पोगूदन्वाणं वहृप्पयररोहि लंदणिप्यत्तौ जकद् पररह दिद यया पृद्गल्द्व्याणां वहुषरकारैः स्केद- 
निष्यत्तिछता परा तह्‌ कम्माणं वियाणाहि तया कर्मणानपि विजानीहि, हे लिष्य त्वमिति । 
तथाहि 1 यया =ं्ाक्रमोपरंमे उति अश्चपनष्वारा्द्रचापयरिविषादिभि्वहृभिः भकारः परेगाङृता 
सि स्ववभेद पुद्गरा- परिणमन्ति लोके तथा विलत्तानद्ंनस्वभावात्नतत्वतम्यक्ूखदधाज्ञानाच- 
चरगमावनारूपाभेदरत्नरयात्मक्कारणन्मयद्वाररहितानं जीवानां मिच्यात्वरागादिपरिणमि त्ति 
कचवर्गणायोत्यपुद्गला जीकेनोपादाचकारणनूतेनाच्ता अपि स्वकीयोपादानकारणैः कृत्वा ज्ाना- 
वरणादिमूखोत्तरखछृतिस्पैवेहुभेदै. परिणमन्ति इत्ति भावाः पर्दा) 








#०) 


---- बब 
करते हैः-[ययः ठते पिद्गल्द्रन्याण] पुद्नल्द्रव्योके [चहुभकाददः] नानाप्रकार भेदोसि (स्कंधनि- 
वृत्ति] स्कवोक्ी परिणति [दष्टा] देदी जाती है 1 कंसी है स्कवो्ी परिणत्ति ? [पर] अन्य दव्योक 
दास [भह्धता] नहीं क इई अयनो चक्तिति उत्वन्न इई ई {तिय] वैतेटी [कमणा] कमोकी विचित्रता 
[विजानीहि जानो 1 नाचार्य--जैते चरमा या सुक प्रभाका निमित्त पाकर संध्याके खमयं 
साका अनेक वर्णं, बादल, इनद्रषनुय, नंडल्यदिक नान्य प्रकारङे पुद्गलस्कंघ अन्यतर दिना 
कय ही अपनी सक्ते अनेक प्रकार होकर प्रिगमित हेति है, कैतेह जोवद्रव्यके अद्ध चेतनातमक 
मावोकता निमित्त पाकर पुद्गर्वगंणाये पनी ही चकिते ज्ञानावरणादि आड भकार कर्मदलारूप 
होकर परिणमित होती है 1६ 


९. सन्यकर्तीरं चिना । २ उपदानख्पेष विननिजस्वरूपकर्ठत्वेऽपि, 
| 1 
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जीवाः पुद्गलकायाः अन्योन्यावगाढग्रहणप्रप्तिबद्धाः । 
काठे वियुज्यमानाः सुखदुःखं ददति भुञ्जन्ति ॥६७॥ 


जीवा हि मोहरागदवेषस्निग्धत्वात्युद्गलस्कंधाश्च स्वभावस्निण्यत्वादू्नधाव- 
स्थायां परमाणुदरदानीवान्योन्यानगाहृग्रहुणप्रतिबद्धत्वेनावतिष्ठंते । यदा तु ते' परस्परं 
नियुज्यते, तदोदितप्रच्यवमाना निश्चयेन चुखदुःलेरूपात्मपरिणामानां ग्यवहारेणेष्टा- 
निष्टनिषयाणां निमित्तमान्नत्वात्पुद्गलकायाः सुखडुःखहूपं फलं प्रयच्छन्ति । जीवा्च 


निश्चयेन निमित्तमात्रमूतदरव्यकरमेनिरवोतितुखदुःलस्वरूपात्मपरिणामानां व्यवहारेण 
2 


एवं पुद्गलस्य स्वयमुपादानकतु त्वव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । अथाकृतकमंणः कथं 
फलं भुक्तं जीव इति योऽसौ पूवपक्षः कृतस्तत्र फलभोक्तुत्वविषये नयविभागेन युवित दशयति;-जीवा 
पोग्गलकाया जीवेकायाः पुद्गल्कायाश्च । कथंभूताः ? गण्णोण्णागाढगरहुणपडिबद्धा अन्योन्यावगाढग्रहु- 
णप्रतिवद्धाः स्वकीयस्वकीयरागादिस्मिग्धरूक्षादिपरिणामनिमित्तेन पूर्व॑मेवान्योन्यावगाहेन संख्छिष्ट- 
रूपेण प्रतिबद्धाः संतः तिष्ठन्ति तावत्‌ काले विजुज्जमाणा उदयकाले स्वकीयफलं दत्वा वियुज्यमाना 
निजंरां गच्छतः । किं कुर्वन्ति ? दिति नि्चिकारविदानंदैकस्वभावजीवस्य मिथ्यात्वरागादिभिः 
सरैकत्वरचिरूपं मिथ्यात्वं तैरेव सहैकत्वप्रतिपत्तिरूपं मिथ्याज्ञानं तदेवैकत्वपरिणतिरूपं मिथ्या- 
चारिघ्रमिति मिथ्यात्वादिवरयपरिणतजीचानां पुद्गङाः कर्तारो ददति प्रयच्छंति । कि ददति ? सुहदुक्खं 
भनाकुलत्वलक्षणपारमाथिकसुखाद्विपरीतं परभेकरलत्वोत्यादकमभ्यं तरे निदचयेन हषेविषादरूपं व्यव- 
हारेण पुनवंहिविषये विविवैष्टानिष्टैन्दरियविषयप्राम्तिरूपं केटुकविषरसास्वादस्वभावं सांखारिकिसुख- 





आगे निश्वयनयकी अपेभा यद्यपि जीव ओौर पुद्गरू अपने भावोके कर्ता है. तथापि ग्यवहारसे 
कृम॑दारा दिये हये सुखदुःखके फलको जीव भोगता है, यह कथन भी विरोधी नहीं है एेा कहते 
ईः- [जीवाः] जीवद्रग्य [पुद्गरुकायाः] पुद्गलवर्गणाके पुञ्ञ [अन्योऽन्यावमाढग्रहणप्रतिबद्ाः] 
परस्पर अनादि काके केकर अत्यंत सघन मिकायसे वंध अवस्थाको प्राप्त हुयेह। वेदी जीव 
पुद्गल [कारे] उदयकार भवस्थामे [वियुज्यमानाः अपना रस देकरे खिरते ह तब [सुखदुःलं] 
साता असाता [द्वति] देते दँ भौर [भुख्लन्ति] भोगते है । भावार्भ--जीव पूवबंधसे मोहुसगद्ेषरूप 
भावोमे सिनग्धख्क्ष है ओर पुद्गल अपने स्वमावसे. दी स्निगधरूस् परिणामो दारा प्रवित्‌ होता है । 
मआगमप्रमाणमें गुण अंश्चमे जैसी कु वंध अवस्था कही गई है, उस ही प्रकार अनादिकालसे लेकर 
भपसमे वंघ रहे है । ओर जव फलकाल आता है तव पृद्गर कमंवगेणयें जीकके जो बंधे रही है 
वे सुखदुःलरूप होती ह । निश्चयसे आत्माके परिणामोको निमित्तमात्र सहाय हे । र सुभ- 
अशुभ जो बाह्य पदाथ है उनको भी कमं निमित्त कारण है, शुखदुःख-फलको देते हँ ) मौर जीव 





१, जीवपुद्गलस्कधाः । 


१२० श्रीमद्राजचन्द्रनैनशाखमालयास्‌ 


्रव्यकर्मोदयापादितेष्ठानिष्टविषयाणां भोक्तूत्नात्तथाविधं फलं भ॒ग्जते इति । एतेन 
जीवस्य भोक्तृत्वयुणोऽपि व्याख्यातः ।\६७1। 
कतृत्वमोक्तृख व्याख्योपसंहारोऽपम्‌;-- 
तम्हा कम्मं कत्ता भवेण हि संजुदोध जीवस्स । 
भोत्ता दु हवदि जीवो चेदगभावेण कम्मफटं ।६८॥ 
तस्मात्कमं कर्ता भावेन हि संयुतमथ जीवस्य । 
भोक्ता तु भवति जीवश्चेतकभावेन कमंफलं ।६८॥। 


तत्‌ एतत्‌ स्थितं निश्चयेनारमनः-क्म-कत्‌-व्यवहुररेण जीवभावस्य \ जीवोऽपि 
निदच्येनात्मभावस्यः कर्ता व्यवहारेण कमंण इति \! यथात्नोभयनयाम्यां कम-कत, 
तथकेनापि नयेन न मोक्तु ! कुतः १ चैतन्ययुवंकानु भूतिसद्धावाभावात्‌ । ततदचेत- 


दुःखं भजंति वीतरागपरमाह्वादेकरूपसुखामृतरसास्वादभोजनरदिता जीवा निङ्चयेन भावरूपं व्यव- 
हारेण द्रन्यर्पं भुजते सेवंत इत्यभिप्रायः ॥६७॥ 

एवं भोक्तुत्वनव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथा गता । अथ कर्तृत्वभोक्तृत्वोपसंहारः कथ्यतेः-तम्हा 
यस्मासूर्वोक्तनयविभागेन जोवकमंणोः परस्परोपादानकतृंत्वं नास्ति तस्मात्कारणात्‌ कम्मं कत्ता 
कमं कतुं भवति । केषां ? निर्चयेन स्वकीयभावानां, व्यवहारेण रागादिजीवाना, जीवोपि व्यवहारेण 
द्रव्यकमंभावानां निश्चयेन स्वकीयचेतकभावानां । कथंभूतं सत्कमं स्वकीयभावानां कतुः भवति ? 
संजुदा संयुक्तं अध अथो । केन संयुक्तं ? भावेण मिथ्यात्वरागादि मावेन परिणामेन जीवस्य जीवस्य 
जोवोपि कमंमावेन संयुक्त इति भोक्ता इ भोक्ता पुनः हृवदि मवति । कोसौ । जीवो निधिकारः- 
चिदानंदेकानुभूतिरहितो जीवः । केन कंस्वा ! चेदगभावेण परमचेतन्यप्रकारविपरीतेनारुद्धचेतक- 








अपने निक्चवयसे तो सुखदुःलरूप परिणामोकि भोक्ता है गौर व्यवहारसे द्रव्यकर्मके उदयसे प्राप्त 
हुये जो शुभ-अञुभ पदाथं उनको भोगते हैँ । जीवमें भोगनेका गुण ह । कर्मे यह्‌ गुण नहीं है, 
वोकि कूम जड़ है । जडम अनुभवनशक्ति नहीं है ॥६७॥ 

आगे कतु त्व-मोक्तृत्वका व्याख्यान संक्षेपमान्न कहा जाता हैः-[तस्मात्‌] उस्र कारणसे 
[हि] निङ्चयसे [कम] वरव्यकमं [कर्ती] अपने परिणामोका कर्ता है । कैसा है दरव्यकमं ? [जीवस्य] 
आत्मदरव्यका [भावेन] अबुद्ध चेतनात्मपरिणामोसे [संगुतं) संयुत है । भावाथं--दरव्यकम्‌ं अपने 
जानावरणादिक्‌ परिणामोका_उपादानख्य कर्ता ह 1 गौर आत्माके अशुद्ध चेतनात्मक पररिणामोंको 
निमित्त मार है । इस कारण व्यवहारसे जीव भावोका भी कर्ता कहा जाता है [अथ) फिर इसी 
भ्रकार जोवद्रव्य जपने अशुद्ध चेतनात्मकं भावों का उपादानरूप कर्ता है । ज्ञानावरणादिक द्रव्य- 

१. स्वकीयस्य 1 
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नत्वात्केवर एव जीवः क्मंफलभूतानां क्थंचिदात्मनः सुखडुःलपरिणामानां कथं- 
चिदिष्टानिष्टविषयाणां भोक्ता प्रसिद्ध इति \६८॥ 

कर्मसंयुक्तमुखेन प्रभूत्वगुणव्यास्यानमेतत्‌; - 
एवं कन्ता मोत्ता होञ््ं अप्पा सगेहि कम्तेहि । 
हिंडति पारमपारं संसारं मोहसंछण्णो ॥।६९॥ 


एवं कर्ता भोक्ता भवन्नात्मा स्वकैः कम॑भिः । 
हिडते पारमपारं संसारं मोहसंछन्नः ।॥६९॥ 


एवमयमात्मा प्रकटितभ्रभुत्वशक्तिः स्वकं कर्मभिरगृहीतकर्तृस्नभोक्तृत्वाधि- 





भावेन 1 किं भोक्ता भवति ? कम्मफलं शुद्धवुद्धेकस्वभावपरमातेमतत्त्वभावनोत्पन्नं यत्सहजशुदढधपरम- 
सुखानुभवनफलं तस्माद्विपरोतं सांसारिकमुखदुःखानुभवनरूपं शुभाशुभकमेफलमिति भावार्थः.॥६८॥ 
एवं पू्वंगाथा कमंभोक्तृत्वमुस्यत्वेन, इयं तु गाथा कमकतृ त्वभोक्तृत्वयोरूपसंहारमुख्यत्वेनेति 
गाथाद्रयं गतं । जथ पूवं भणितमपि प्रमुत्वं पुनरपि कमंसंगुक्तत्वमुस्यत्वेन दशंयति;-एवं कत्ता भोत्ता 
होज्जं निद्चयेन कमकतृ त्व॑भोक्तृत्वरददितोपि व्यवहारेणेवं पूरवोक्तिनयविभागेन कर्ता भोक्ता च भूत्वा। 
स कः ? अप्पा आत्मा । कै. कारणभूतः ? सगेहि कर्महि स्वकीयशुभाशुभद्रव्यमावकमंभिः । एवंभूतः 
सन्‌ किं करोति ? हिंडदि हिते भ्रमति । कं ? संसारं निर्चयनयेनानंतसंसारव्याप्तिरहितत्वेनानंत- 
ज्ञानादिगुणाधारात्यरमात्मनो विपरीतं चतुगंतिसंसारं । पुनरपि कि विशिष्टं पारमपारं भव्यायेक्षया 





कंको अशुद्ध चेतनात्मक भाव निमित्तभूत है । इस कारण व्यवहारसे जीव द्रव्णकमंका भी 
ति] ओर [जीवः] आत्मद्रव्य जो है सो [चेतकभावेन] अपने अच्ुद्ध चेतनात्मक रागादि ' 
[कर्खफलं] साता असातारूप कमंफक्का [भोक्ता] भोगनेवाल [भवति] होता है । भावाथ जैसे 
-जीव भीर कमं निश्चय-व्यवहारनयोके द्वारा दोनों परस्पर एक दूसरे के कर्ता है वैपे ही दोनों. भोक्ता 
नहीं है । भोवता केव मात्र एक जीवद्रव्यहीदहै, करयोकि आप चैतन्यस्वरूप है इस कारण पुद्गल- 
द्रव्य अचेतन स्वमावसे निरुचय व्यवहार दोनों नयोमेसे एक भी नयसे भोक्ता नहीं है । इस कारण 
जोवद्रव्य निक््वय नयको अपेक्षा अपने अशुद्ध चेतनात्मक सुखदुःखरूप परिणामोका मोक्ता है । 
व्यवहारनयसे इष्टानिष्ट पदार्थोका मोक्ता कहा जाता है ॥६८॥ $“ 
आगे कमसंयुक्त जीवकी मुख्यतसे प्रभुत्व गुणका व्याख्यान करते हैः-(स्वकैः) अनादि 
अविद्यासे उत्पन्न किये हये अपने (कमंभिः) ज्ञानावरणादिक कमेकि उदयसे (आत्मा) जीवद्रन्य (एव) 
दस प्रकार (कर्त्ता) करनेवाला (भोक्ता) भोगनेवाला (भवन्‌) होता हुमा (पारं) भव्यकौ अपक्षासे 
सात (अपार) अमव्यकी थयेक्षासे अनंत (संसारं) पंचपरात्तनरूप संसारको धारण कर मनेक स्वरूप्‌- 
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कारोऽनादिभोहावच्छिस्नर्वाडुपजातविपरीताभिनिवेचः प्रत्यस्तमितसम्यग्त्ानज्योततिः 
सांतमनेतं वा संसारं परिभ्रमतीति ॥६९॥ 


कमंवियुकतत्वमुखेन प्रभुत्वगुणन्यास्यानमेतत्‌;-- 


उवसंतखीणमोहो सग्मं जिणभासिदेण समुवगदो । 
णाणाणुमग्गचारी णिव्वाणपुरं वजदि धीरो ।७०॥ 


उपन्ांत्नषीणमोहो माभ जिनभाषितेन समुपगतः । 
जञानानुमागंचारी निर्वाणपुरं ब्रजति धीरः ।७०॥ 
अयमेवात्मा यदि जिनान्ञया मागेसुपगम्थोपदातक्षीणमोहत्वासहीणविपरी- 


सपारं अभव्यपक्षया स्पार । पुनरपि कथंभूतः स आत्मा ? विपरीतामि निवेशोत्पादकमोहरहितत्वेन 
निङ्चयनयेनानंतसद्शंनादिशुद्धगुणोपि व्यवहारेण दशंनचारित्रमोहसंदन्नः प्रच्छादिति इत्यभि- 
प्रायः ॥६९॥ 

एवं कमंसंयुक्तत्वमुख्यत्वेन गाथा गता । अथात्रापि पूर्वोक्तमपि प्रभूत्वं पुनरपि कमंरहितत्ं 
मुख्यत्वेन प्रतिपादयति;--उवसंतलीणमोहो उपशांतक्षीणमोहः अत्रोपशमशब्देनौपरामिकसस्यक्तवं 
क्षीणशन्देन क्षायिकसम्यक्त्वं द्वाभ्यां तु क्षायोपशमिकसम्यक्त्वमिति ग्राह्यं । ग्गं भेदामेदरलव्र- 
यात्मकं निर्वयन्यवहारमोक्षमारभं समुवगवो समुपगतः प्राप्तः । केन ? जिणभासिदेण वीतरागस्व्ञ- 
भाषितेन णाणं निविकारस्वसंवेदनज्ञानं अभेदेन तदाधारं शुद्धात्मानं वा अणु अनुलक्षणीकूत्य समा- 
श्रित्य ते ज्ञानगुणमात्मानं वा मग्गचारौ पूर्वोक्तनिर्चयव्यवहारमोक्षमागंचारी । एवंगुणवििष्टो 
भन्यवरपुण्डरीकः वजदि ब्रजति गच्छति । कि ? णिन्वाणपुरं अब्यावाधसुलाद्यनंतगुणास्पदं शुद्धात्मो- 


से चतुगंततिमे (हिते) भ्रमण करता है । केसा है यह्‌ संसारी जीव ? (मोहसंछन्नः) सिथ्यादरंन, . 
मिष्याज्ञान, मिथ्याचारितरूप अशुद्ध परिणति द्वारा आच्छादित है । भावाथं--यहं जीव मपनी हौ 
सूरसे संसारम अनेकं विभावं पर्याय धरधरकर नाचता है अर्थात्‌ असत्‌ वस्तुमे "सत्‌" रूप मानता 
है 1 जैसे मदमत्त अगम्य पदार्थोमिं प्रवृत्त होता है वैसी चेष्टा करता हआ अपना शुद्धमाव भूल 
जाता है ॥६९॥ 


मागे कमंसंयोगरहित जीवकी मुख्यतासे पसुत्वगुणका व्याख्यान करते हैः-{उपश्चतक्षीण- 
मोहः] अपनी फरविपाक दशारहित उपशम भावको अथवा मूखसत्तासे विनासभावको प्राप्त हुमा 
है असत्‌ वस्मे भतीतिरूप मोहुकमं जिसका ठेसा [घोरः] अपने स्वरूपे निरुचल सम्यग्दष्टी. जीव 
[निर्वाणयुर] मोक्षनगरमे [ब्रजति] गमन करता है । भावाथ -सम्यग्दृष्टी जीव गुणस्थान-परिपाटीके 
कमसे मोहका उपम तथा क्षय करके मुक्त होकर अनंत आत्मीक सुखका भोक्ता है । कंसा है वह 
सम्यग्दष्टी जीव ? [जिनसाषितेन मार्गं समुपगतः] सवज्ञप्रणीत आगमके द्वारा सम्यण्दशंन, ज्ञान, 
चारिवरूप मोक्षमागंको प्राप्त हुमा है। फिर कंसा है ? [ज्ञानानुमागंचारी] स्वसवेदनप्रत्यक्ष जन- 
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ताभिनिवेजञः समुद्धिन्नसम्यग््ञानन्योतिः कतुं त्वभोक्तुत्वाधिकारं परिसमोष्य 
सम्यक्प्रकटितप्रभूत्वश्क्तिर्तानिस्येवानुमार्गेण चरति, सदा विल्ञुद्धात्मतत्वोपलंभनरूप- 
भपवर्गनगरं विगाहत इति ॥७०॥ 

अथ जीवर्विकत्पा उच्यतेः-- 


एको चेव महप्पा सो दुवियप्यो त्तिखक्खणो होदि । 

चदु चंकमणो भणिदो पंचम्गयुणप्पधाणो य ।(७१॥ 
छक्तापक्षमज्ञत्तो उवउनत्तो सत्तभङ्गसञ्भावो । 

अहास्तओ णवस्थो जीवो दसटुएणमो भणिदो ।७२।।जुम्मं । 


एक एव महात्मा स दिविकल्पस्तिलक्षणो भवति । 
चतुश्चंक्रमणो भ णिततः पञ्चा्रगुणप्रधानदच ।।७१॥ 


पलंभलक्षणं निर्वाणनगरं । पनरपि किविश्िष्टः स भव्यः ? धीरो धीरः धोरोपसगंपरीषहकाल्पि 
निद्चयरत्नत्रयलक्षणसमाधेरच्युतः पाण्डवादिवदिति भावाः ॥७०॥ 


इति क्म॑रहितत्वव्याख्यानेन द्वितीयगाथा गता । एवं “ओगाढगाढ" इत्यादि पूर्वोक्तपाट- 
क्रमेण परिहारगाथासप्तकं गतं । इति जीवास्तिकायव्याख्यानरूपेषु प्रभुत्वादिनवाधिकारेषु मध्ये 
पंचभिरंतरस्थके; समुदायेन “जीवा अणाइणिहणा'” इत्यायष्टाददागाथाभिः कतु त्वभोक्तुत्वकमं- 
संयुक्ततत्रयस्य यौगपव्याख्यानं समाप्तं । मय तस्यैव नवाधिका रकथितजीवास्तिकायस्य पुनरपि 
दशविकल्यैवितिविकत्पैरवा विरोषव्याख्यानं करोति;--एव्को चेव मह्या सवंसुवणंसाधारणेन षोड- 
शर्वणिकगुणेन यथा मुवणंरारिरेकः तथा सर्वंजीवसाधारणकेवल्ञानाद्नंतगुणसमूहेन बुद्धजीवजाति- 
रूपेण संग्रहनयेनैकदचैव महारमा अथवा उवजुत्तो सवंजीवसाधारणलक्षणेन केवलन्ञानदशंनोपयोगेनो- 
पयुक्तत्वात्परिणतत्वादेकः । करिचिदाह । यथैकोपि चंद्रमा बहुषु जरषटेषु भिन्नभिन्नरूमो दुद्यते 





१ 
मागम परवृत्ति करता है भावायं-जो जीव कूरृ्न्धि. पाकर अनादि भविद्याको विना करके 
यथार्थं पदार्थोकी भरतीतिमे में प्रवृत्त होता है, प्रगट भेदविज्ञान ज्योतिसे कतु त्व-मोक्तृतवरूप अंध- 
कारक विनाश कर आत्मीक शक्तिरूपम अनंत स्वाधीन बले स्वरूपमें वृत्त होता है । वह जीव 
अपने बुद्धस्वरूपको प्राप्त होकर मोक्ष भवस्थाको पाता है ॥७०॥ 

आगे जीवद्रव्यके मेद करते है;--[सः जीवः] वह जीवद्रव्य [महात्मा अविनासी चैतन्य 
उपयोगसंयुक्त है, इस कारण [एक एव] सामान्य नयसे एक ही है; जो जीव ह सो चेतन्यस्वरूप है, 
इस कारण जीव एक ही कहा जाता है। वह ही जीवद्र्य [द्विविकल्पः] ज्ञानोपयोग दशंनोपयोगके 
भेदसे दो प्रकार भी कहा जाता है । फिर वहु ही जोवुदरग्य [त्रिलक्षणः] कर्मचेतना, कमंफलचेतना 


... . १, निरृत्य | ५ ५. । 
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षटकापक्रमयुक्तः उपयुक्तः सप्तम द्ुसद्‌भावः । 
अ्ाश्रयो नवार्थो जीवो दङस्थानको भणितः ॥७२॥ युरमम्‌, 1 
सं खल जीवो महात्मा नित्यचेतन्योपयुक्तत्वादेक एव । ` ज्ञानददोनभेदादद्विः 
विकल्पः । कर्मफलकार्य॑ज्ञानचेतनाभेदेन लक्ष्यमाणत्वातत्रिलक्षणः 1 धरौव्योत्पादविनान्ञ- 
भेदेन वा । चतसृषु गतिषु चंक्रमणत्वाच्चतुश्चङ्क्रमणः । पञ्चभिः पारिणामिकौद- 
यिकादिभिरग्रगुणैः प्रधानत्वात्‌ पञदाश्रगुणप्रधानः । चतसृषु दिकुर्ध्वसधक्चेति 
भवांतरसंक्रमणषटूकेनापक्रमेण युक्तत्वात्‌ षटूकापक्रमयुक्त ¦ । अस्तिनास्त्यादिभिः 
सप्रभङ्गैः सद्भावो यस्येति सप्तमङ्खतद्धूष्वः । अष्टानां कमणां गुणाना चा माक्रयत्वा- 


तथेकोपि जीवो बहुशारीरेषु भिन्नभिन्नर्परेण दुर्यत इति । परिहारमाह । बहृषु जल्षटेपु च॑द्र- 
किरणोपाधिवदेन जलपुद्गला एव चद्ाकारेण परिणता न चाकाशस्थचंदरमाः । अत्र दष्टंतमाहं । 
यथा देवदत्तमुखोपाधिवेन नानादपंगानां पुद्गला एव नानामुखाकारेण परिणमन्ति न च देवदत्त- 
मुखं नानारूपेण परिणमति, यदि परिणमति तदा दर्पण्थं मुखप्रतिविवे चतन्यं प्राप्नोति न च तथा 
तथेकरचद्रमा अपि नानारूपेण न परिणमत्तीति | कि च न चैकत्रह्यनामा कोपि दुष्यते पतयक्षेण यद्व 
वन्नानारूपेण भविष्यति इत्यभिप्रायः! सो दुवियप्पो दशनज्ञानभेदद्येन संसारिमुक््टयेन.भव्यामनव्य- 
भव्यद्वयेन वा स द्विविकल्पः तिख्क्लणो हवदि ज्ञानक्म॑कर्मफलचेतनात्येणोत्पादव्ययध्नौव्यनयेण 
जञानदङंनचारितरत्रयेण द्रव्यगुणपर्ययत्रयेण वा त्रिलक्षणो भवति । चदुसंकमो य भणिदो यथपि 
शुदनिर्चेयनयेन निविकारविदानंदैकलक्षणसिद्धगतिस्वमावस्तथापि व्यवहारेण मिथ्यात्वरायादि- 
“ परितः सन्नरकादिचतुगंतिसंकमणो भणित: ! पंचम्गगुणप्यहाणो य यद्यपि निचयेन क्षायिकशुद्- 
पारिणामिकभावद्वयलक्षणस्तथापि सामान्येनीदयिकादिपंचाग्रगुणमरधान्च |¦ छक्कादक्कमजुत्तो षट्‌ेना- 
पक्रमेण युक्तः अस्य वाक्यस्थाथंः कथ्यते-अपगतो विनष्टः विरुद्धक्रमः प्रांजरत्वं यत्रे स भवत्यपक्रमो 
वक्र इति उर्ष्वाधोमहादिकचतुष्टयगमनरूपेण षड्विधेनापक्रमेण मरणति युक्त इत्यथः । सां चैवानु- 
श्रेणिगतिरिति। सत्त्भगसन्भावो स्यादस्तीत्यादि सप्तभंमीसःदावः । अदु सवो यद्यपि निर्चयेन 
वीतरागरुक्षणनिदचयसम्यक्तवाद्यष्टगुणाश्रयस्तथापि व्यवहारेण ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मा्लिवः णवट्लो 


ज्ञान चेतना इन तीन भेदोसे संयुक्त होनेसे तथा उत्पाद, व्यय, प्रौव्य गुण संयुक्त होनेसे तीन प्रकार 
मी [भवति] होता है । फिर वह्‌ ही जीवद्व्य [चवु्चक्रमणा भणितः] चार गतियो परिभ्रमण 
करता दै, इस कारण चारं प्रकार भी कहा जाता है । फिर वह्‌ ही जीव [पश्चाग्नगुणप्रघानश्च] पांच 
मौदयिकादि भावि संयुक्त है इस कारण पांच प्रकारका भौ कहा जाता है । फिर वह दौ जीव- 
रव्य [षट्कापक्रमयुक्तः] छठ दिला गमन करनेवाला है अतः चार दिदाये भौर एक ऊपर, एक 
नचा इन छह दिशागोके भेदसे छह प्रकारका भी है । फिर वह जीव सप्तभद्धसद्धावः उपयुक्तः] 
सप्तभङ्गी वाणीसे साधा जाता है, इस कारण ।सात प्रकार भी कहा जाता है | फिर व्ही जीव 
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दणष्टाभयः । ननपदाथेरूपेण वतनान्नवा्थेः । पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतिसाधारण- 
भत्येकट्ित्रिचतुःपञ्चेन्वियरूपेषु दशमु स्थानेषु गतत्वाहशस्थानग इति ।॥७१।।७२।। 


पयडिदिदिअणुभागष्पदेसबंधेहिं सन्वदो सुक्तो । 
उद्ढं गच्छदि सेक्ता विदिसावज्जं गदि जंति ।७३॥ 
प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधैः सवतो मुक्तः । 
ऊर्वं गच्छति शेषा विदिग्वर्जा गति यांति ।७३॥ 
० 
यद्यपि निविकल्पससमाधिस्थानां निश्चयेन मवंजीवसाधारणत्वेनाखण्डेकज्ञानरूपः प्रतिभाति तथापि 
व्यवहारेण नानार्वाणकागतसुवणंवन्नवपदार्थरूप. दह॒ ठाणियो भणियो यद्यपि निश्चयेन बुद्ध- 
लद्धेकलक्षणस्तथापि व्यवहारेण पुथिव्यप्तेजोवायुपरस्येकसाधारणवनस्पतिष्टयद्वितनि चतुःपचेद्रियरूप- 
दशस्थानगतः । स कः ? जीवो जीवपदाथंः एवं दशविकल्परूपो भवत्ति । अथवा द्वितीयव्याख्यानेन 
पृथगिमानि दरस्थानानि उपयुक्तपदस्य पुथव्यास्याने इते सति तान्यपि दशस्थानानि भवंतीत्यु- 
भयमेकापकेन विहभेदः स्यादिति भावाथंः ॥५१।॥७२॥ ह 
अथ मुक्तस्योर्वंगतिः संसारिणां मरणक्रारे षड्गतय इति प्रतिपादयति;--पयडिद्टिदि-अणु- 
भाग-पदेसवरधोहि सन्बदो मुक्फो प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबंधेविभावरूपैः समस्तरागादिविभावरहितेन 
शुद्धात्माचुभूतिलक्षणध्यानवरेन सवतो मुक्तोपि उडढं गच्छदि स्वाभाविकानंतज्ञानादिगुणेयु क्तः 
सन्नेकसमयलक्षणाविग्रहगल्योर्ध्वं गच्छति सेसा शेषाः संसारिणो जोचाः विदिसावज्जं गदि जंति 
मरणान्ते विदिग्वज्या पूरवोक्तिषटकापक्रमलक्षणमनुश्ेणिसंजञां गति गच्छन्ति इति । , अत्र गाथासूत्र 
“सदसि संसो मंड वुदढो णदयाइगो य वसे । ईर मस्सरि पूरण विदूसणटुः कयं मुं" इति 








[भष्टाश्रयः) आठ सिद्धके गुण अथवा कमं के गाश्नय होनेसे आठ प्रकारका भौ है 1 फिर वही जीव 
[निवा्थः] नौ पदाथेकि भेदोसे नौ प्रकारका भो है । फिर वही जीवद्रव्य | दशस्थानकः] पुथिवीकाय, 
अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, प्रत्येक, साधारण, बेइन्दरिय, तेदन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्दरिय इस 
प्रकार दश भेदोसे दल प्रकार भो [भणितः] कहा गया है ।७१।७२] 


आगे कहते है कि जो जीव मुक्त होता है उसकी ऊर्वंगति होती है भौर जो अन्य भीव है 

-वे छह दिदागोमे गति करते है । (्रकृतिस्थित्यनुभागप्देशनंवैः] भकृतिनंध, स्थितिनध, अनुभाग- 
वंध, प्रदेशबेध, इन चार प्रकारके बंघोसे [सवतः] सर्वग असंख्यातप्रदेशोसे [मुक्तः] छटा हुआ शुद्ध 
जीव [अदूर्ध्व] सिद्धगतिको [गच्छति] जाता है । भावाथं -जो जीव अष्टकमेरहित होता है वह एकं 
ही समयमे अपने ऊषध्वंगतिस्वभावसे श्रेणिबद्ध प्रवेशके हारा मोक्षस्थानमे जाता है [शेषाः] अन्य 

; संसारी जीव [ विदिग्वरज्जी] विदिशाओं.. को छोड़कर अर्थात्‌ पूव, - पर्विम, उत्तर, दक्षिण चार 





१२६ श्रीमद्‌राजचन्द्रजैनशास्रमालायाम्‌ 


बद्धजीवस्य षड्गतयः कर्मनिमित्तः । मृक्तस्याप्यध्वंगतिरेका स्वाभाविक्ी- 
त्यन्नोक्तम्‌ ।७२३।। 


इति जीवद्रन्यास्तिकायन्यास्यानं समाप्तम्‌ । अथ पृद्गलद्रन्यास्तिकायन्याख्यानम्‌ । पुद्गर्द्रन्य- 
विकल्पादेशोऽयम्‌ । 


खंघा य खंधदेसा खंधपदेसला य होति परमाण्‌ । 
इति ते चहुविवयप्पा पुग्गलकाया सुणेयव्वा ।॥७४॥ 


स्कधारश्च स्कधदेशाः स्कंधप्रदेशाश्च भवन्ति परमाणवः । 
इति ते चतुविकल्पाः पुदगलकाया ज्ञातव्याः ॥७४॥ 


पुद्गलद्रव्याणि हि कदाचित्‌ स्कंधपययिण, कदाचित्‌ स्कंधदेशपय्थयिण, 





गाथोक्ताष्टमतां तरनिषेधारथं “अटुविहकम्मवियला सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा । भदुगुणा किदकिच्चा 
लोयम्गणिवासिणो सिद्धा” इति द्वितोयगाथोक्तलक्षणं सिद्धस्वरूपमुक्तमित्यभिप्रायः ॥७२॥ 

इति जीवास्तिकायसं बंधे नवाधिकाराणां चूलिकाव्यार्थानरूपेण गाथात्रयं ज्ञातव्यं । एवं 
पूर्वोक्तप्रकारेण “जीवोत्ति हवदि चेदा” इत्यादि नवाधिकारसूचनार्थं गाथेका, प्रभुत्वमुख्यत्ेन गाथा- 
दयं, जोवत्वकथनेन गाथात्रयं, स्वदेहुप्रमितिरूपेण गाथाद्रयं, अमूतंगुणज्ञापनार्थं गाथात्रयं, त्रिविध- 
चैतन्यकथनेन गाथादयं तदनंतरं ज्ञानदशंनोपयोगद्धयज्ञापनार्थं गाथा एकोनविंशतिः, कं्तृत्वभोक्तत्व- 
कमंसंयक्तत्वत्रयव्याख्यानमुर्यत्वेन गाथा जष्टादश, चूखिकारूपेण माथात्रयमिति सवंसमुदायेन त्रिपंचा- 
शद्गाथाभिः पंचास्तिक्रायषडद्रव्यप्रतिपादकप्रथममहाधिकरमध्ये जीवास्तिकायनामा 'चतुर्थोतराधि- 
कारः" समाप्तः । अथानंतरं चिदानंदेकस्वभावशुद्धजीवास्तिकायाद्धिन्ने दियरूपे पुद्गङास्तिकाया- 
धिकारे गाथादशषक भवति । तद्यथा । पुद्गलस्कंदव्याख्यानमुख्थत्वेन “खंदा य ॒घलंददेसा" इत्यादि 
पाठक्रमेण गाथाचतुष्टयं, तदनंतरं परमाणुव्याख्यानमुख्यत्वेन द्वितीयस्थके गाथापंचकं, तन्न पंचकमध्ये 
परमाणुस्वरूपकथनेन “सव्वेसि खंदाण मित्यादिगाथासूत्रमेकं । अथ परमाणूनां पृथिव्यादिजाति- 
भेदनिराकरणाथं 'आदेसमत्त” इत्यादि सूत्रमेकं, तदनंतरं शब्दस्य पुद्गख्द्रव्यपर्यायत्वस्थापनमुख्य- 
त्वेन “सद्दो खंदप्पभवो" इत्यादि सूत्रमेकं । अथ परमाणृद्रवयप्रदेशाधारेण समयादिव्यवहारकाल- 





दिशाओं गौर उद्ध्वं तथा अधः इन छहो दिशाओमिं (गति) गति (यांति) करते है । मावाथं-- 
जो जीव मोक्षगामी हैँ उनको छोडकर अन्य जितने जीव हँ वे समस्त छह दिशाओं ऋजु-वक्र 
गत्तिको धारण करते हँ । चार विदिशाभोमें उनकी गति नहीं होती ॥७३॥ ` ` 


यह जीवद्रव्यास्तिकायका व्याख्यान पूर्ण हुमा । अगे पुद्गलद्टव्यास्तिकायका व्याख्या करते 
है" जिसमे प्रथम ही पुद्गरके भेद कहे जाते हैँ । [स्कंधाः] एक पुद्गल पिड तो स्कंध जातके है 


पवास्तिकायः . ` .१२७ 


फदाचित्‌ स्कधभदेशपर्यायिण, कदाचित्‌ परमाणुत्वेनात्र तिष्ठन्ति । नान्या गतिरस्ति। 
इति तेषां चतुधिकल्पत्वमिति ।\७४। 
पुद्गलद्रन्यतिकत्पनिरदेशोऽयम्‌;- 
खंधं सयरुसमत्थं तस्स दु अद्धं भणति देसोत्ति । 
अद्धछ॑च पदेशो परमाणू चेव अविभामी ॥(७५॥ ` 


स्कघः सकरसमस्तस्तस्य त्वर्धं भणन्ति देश इति । 
शरद्धद्धं च॒ भ्रदेशः परमाणुश्वैवाविभागी ॥७५॥ 


अनंतानंतपरमाण्वारब्धोऽष्येकः स्कंधनामं पय्ययिः | तदधं स्कंघदेशो नाम 


मुख्यत्वेन एकल्वादिसंख्या कथनेन च “णिच्चो णाणवगासो” इत्यादि सूत्रमेकं । तदनंतरं परमाणुदरव्ये 
रसवर्णादिव्याख्यानमुख्यत्वेन “एयरस वण्ण" इत्यादि गाथासुत्रमेकं । एवं परमाणुदरवयप्ररूपणद्धितीय- 
स्थरे समुदायेन गाथापंचकं गतं । अथ पुद्गलास्तिकायोपसंहा रूपेण “उवभोज्ज” इत्यादि सु्रमेकं | 


एवं गाथादशकपर्यतं स्थलत्रयेण पुद्गलाधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा । पुद्गर्द्रव्यविकल्प- 
चतुष्टयं कथ्यते;ः--खंदा य खंद देसा खंदपदेसा य होति स्कंदाः स्कंददेगाः स्कंदभ्रदेशादचेति त्रयः 
स्कंदा भवन्ति परमाणू परमाणवरुच भवन्ति इदि ते चडुन्वियण्पा पोगलकाया मुणेदव्वा इति स्कंद- 
त्रयं परमाणवर्चेति भेदेन चतुविकल्पास्ते पुद्गरकाया ज्ञातव्या इति । अत्रोपादेयभूतानंतसुखरूपा- 
च्छुद्जीवास्तिकायाद्विलक्षणत्वाद्धेयतत्वमिदमिति भावार्थः ।७४॥ 


अथ पु्वक्तस्कंदादिचतुविकल्पानां प्रत्येकलक्षणं कथयति;-- खंदं सथकलसमत्थं तस्त दु अद्ध 


[च] मौर [स्कघदेशाः] इसरे पुद्गछपिड स्कधदेश नामके हैँ [च्‌] तथा [(स्कंधप्रदेश्ञाः] एक पुद्गल 
स्कधप्रदेड नामके हैँ भौर एक पुद्गल [परमाणवः] परमाणु जातिकै [भवन्ति] होते है । [इति] इस 
प्रकार [ते] वे पूवम कहे हुये [पद्गलकायाः] पृद्ग्काय [चतुरविकल्पाः] चार्‌ प्रकारे [ज्ञातव्याः] 
जानने जाहिये । भावा्थं--पुद्गलद्रव्यका चार प्रकार परिणमन है। इन चार प्रकारके पुद्गल 
परिणामोकि सिवाय ओर कोई भेद नहीं है । इनके सिवाय अन्य जो कोई भेद ह वे इन चारों भेदोमे 
ही गभित है ।७४॥ ॥ 
आगे इन चार प्रकार पुद्गलोंका लक्षण कहते है । [स्कंधः] पुद्गल्काय जो स्कध मेद हैँ सो 
[सकरसमस्तः] अनंत समस्त परमाणुोक। मिलकर एक पि हता है ब] गौर [तस्य] उस पुद्गर 
स्कधका [अद्ध] अद्धंभाग [देश इति] स्कंधदेश [देश इति] स्कंधदेश नामका [भणंति] अरहंतदेव कहते है [च] फिर 
[अर्धाद्‌] उस स्कंघके भाधेका आधा चौथाई माग (स्कधप्रदेशः) -स्कधधदेडा चामका है (च एव) 





१ लौके 1 = ~ ०९ ॥ न ६55 4.24 1 ६ ४ ठ र" १ 
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पर्य्यायः ! तदर्धं स्कंघप्रदेशो नाम पर्यायः 1 तदधं स्कंघदेो नाम पय्य्थः \ 
तदधर्षिं स्कधदेो नाम पर्ययः ! एवं भेदवल्ादयणुकस्कंधादनंताः स्कंधप्रदेश्पर्यायाः ! 
निधिभायैकप्रदे्ः स्कंधस्याभेदपरमाणुरेकः ! पुनरपि दयोः परमाण्वोः संधातादेको 
दचणुकंस्कंधपरय्यायः 1 एवं संघातवशादनंताः स्कंधपर्य्यायाः ! एवं भेदसंघाताभ्या- 
सप्यत्तता भवतीति 1१७५६ 





भणंति देसोत्ति अद्ध च पदेसो सकलसमस्तलक्षणः स्कंदो.भवति, तदथंरलणो देशो भवति, अर्दा 
लक्षणः प्रदेलो भवति ! तथाहि-समस्तोपि विवसितवटपटाद्यखण्डरूपः चक्र इत्युच्यते तस्यात 
परमाणुिङस्य स्कंदसंजा भवतति 1 तत दुष्टातमाद-पोडदापरमाणुपिडस्य स्कंदकत्पना कता तावत्‌ 
एकैकपरमाणोरपन्येन नवपरमाणुपिडे स्थिते ये पूं विकल्पा गतास्तेपि सवं स्कंदा भण्यते, बष्टपरः 
माणुिडे जाते देयो भवति तव्राप्यकैकापनयेन पंचपरमाणुपिडप्ंतं ये विकल्पा गतास्तेषामपि देश- 
संजा भवति, परमाणुचतुष्टयपिडे स्थिते प्रदेसंज्ञा भण्यते पुनरप्येकंकापनयेन दयमुकस्कंदे स्थिते ये 
विकल्पा मतास्तेपामपि प्रदेचस्ंजा भवति परमाणू चेव अविभागो परमाणुदचैवाविभागीति ! पूवं 
भेदेन स्कंदा भणिता. इदानीं संघातेन कथ्यंते, परमाणुष्रयं संघातेन ठयणुकस्कंदो भवतति, जयाणां 
संघातेन च्यणुक इत्याच्नंतपयंा जात्तव्या । एवं भेदसंघाताभ्यासप्यनंता भवंतीति 1 अन्नोपदेयमूत्ता- 
त्यरमात्मतत्वात्युद्गलानां यद्छिञ्नत्ेन परिज्ञानं देवं फलमिति तात्पयं ॥७५॥ 











निचये जविभागी) जिसका दरा भाग नहीं होता उसका नाम (परसम्पणुः) पुद्गर्परमाणु कः 
राता है । भावायं-स्कंव, स्कंधदेशा, स्कघप्रदेश इन तीन पुद्गरूस्कघोमे अनंत अनंत भेद है ! 
परमारुक्ता एक ही मेद दै । दष्टंतके हारा इप्न कथनको प्रगट कर दिखाया जाता है 1 अनंतानंत 
परनाणुयके स्कंध॒की निखानी सोलहका_ अक्‌ जानना चाहिये 1 क्योकि समन्ञानेके लिये थोडासा 
गणित दवारा दिखाते हँ ! तोरह परमाणुक्ता उक्छष्ट स्कं कहा जाता है 1 उसके जागे एक एक पर 
माणु घटते जवे नवके जंक तक परमाणुओंका जघन्य स्कघ्‌ है । नवसो प॑द्रहसे ऊेकर द्द तक 
मध्यम भेद जानो । इसौ प्रकार स्कंघके भेदं एके एक परमाणुकी कमीते अनंत जानो ! गौर गाठ _ 
प्रमाणुका उत्कष्ट स्कघदेश जानो ! पांच परमाणुका जघन्य स्कंघदे्च जानो ! सातसे लेकर छं 
तक मच्यन स्कंघदेरके भेद जानो 1 इसी प्रकारं॑एक एक प्रमाणुकी कमीतते स्कंघदेदके मेद 
अनंत जानो । तया चार्‌ प्रमाणुका उत्कृष्ट स्कंघप्रदेश जानो ! दो परमाणुजोका जघन्य स्कंघभदेड 
होता है 1 तीनसे छेकर मघ्यस स्कंवप्रदेरके भेद हेते ह इसी प्रकार स्कघप्रदेश मेदं एक एकं परमाणु- 
की कमीते जघन्य, नव्यम, उत्कृष्ट दोतते अनंत जानो } ओर परमाणु अविभागो है 1 इसमे भेद 
कल्पना नहीं ह 1 ये चार प्रकार भेदके द्वारा जानो ओर मे ही चार मेद मिकरापके वारा भो गिते जाति 
है । भिदछप नाम संवातका दै 1 दो परमाणुके मिलनेसे ज॒घन्थ स्कंघपदेडा होता है 1 इसी प्रकार एक 


एक अधिक परमाणु मिलने इन तीन स्कधोके भेद उत्कृष्ट स्कं तक जानते चाहिये । भेद संघातके 








पञ्चास्तिकायः १२९ 
स्कवानां पृद्गलन्यवहारसमर्थनमेतत्‌;-- 
वादरुदुसमदाणं खंधाणं पुग्गरोत्ति ववहारो । 
ते ह्यति छप्पयारा तेरोषकं जेहि णिष्पण्णं ।(७६।। 


बादरसौकषम्यगतानां स्कंधानां पुद्गलः इति व्यवहारः । 
ते भवन्ति षटुप्रकारास्तैरोक्यं यैः निष्पन्नं 1 ७६।। 


स्पेलरसवर्णगंघगुणविरेषेः षटस्थानपतितवृद्धिहानिभिः परणगलनघमेत्वात्‌ 
स्कधव्यक्त्याविर्भावतिरोभावास्यामपि च पूरणगलनोपपत्तेः परमाणवः पुद्गला इति 
निज्चीयते । स्कधास्तननेयुद्गलमयेकपर्यायत्वेन पद्गलेभ्योऽनन्यत्वात्युदूगंला इति 
जथ स्कदानां व्यवहारेण पृद्गलत्वे व्यवस्थापयति; -बादरसुहुमगदाणं खंधाणं पोगलोत्ति 
ववहारो वादरसृक्ष्मगतानां स्कंदानां पृद्गर इति व्यवहारो मवति । तद्यथा । यथा दुद्धनिस्चयेन 
सत्ताचैतन्यवोवादिशदधप्राणर्योऽपौ जीवति स॒ कि सिद्धरूपो जीवः व्यवहारेण पुनरायुःपमृत्यबुदध- 
्राणरयोऽमौ जीवत्ति गुणस्थानमार्यीणादिभेदेन भिन्नः सोऽपि जीवः तथा “वर्णगन्ध रसस्पर्शे पूरणं 
गलनं च यत्‌ । कुवन्ति स्कंदवत्तस्मालुद्गलाः परमाणवः" इति इलोककथितलक्षणाः परमाणवः 
किरु निश्चयेन पुद्गला भण्यते व्यवहारेण पुनद्रवंणुका्नन्तपरमाणुषिड हपाः बवादेरपुरमगतस्कदा 
अपि पुद्गला इनि व्यवह्धियन्ते ते होति छप्पयारा ते भवन्ति षटूपरकाराः । यैः किं छृतं ? भिष्पण्णं 
जेहि तेलोक्कं यैनिष्पन्नं त्रेछोच्यमिति { इदमत्र ताद्यथ-रोचयंते जीवादिपदार्था यत्र स॒ रोक 


दासा इन तीनों स्कधोके भेद परमागममे विशेषता कर गने गये ह! एक पृथ्वीषिडमे ये चारो ही 
सेद होते है । सकर्पिडका नाम स्कघ कहा जाता है, अधिका नाम स्केधदेश. चौथाईका नाम 
स्कयप्रदेश कटा जाता है, अविभागोका नाम परमाणु कहा जता है) इसी प्रकार खण्ड खण्ड 
करते पर भदोसे अनन्त भेद होते है। दो परमाणुके मिलतपसे लेकर सकर पृथ्वोखण्डपयंत संघातसे 
सनन्त भेद होते ह ! भेदसंघातसे पुद्गलकी अनन्तप्यिं होती ह ॥७५॥ 

आमे इल स्कधोका नाम पद्गः कहा जाता है, इसङ्यि पुदुगलका अथं दिखते है 
[बादरसौदम्यगताना] बादर सौर सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त [स्कधाना] पुद्गल्वर्णणा पिडका 
(पुद्गक] पुद्गरू [इति] एसा नाम {व्यवहारः} रोकभाषाम कहा जाता रै भावार्थ--पूवमे दी 
जी चार प्रकारक स्कघादिक भेद कहे है इनमे पूरण-गलन स्वभाव है दसल्यि इनका नाम पृद्ुगख 
कहा जाता है । जो वदे घटे उसको पुद्गल कहते ट्‌ कहते ह । परमाणु अपने स्पशंरसवर्णगन्धं शुणके सेदोसे 





१. भस्तित्वभमेयल्वादयस्तु सामान्यगुणास्सर्वेषां इन्याणां मघ्ये साधारणरूपेण विदयते । पुन. स्पर्शरस- 
गंघवणंगुणास्तु पुद्ग्द्रग्ये एव विते 1 अत एव गृणविरोषाः कथ्यंते. २ वर्णग रसस्परदैः पूरणं गलनं कुर्वन्ति 
स्कंषवत्तस्मात्पुद्गखा परमाणवः. ३ द्िभदेशनादिस्कथानां पुद्गकत्वग्रहुणं भदेशपुरणगुलनरूपत्नात्‌ । 

१७ 


१३० श्रीमदुराजचनद्रजेनकशाख्षमाायाम्‌ 


व्यवह्धियंते । तथैव च बादरसूक्ष्मत्वपरिणामविकस्पेः षट्‌प्रकारतामापद्य अरोक्यरूपेण 
निष्पद्य स्थितवंत इति ! तथाहि-बादरबादराः, बादराः, बदरसुष्ष्माः, सक्ष्मबादराः, 
सुक्ष्माः, सृष््मसृष्ष्माः इति । तत्र छिन्नाः स्वयं संधानासमर्थाः काष्टपाषाणादयो 
बादरबादराः 1 छिन्नाः स्वयं संधानसमर्थाः क्षीरधृततैलतोयरसप्रभृतयो बादराः । 
स्थूलोपलंभा अपि छन्तु भेत्तुमादातुमश्क्था छायाऽऽतपतमोज्योत्स्नादयो बादरसृष्ष्माः। 
सुक्ष्मत्वेऽपि स्थुलोपलंभाः स्पदोरसगंघवणेश्ञव्दाः सृक्ष्मवादराः सुद्मत्वेऽपि हि करणा- 
नुपलभ्याः कसंवर्णणाद्यः सूक्ष्माः । अत्यंतसुक्ष्माः क्मवर्गणाभ्योऽधो दचणुकस्कंध- 
पर्यताः सुकष्मसृक्ष्मा इति ।।७६॥ 





इतिवचनाल्ुद्गलादिषङ््रव्ैनिष्यन्नोऽयं लोकः न चान्येन केनापि पुरुषविदोषेण क्रियते ह्वीयते 
प्रीयते वेति ॥७६॥ 
अथ तानेव षड्भेदान्‌ विवुणोति;ः-- 


पुढनी जरं च छाया चउरिदियविसयकम्मपामोग्गा ! 
कस्मातीदा येवं छन्मेया पोग्गका होंति ॥९॥। 


पृथिवी जलं च छाया चक्ुविषयं विहाय चतुरिन्दरिथविषथाः कर्मप्ायोग्याः कर्मातीता इति 
षड्भेदाः पुद्गला भवन्ति । ते च कथंभूताः ? स्थूलस्थूराः स्थूलाः स्थूलसृष््माः सूक्ष्मस्थूलाः 


पद्गुणो हानिवुद्धिके प्रमावसे पुद्गर नाम पाता है। ओर उस टी परमाणुमे किसी काले स्कन्ध 
होनेकी प्रगट शवित है ! जो कभी नहीं होती तथापि परमाणुको पुद्गल संज्ञा है! ओर तीन 
भरकारके जो स्कन्ध हैँ वे अनन्त परमाणु मिलकर एक विड अवस्थाको करते है । इस कारण उनमें 
भी पूरण-गलन स्वभावं है भौर उनका भो नाम पुद्गर्‌ कटा जाता है [ते] वे पुद्गल [षट्प्रकारा] 
छ्‌ धरवारके [भवन्ति] होते है ! [येः] जिन पुद्गरोसे [जैरोकयं] तीन लोकं [निष्पन्ने] निर्मापित 

हँ । भावाथ --वे छह प्रकारे पुद्गलस्कन्ध अपने स्थूरु सूक्ष्म परिणामोके भेदोसे तीन छोककी 
स्वनं प्रवत्तते हँ ! वे छह प्रकार कौन कौनसे हँ सो वतरते दहै] ९, वादरवाद्र २, बादर 
२, वृद्रसुषम्‌ ४, सृक्षमवादर ५, सूष्षम ६, सूष्मसुकष्म, ये छद्‌ प्रकार है। १. जो पुद्गर्पिडदो 
सड करने पर अपने माप फिर नहीं मिले एेसे काष्ठ्पाषाणादिकको बादुरबादर कहते है, ओर २. 
जो पुद्गलस्कंथ खण्ड चण्ड किये हए अपने आप मिल जये एषे दुग्य धृत तैरादिक पुद्गलोको 
वृदर छते हँ ओर ३. जो देखनेमे तो स्थूल हो किन्तु खण्ड खण्ड करने नहीं आर्ये, हस्तादिकसे 
ग्रदण करनेमे नहीं अयें ठेस धूर, चन्दरमाक्रो चांदनी मादक पुद्गर वादरपूष्ष्म क्का हैँ भौर 
्जोस्कधहैं तो सूर्म परन्तु स्थूलमे प्रतिमासित होते हैँ एेसे स्पं रस गन्ध चन्दादिक पुद्गल 
1 कहरति है ओर ५. जो स्कंध॒ अति सुषम है, इन्दरयोसे ग्रहण करनेमे नहीं भते एेसे 
कमवगणादिक सूषमपुद्गर कहछाते हँ मौर ६.जो कमवगंणामोसे भो अति सुषम दयणुकस्कंष 


८ 


वास्तकायेः १३१ ' 
परमाणुग्योस्येयम्‌,- 
स्वेति खंधाणं जो अतो तं वियाण परमाणु 1 


सो सस्सदो असो एक्को अविभागि मुत्तिभिवो ।(७७। 
सर्वेषां स्कधानां योऽन्त्यस्तं विजानीहि परमाणुं । 
स॒ शाश्वतोऽशन्दः एकोऽविभागी मूतिभवः ।।७७।। 
उक्तानां स्कधपर्य्यायाणां योऽन्त्यो भेदः स परमाणुः । स तु प्नविभागाभा- 
वादविभागी । निधिभागैकप्रदेशत्वादेकः । मूतद्रव्यत्वेन सदाप्यविनश्वरत्वान्नित्यः । 


न 
सक्षमाः सृक्षमसूक्ष्माः इति । तद्यथा--ये छिताः संतः स्वयमेव संधातुमसमर्थस्ति स्थूलस्थूलाः भूपवंता- 
दयः। ये तु छिन्नाः संतः तत्क्षणादेव संधानेन स्वयमेव समर्था्ति स्थूलाः सपिस्तैकजलादयः । ये तु 
हस्तेनादातुं देशातरं नेतु अशक्यास्ते स्थूलसुकष्माः छायातपादयः, ये पृनर्लोचिनविषया न भवन्ति ते 
सृकषमस्थूलाश्चतुरिन्दरियविषयाः । ये तु ज्ञानावरणादिकर्मवगंणायोग्यस्ते सूक्ष्मा इन्द्रियज्ञानाविषयाः । 
ये चात्यंतसुकष्मतवेन करम॑वगंणातीतास्ते सूष्मसू््माः कमंवगंणातीतेभ्यो (योग्येभ्यः) मतयंतसूष्षमा 
दववणुकस्कंदपर्यता इति तात्पयं ॥७६॥। 


एवं प्रथमस्थरे स्कंदव्याख्यानमुख्यत्वेन गयाचतुष्टयं समाप्तं । तदनंतरं परमाणुब्याख्यान- 
मुख्यतया द्वितीयस्थले गाथापंचकं कथ्यते । तथाहि । शास्वतादिगुणोपेतं परमाणुद्र्ं पर्तिपादयति;ः- 
सर्ववे खंधाणं जो अंतो तं वियाण परमाणू यथा य एव कमंस्कधानामंतो विना्स्तमेव शुद्धात्मानं 
विजानीहि तथा य एव षड्विधस्कदानामंतोऽवसानो भेदस्तं परमाणुं विजानीहि । सोसच। कथं 
भूतः ? सस्सदो यथा परमात्मा टंकोत्कोणंज्ञायकेकस्व भाविन द्रव्याथिकनयेनाविनदवरत्वात्‌ शाच्वतः 
तथा पुद्गल्तवेनाविन्वरत्वात्परमाणुरपि नित्यः, असहौ यथा शुद्धजीवास्तिकरायो निश्चयेन स्वसंवेदन. 
ज्ञानविषयोपि शब्दविषयः शब्दरूपो वा न भवपीत्यशब्दः तथा हि परमाणुरपि शवितरूपेण शन्द- 
कारणमूतोप्रि व्त्रितरूपेण कशब्दपर्यायरूपो न भवतीत्यशब्दः, एक्को यथा शृद्धारमद्रव्यं निर्चयेन 
परोपाधिरहितत्वेन केवलमसहायमेकं भण्यते तथा परमाणुद्रन्यमपि दयणुकादिपरोपाधिरहितत्वा- 


तक हैं वे सुकषमसूष्मं कहलाते हैँ ॥७६॥ 

अगि परमाणुका स्वरूप कहते है; [सर्वेषां] समस्त [स्कधानां] स्कधोका [यः] जो [अत्यः] 
अंतका भेद है [त] उसको [परमाणु] परमाणु [विजानीहि] जानौ । अर्थात्‌-ये ` जो पूरव॑मे छह 
प्रकारके स्कध कहे उनमेसे जो अंतका भेद (अविभागी संड) है वह परमाणु कहलाता है [सः] वह्‌ 
परमाणु [ज्ाइवतः] त्रिकाल अविनाशी है । यद्यपि स्कधोके मिलापसे एक पर्यायसे पर्याथांतरको 
प्राप्त होता है तथापि अपने द्रव्यत्वसे सदा ठंकोत्कीणं नित्य द्रव्य है । ओर कैसा है वह परमाणु ? 
। शन्दरहित है । यद्यपि स्कंधके मिापसे शब्द्‌ पर्यायको धारण करता है तथापि व्यक्तरूप 
दाब्द रहित है । भौर केसा है परमाणु ! [एकः] एकंप्रदेशो है, दवणुकादि स्कधश्प नहीं हे। 


१३२ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्वमालायाभू 


अनादिनिधनरूपादिपरिणामोत्पन्नत्वान्मूतिभवः । रूपादिपरणामोत्पन्नत्देऽपि शब्दस्य 
परमाणुगुणत्वाभावात्पुद्गलस्कंधपर्यायत्वेन = वक्ष्यमाणत्वाच्चलन्दो निश्नीयत 
इति ॥७७॥। 
परमाणूनां जास्यंतरत्वनिरासोभयम्‌;ः-- 
आदेशमत्तमुत्तो धाडुचठुककस्स कारणं जो दु । 
सो णे परमाण्‌ परिणामथ॒णो सयमसहो ॥५७८॥ 
अददेशमात्रमूत्तः धातुचतुष्कस्य कारणं यस्तु । 
स ज्ञेयः परमाणुः परिणामगुणः स्वयमशब्दः ।।७८।॥। 
परमार्णोहि मूर्तत्वनिबधनभूताः स्पशेरसगंधवर्णा आदेशमात्रेणैव भिदे, 
वस्तुतस्तु यथा तस्य स एव प्रदेश आदिः, स॒ एवं मध्यः, स एतः इति । एवं 
दरव्यगुणयोरविभक्तप्रदेशत्वात्‌ य एव परमाणोः प्रदेशः सं एव स्पञ्चंस्य, स एव 





त्केवलमसहायमेकं भवत्येकप्रदेशत्वादया अविभागी यथा परमात्मद्रभ्यं निर्चयेन रोकाकाशप्रमिता- 
संख्येयप्रदेशमपि विवक्षिताखंडेकद्रव्यत्वेन भागाभावादविभागी तथा परमाणुद्रव्यमपि निरंशत्वेन 
भागाभावादविभागी । पुनर्च कथंभूतः स परमाणुः ? सुकत्तिभवो अमूतत्पिरमात्मद्रव्याद्विरक्षणा या 
तु स्पररसगंधवणंवती मूतिस्तया समुत्पन्नत्वात्‌ मूतिमव इति सुत्राभिप्रायः ।७७। 


इत्ति परमाणस्वरूपकथनेन द्वितीयस्थरे प्रथमगाथा गत्ता । अथ पुथिव्यादिजातिभिन्नाः 
परमाणवो न संतीति निदिचनोति;-अदेसमेत्तमुत्तो अदेशमात्रम्‌तः, अददेगामात्रेण संज्ञादिभेदेनेव 
परमाणोमू तंत्वनिनेधनभूता वर्णादिगुणा भि॑ते पृथक्‌ क्रियंते न च सत्ताप्रदेशभेदेन । वस्तुतस्तु य एव 
परमाणोरादिमध्यांतभूतप्रदेशः स एव रूपादिगुणानामपि । भथवा मूतं इत्यादिर्यते कथ्यते न च 
दृष्टया वृ्यते तेनादेरामातरमूतंः, धाउचडक्स्स कारणं जो इ निर्चयेन शुदधवुदधैकस्वभावैरपि 
पृथिव्यादिजीवेव्यंवहारेणानादिकर्मोदयवदेन यानि पृथिन्यप्तेजोवायुधातुचतुष्कसंज्ञानि शरीराणि 





फिर केसा है ? [अविभागी] जिसका दूस्रा भाग न हो एेसा निरंश है । फिर कंसा है ? [मूत्तिमवः 
सदाकारु रूप रस स्पदा गंध इन चार गुणोंसे भेद ज्ञात होतारह। इस प्रकार परमाणुका 
स्वरूप जानो ॥७७॥ 


मग पृथ्वी आदि जापिके परमाणु भिन्न नहीं हैँ एेसा कथन करते है; [यः] जो [आदेश 


मातमूत्तः] गुणगुणीके संज्ञादि भेदोसे मूर्तीक है [सः] वह [परमाणुः] परमाणु [ज्ञेयः] जानो । वह 
परमाणु कसा हे ? [धातुचतुष्कस्य] पृथिवी जल अग्नि वायु इन चार धातुभओोका [कारणं] 





१. पृथक्‌ क्रियते । 


शचस्थ, स एव रूपस्पेति । ततः क्वचित्यरमाणो गंध गुणे, क्वचित्‌ गंधरसगुणयोः, 
भवचतित्‌ पंच रसरूपगुणेषु अपञृष्यमेणेषु तदविभक्तभदेशः परमाणरेव विनद्यतीति 
न तदपकर्षो युक्तः । ततः पृथिव्यप्तेजोचायुरूपस्थ धातुचत््कस्येक एव परमाणः 
कारणं । परिणासवशात्‌ विचित्रो हि परमाणोः परिणामगृणः कवचिरकस्यचिदगुणस्य 
ग्यक्ताव्यक्तत्वेन निचित्रां परिणतिमादघाति । यथा च तस्यं परिणामवन्ञादव्यक्तो 
गंधादिगुणोऽस्तीति प्रतिज्ञायते न तथा शब्दोऽप्यव्यक्तोऽत्ीति सातु" शक्यते । तस्येक- 
परदेशषस्यानेकप्रदेशात्मकेन शब्देन सहैकत्वविरोधादिति ।\७८॥1 

९ 


्रहीतानि तिष्ठन्ति तेषामन्येषां च जीवेनागृहीतानां हेतुत्वेन निमिन्तत्वाद्ातुचतुष्कस्य कारणं यस्तु 
स णेञ परमाणू यः पूवं कथित एकोपि परमाणुः पुथिव्यादिधातुचतुष्करूपेण कालंत्तरेण परिणमति 
स परमाणुरिति ज्ञेयः, परिणासगुणो ओौदयिकादिभावचतुष्ट्यरहितत्वेन पारिणामिकगुणः । पूनः 
किविकशिष्टः ? समयस एकपदेशत्वेन कृत्वानंतपरमाणुपिडलक्षणेन शब्दपययिण सह विलक्षणत्वात्स्वयं 
व्यक्तिरूपेणाकब्द इति सुत्राथः ॥७८॥ 








कारण है! ये चार धतु इन परमाणुभोेही पैदा होते दै! फिर कसा है ? [परिणमगुणः] 
परिणमन स्वभाववाला है [स्वयं अशब्दः] आप अशब्द है, कितु शन्दका कारण है । भवायं-- 
मा 1 इन चारों ही गुणो परमाणु मूर्तीक_ 
कहखाता हे । ग निविभाग है क्योकि जो प्रदेश आदिमे है वही मध्य ओर अंतमे है! इस 
कारण परमाणुका दूसरा भाग नहीं होता । द्रव्य गणम प्रदेशभेद नहीं होता । इसकारण जो प्रदेशा 
परमाणुका है वही परदेका स्पशं रस गंध वणका जानना चाहिये । ये चार गुण परमाणुं सदा काल 
पाये जाते ह, परतु गौण मुख्यके भेदसे इन गुणोका न्यूनाधिके भी कथन किया जाता दै । पृथिवी 
जरू अग्नि वायु ये चाये ही पुद्गलजाति्ाँ परमाणुजसे उत्यन्न है । इनके परमाणु्की जाति 
पृथक्‌ नहीं है ! पर्यायके भेदसे भेद होता है । पथिवो जातिके परमाणु ५ गुणीकी मुख्यता 
ह । जले गध गुणकी गौणता है, अन्य तीन गुगोकी मुश्यता है । अच्नमे गंय ओर रसकी गौणता 
ड, स्पशं ओर वर्णकी मृरूयता है । वायुमें तोन गु्णोकी गौणता है, सपं गृणकी मुख्यता है । प्ययोके 
कारण परमाणम नाना प्रकारके परिणाम गुण होते है! कहीं पर किसी एक गुणक भरगटता 
 अप्रगरताके कारण नाना प्रकारकी परिणतिको धारण करते दँ । प्रदन--जिस भकार परमाणुभोके 
परिणमनसे ंधादिक गुण है उसो प्रकार खन्द भी परगट दता होगा ! यदि कोड एेसी शंका करे तो 
उसका समाधान यह है कि~प्रमाणु एकभदेसी है इसलिये चब्द प्रगट नह हाता इसल्यि शब्द प्रगट नही होता । शव्द अनेक 
परमाणोक स्कधोसि उतपन्न होता है इस कारण परमाणुं जजञब्दमय है \\७८।। 
१. पूर्वोक्तिषु एतेषु गुणेषु अपङृष्यमाणेषु गौणतां प्राप्तेषु सत्यु. २ तस्य प्रमाणोरपकर्पो विनादो न 


युक्तः. ३ परमाणोः 1 


३४ श्रोमद्राजचेन्द्रनैनशाखमालायाय्‌ 
कन्दस्य पुद्गरस्कधपर्यायत्वर्यापनमेतत्‌;-- 
सदो खंधप्पभवो खंधो परमाणुसंगसंघादो । 
युद ख तेखं जायदि सद्दो उप्पादगो णियदो ।\७९।1 
शब्दः स्कधप्रभवः स्कधः परमाण॒सङ्खसङ्कातः । 
सपृष्टेषु तेषु जायतते शब्द ॒उत्पादको नियतः ।७९॥ 


इह हि बाह्यश्रवणेन्दियावलस्बितो भावेन्द्रियपरिच्छे्यो ध्वनिः क्षब्दः 1 स 
खलु स्वरूपेणानेतपरमाणूनामेकस्कधो नाम पर्यायः । बहिरद्वसाधनीभूतमहा- 
स्वंधेभ्यः तथाविधपेरिणामेन समुत्यद्यमानत्वात्‌ स्कन्धप्रभवः । यतो हि परस्पराभि- 
हतेषु महास्कधेषु शब्दः समुपजायते । क्रिच स्वभावनिवृं ताभिरेवानंतपरमाणुमयीभिः 





एवं परमाणूनां पृथिग्यादिजातिमेदनिराकरणकथनेन द्वितीयगाथा गता | अथ शान्दस्य पृदृगल- 
स्कदपर्यायत्वं दशंयति;-सदो श्रवणेन्दरियावङम्बनो भवेन्द्ियपरिच्छेद्यो ध्वनिविशेषः शन्दः । स च 
किविरिष्टः ? खंदप्पभवो स्कदेभ्यः सका्ादुसन्नः प्रभवः इति स्कंदप्रभवः । स्कंदलक्षणं कथ्यते ! 
खंदो परमाणुस्ंगसंघादो स्कंदो भवति । कथंभूतः ? परमाणुसंगसंधातः अनंतपरमाणुसंगानां 
समूहानामपि संघातः समुदायः। इदानीं स्कदेभ्यः सकाशाच्छन्दस्य प्रभवत्वमुत्पासि कथयति । 
सु तेसु स्पृष्टेषु तेषु पर्वक्त षु स्कदेषु स्पृष्टेषु रग्नेषु परस्परं संघद्वितेषु सत्पु जायदि जायते 
प्रभवति । स कः ? कर्ता । सौ पूर्वोक्तशब्द; । अथमत्राभिप्रायः । ह्ित्रिधाः स्कंदा भवन्ति भाषा- 
वगंणायोग्या ये तैऽभ्येतरे कारणभूताः सूक्ष्मास्ते च निरंतरं रोके तिष्ठन्ति ये तु वहिरंगकारण- 
भूतास्ताल्वोष्टपुखव्यापारघंटाभिषातमेघादयस्ते स्थूराः कापि कापि तिष्ठन्ति न सवत्र यत्रेयमुभय- 
सामग्री समुदिता तत्र भाषावगंणाः शब्दरूपेण परिणमन्ति न सवत्र । स च शब्दः क्रि विशिष्टः ? 
ऽप्पादिगो णियदो भाषावगंणास्कदभ्य उत्पद्यते इत्यत्पादकः नियतो निरिचतः न चाकाशद्रव्यरूप- 





। भागे शब्दको पुद्गलका पर्यायत्व दिखाते हैँ । [शन्दः] शब्द [स्कन्धप्रभवः| स्कधसे उत्पन्न है 
परमाणुसङ्गसङ्खातः। अनंत ॒परमाणुओकि मिकापका समूहं [स्कंधः] स्कध होता है । [स्कंधः] स्य होता है। तिषु 
स्पृष्टे] उन स्कधोके परस्पर स्पशं होनेपर [नियतः] निदिचत [उत्पादकः] अन्य वर्गणाको 
शन्दायमान करनेवाला [शब्दः] शब्द [जायते] उत्पन्न होता है । भावाथ - द्रव्यकरणेन्दरियके 
माधासते भाककर्णन्द्रयके हारा जो ध्वनि सुनी जाय उसे शब्द कहते है । वह्‌ शब्द अनंत 
परमाणुजोका पिड अर्थाच स्केधौमे हौ उत्पन्न होता है, कोक जव परस्पर महास्कधोका संघट्र 





१. शन्दपग्ययिण, २. भन्योन्यसंघटितेषु । 


पञ्ास्तिकायः | १३५ 


शब्दयोग्यवेणाभिरन्योन्यमनुप्रविकषय समंततोऽभिव्याप्य पुरितेऽपि सकले लोके यत्र 
यत्न बहिरंगकारणस्तामग्रौ समुदेति तत्र तत्र तोः शब्दत्वेन स्वयं व्थपरिणमंत इति 
शब्दस्य नियतमूत्पाद्त्वात्‌ स्कन्धप्रभवत्वमिति ।७९॥ 





स्तद्गुणो वा यद्याकारगुणो भवति तहि श्रवणेन्द्रियविषथो न भवति । केस्मात्‌ । आकाशगुणस्या- 
मूतंत्वादिति ! अथवा “उप्पादिगो" प्रायोगिकः पुरुषादिप्रयोगप्रमवः “णियदो"" नियतो वैश्रसिको 
भेधादिप्रभवः | अथवा भाषात्मको भाषारहितदचेति, भाषात्मको द्विविधोऽक्षरास्मकोऽनक्षरात्म- 
फदचेति । अक्षरात्मकः संस्कतप्राङृतादिरूपेणायंम्लेच्छमाषाहैतुः, अनक्षरात्मको द्िन्द्रियादिशन्दरूपो 
दिव्यष्वनिरूपदच । इदानीमभाषात्मकः कथ्यते । सोपि द्विविधो प्रायोगिको वेश्रसिकंश्चेति । 
प्रायोगिकेस्तु ततविततं धनसुपिरादिः। तथा चोक्तं । “ततं बीणादिकं जञेयं विततं पटहादिकं | 
घनं तु कंसतालादि सुषिरं वंशादिकः विदुः 1° वैशरसिकस्तु मेघादिग्रभवः पूर्वोक्त एव । इदं सवं 
हेयतत्त्वमेतस्माद्धिन्नं शुद्धात्मतत्तवमुपादेयमिति भावाः ।॥७९॥ 





होता है, तव शन्दकी उत्पत्ति होती है । ओर स्वभावहीसे उन्न अर्नेत परमाणुगोका पिड एेस 
शब्द योग्य वगंणायँ परस्पर मिलकर इस लोकम सर्वत्र (फक) रही ह । जहां जहां शब्दके उत्पन्न 
करमेको वाह्य सामम्रीका संयोग मिरुता है वहाँ वहां वे शब्दयोग्य वणां स्वयमेव ही शब्दरूप 
होकर परिणमित हो जाती हैँ । इस कारण शब्द निश्चयसे पुद्गरस्करधो से ही उत्पन्न होता है । 
कोई मतावलवो शब्दको आआकाशका गुण मानते है किन्तु वहं भकारुका गुण कदापि न्दी हो 
सकता | यदि आकाडशका गुण माना जाय तो कर्णन्दिय द्वारा ग्रहण करनेमे महीं आता, क्योकि 
माकाश ममूर्तीकि है, अमूर्तीक पदारथंका गुण भी अमूर्तीक होता है । इन्द्रियां मूर्तीकरै, मूर्तीक 
पदार्थकी ही ज्ञाता है । इस लिय यदि शब्द आकीडाका गुण होता तो कणं इन्द्रियसे ग्रहण करनेमे 
नहीं भाता | वहं शब्द दो प्रकार का है-एक प्रायोगिक, दसरा वेश्वसिकं दो प्रकार का एक प्रायोगिक, दुसरा वे । जो शब्द पुरषादिके. 
संवंधसे उत्पन्न होता है उसको श्राथोगिक्‌ प्रायोगिक कहते हैँ । भौर जोः मेधादि से उत्पल होता दै वह 
.वधसिक. कषखाता है । भथवा वही शाच्दं भाषा अभाषाके मेदसे वो अकारक दै। उनमेसे 
भाषात्मक शब्द अक्षर अनक्षरके भेदे दो प्रकारका है। संस्कृत; भ्ाकृतत, जयं म्लेच्छादि भाषादि- 
रूप जो कषब्द ह वे सब भक्षरत्मिक दै । ओर दीन्धियादिक जीवोकि शन्द तथा केवङीकी दिव्य 
ध्वनि _ अनश्चरात्मक शव्द दहै । मभाषात्मक द्दोकि भी दो भेद है - एक प्रायोगिक, इसरा 
वश्चसिक ! प्रायोगिक तत, वितत, घन, -सुपिरादिरूप होते है । तत शब्द उसि कहते है जो वीणादि- 
से उत्यन्त है ! वितन शब्द ठो दमामादिसे उत्पन्न होते है । ओर ्षाज्च करतालादिसे उत्पन्न 
शब्द घन कहा जाता है । गौर बांसादिसत उत्पन्न शब्द सुषिर कहलाता है । इस प्रकार ये ४ मेद्‌ 
ह ! गौर जो मेवादिते उतपन्न होते ह वे वेशरसिक अभावात्मक शब्द होते हँ ये समस्त प्रकारकेही 
शब्द पुद्गलस्कंधोसि उत्पन्न होते दै एेसा समक्षना चाहिये ।७९॥ 
क 


१, शब्दयोग्यपुद्गलवरगेणा 1 





१३६ श्रौमदुराजचन्द्रजेनशास्मायाम्‌ 
प्रमाणोरेकप्रदेशत्वश्यापनमेतत्‌;-- 
णिच्चो णाणवरकातो ण सावक्रासो पदेसदो भेत्ता । 
खंधाणं पि य कत्ता पविंहनत्ता कार्संखाणं ।८०॥ 


नित्यो नानवकाल्ो न सावकाश्चः प्रदेशतो भेत्ता । 
स्कधानामपि च कर्ता प्रविभक्ता कारुसंस्यायाः ॥८०॥। 


परमाणुः स खल्वेकेन प्रदेशेन ङ पादिगु णस्तामान्यभाजा स्ेदेवाविनषशवरत्वा- 





एवं ब्दस्य पुद्गलद्रव्यपर्यायत्वस्थापनामुख्यत्वेन तृतीयगाथा गता । भथ पस्माणोरेक- 
प्रदेत्वं व्यवस्थापयतिः--णिच्चो नित्यः । कस्मात्‌ । पदेसदो प्रदेशतः परमाणोः खलु एकेन प्रदेशेन 
सरवदै्राविनक्वरत्वान्तित्यो मवत्ति णाणवगासो नानवकाडाः कित्वेकेन प्रदेोन स्वकीयवर्णादि- 
गुणानामवकाडदानात्सावकाशः ण सावगासो न सावकाशः कित्वेकेन प्रदेशेन दितोयादिप्रदेशाभावा- 
न्निरवकाशः भेत्ता खंघाणं भेत्ता स्कंदानां कत्ता भवि य कर्ता अपि च स्कदानां जीववत्‌ । तद्यथा । 
यथा्यां जीवः स्वप्रदेशगतरागादिविकल्परूपनिस्तेहभावेन परिणतः सन्‌ कम॑स्कंदानां भेत्ता विनारको 
भवत्ति तथा परमाणुरप्येकप्रदेशगतनिस्नेहभावेन परिणतः सनु स्कदानां विघटनकाके भेत्ता भेदको 
भवति । यथा स एव जीवो निस्तेहात्परमातमतत्छाद्वि परीतेन स्वप्रदेशगतमिथ्यात्व गागादिस्निग्धभावेन 
परिणतः सस्नवतरज्ञानावरणादिकमंस्कंदानां कर्ता भवति तथा स एवे परमाणुरेकप्रदेकगतस्निग्ध- 
भावेन परिणतः सन्‌ द्रवणुकादिस्कंदानां कर्ता भवति । अनर योसौ स्कंदानां भेदको भणितः स कायं 
परमाणुरुच्यते यस्तु कारकंस्तेषां स कारणपरमाणुरिति कायंकारणमेदेन द्विधा परमाणुभंवति । तथा 
चोक्तं । “ स्कंधभेदाद्धवेदाद्यः स्कंदानां जनकोपरः ।“ अथवा भेदविषये द्वितीयव्धाख्यानं क्रियते । 





अब परमाणुके एकप्रदेशत्व दिखाते ह;--प्रमाण्‌ केसा है ? [ नित्यः] सदा अविनाशी है । 
अपने एक प्रदेरसे रूपादिक गुणोंसे मौ कभी त्रिकाख्मे रहित नहीं होता । फिर केसा है ? [न 
अनवकाशः] जगह देनेकं छ्यि समथं है, परमाणुके प्रदेशसे जो स्पर्शादि गुण जुदे नहीं हैँ उनको 
अवकाश देनेके च्यि समथं है | फिर कंसा है ? [ न सावकाशः] जगह देता भो नहीं, अपने एक- 
प्रदेरसे आदि मध्य अन्तम निविभागणएकहीहै। इस कारण दो आदि प्रदेशोकी समाई (जगह, 
उसमे नहीं है । इसलिये अवकाशदान देनेको असमथं भी है । फिर कंसा है ? | प्रदेशतः भेत्ता] 
मपने एक ही प्रदेशसे स्कंधोका मेद करनेवाला है । जब अपने विधटनका समय पाता है उस समय 
स्कधसे निकर जाता है, इस कारण स्कंधक्रा खंड करनेवाला कहा जाता है । फिर कंसा है ? 
[स्किधानां] स्कधोका [कर्ता अपि] कर्ता भी है, अर्थात्‌ अपना काल पाकर अपनो मिलनशक्तिसे 





पञ्चास्तिकायः श 


न्तित्थः । एकेन प्रदेशेन तदविभक्तवुत्तीनां स्पर्शादिगणोनाभवकांशदान्नांनवकोशः । 
एकेन प्रदेशेन द्वयादिप्रदेशाभावादात्मादिनास्समध्येनात्मातेन न सावकाशः । एकेन 
प्रदेशेन स्कंघानां मेदनिसित्तत्वात्‌ स्कन्धानां भेत्ता । एनः प्रदेशेन स्कम्धसंघातनि- 
मित्तटनातस्कन्धानां कर्ता । एकेन प्रदेशेन काकालप्रदेशातिव्तितद्गतिपरिभामापन्तेन 
समयलभ्षणकालविभागकरणात्‌ कालस्य प्रविभर्व॑ता। एकेनं लेन तत्सूत्रितद्वचादि- 
भेदपुविकायाः स्कंधेषु प्रव्यसंखयायाः, एकेन प्रदेशेन तदवच्छिन्नेकाकारप्रदेश- 
पूविकायाः, क्षे्रसंख्याथाः एकेन प्रदेशेनेकाकालप्रदेशातिरवातिततेद्गतिपरिणामा- 
वच्छिन्नसमयपूधिकायाः कालसंख्यायाः, एकेन प्रदेशेन तंद्विवतिजघन्यवर्णादिभावा- 
वबोधभुविकाया भावसंख्यायाः प्रविभागकरणात्‌ प्रविभक्ता संस्याया अपीति ॥८०॥ 


[1 





परमाणु रयं । कस्मात्‌ ? एकपरदेशत्वेन वहूपरदेशंस्कंदाद्धित्त्वात्‌, स्कदोयं । कस्मात्‌ ? बहुप्देशत्वेनेक- 
प्रदेदातवतैकभरदेशपरमाणोरभिन्नत्वादिति पविभत्ता कालसंखाणं प्रविभवता कालसंस्ययोर्जीविवदेव । 
यथा एकप्रदेशस्थकेवलन्ञानांरोनेकसमयेन भगवान्‌ केवली समर्यरूपव्यवंहारकालस्य संख्यायाश्च प्रवि- 
भक्ता परिच्छेदको ज्ञायको भवति तथा परमाणुरप्येकभरदेशेन मंदगत्याऽणोरण्वंतरव्यतिक्रमणलक्षणेन 
कृत्वा समयरूपव्यवहारकारस्य संख्यायारच प्रविभक्ता भेदको भवतीति । संख्या कथ्यते । द्रग्यक्षे्र- 
कालमावरूपेण संख्या चतुविधा भवति, सा च जघन्योक्छृष्टभेदेन प्रत्येकं द्विविधा । एकयरमाणुरूपा 
जघन्या द्रन्पसंख्पेति अनंतपरमाणुपुंजरूपोरष्टद्व्यसंखयेति, एकप्रदेशरूपा जघन्या क्षे्रसंख्या, अनंत- 
` प्रदेशरूपोकत्क्रऽटा क्षे्संख्या, एकस्मयरूपा जघन्या व्यवहारकालसंख्या, अनेतसमयरूपोत्कृष्टत्यवहार- 
कालसंख्या, परमाणु्रव्ये वर्णादीनां सर्वजघन्या तु या शक्तिः सा जघन्था भावसंख्या, तस्मिन्नेव 
परमाणु्रव्ये सवोत्कृष्टा तु या वर्णादिशषक्तिः सा तूत्कृषा भावसंख्येति । एवं जघन्धोत्कृष्ट प्रत्येकं 


स्कधोभे जावर मिरु जाता है इसकारण इसको स्कधोका कर्ता भी कहा गथा है । फिर कंसा है? 
य जम कालकी संस्याका [प्रविभक्ता] भेद करनेवाला है । एक आकाशके प्रदेदामे रहने 
वारे परमाणको दूसरे प्रदेशमे गमन्‌_करते जो सम्‌ कार्प्रिणाम प्रगट होता दस उसको मेद 
करता ३, इस कारण कालअंश्का भी कर्ता है । फिर यह्‌ परमाणु द्रव्यक्षेत्र कार भावोकी संख्याके 
भेदको भी करता है, सो दिखाया जता है । यही परमाणुं अपने एकप्रदेश परिमाणसे दरवणुकादि 
स्वधो द्रव्यसंख्याका भेद करता है । सौर यही परमाणु अपने एकम्रदेशके परिमाणसे दो भादि 
परदेकोसि ऊेकर अनंत प्रदेशपर्थत क्षेचसंख्पाका भेद करता है । फिर यदी पस्माणु अपने एकप्रदेदके 
दवारा प्रदेशमे ्रदेडांतंसगतिपरिणामसे दो संयि लेकर अनंतक्राक्पर्थत कालसंख्याकै भेद को करता 
है । फिर यही परमाणु अपने एकप्रदेशमे जो वर्णादिक भावं जघन्य है उत्कृष्ट भेदसे उस भेद 
न 


१, अवकावारहित शत्यं; । २ आकाशस्हितं दुत्य्थः । 
पञ्चा० १८ 





१३८ श्रीमद्राजचनद्रजेनशाखमालयाम्‌ 
- - प्रमाणुद्र्ये. गृणपर्यायन ्तिप्ररूपणमेतत्‌;- 
एयरसवण्णगंधं - दो फासं सह्‌ कारणमसह्‌ । 
खंधंतरिदं'. दव्वं ' परमाणं तं वियाणेहि ॥८१॥ 
, ˆ , एकरसवणंगंघं ˆ दिस्प्चं॑शब्दकारणमकषब्दं 1 ` 
"ˆ “ ` स्कधाततसितं द्रव्यं परमाणु" तं विजानीहि ॥८१॥ 


सवत्रापि परमाणौ रसवर्णगंधस्पर्शाः सहभवो गुणाः । ते च क्रमप्रवृततेस्तत्र 
स्वपग्ययि्वेतंते । तथाहि-पञ्चानां; रसप््याधाणामन्यतमेनेकेनैकदा रसो वर्तते । 
पञ्चाना. बणपर््यायाणांमन्यतसमेनेकेनंकदा वर्णो. वर्तते \ उभयोर्गधपय्ययोरन्यतरेणेके 
नेकदा गंधो वतते ! चतुर्णा शीतस्निग्धक्ीतरूक्लोष्णस्निग्धोष्णरूक्षरूपाणां स्पशंपर्य्या 
यद ्ानामन्यतमनकेनकदाः स्पर्शो. वतेते. \एवमयमक्तगणवत्तिः परमाणुः शब्दस्कध- 





दरव्यक्षत्रकाकुभावसख्या ज्ञातन्याः ॥८ ०1 


: , „~ एवे प्ररमाणुद्रन्यप्रदेशाधारं कृत्वा समयादिव्यवहारकालकथनमुख्यत्वेन एकत्वादिसंख्याकथनेन 
चर द्वितोयस्थले चतुथेगाथा गता । अथ परमाणुद्रव्ये गुणपर्यायस्वरूपं कथयति;-एयर दोफातं 
एक रसवणेगंधद्विस्पशः। तथाहि-तत्र प्राणौ; तिक्तादिपंचरसपर्यायाणामेकतमेनेकेतैकदा रसो वतते, ` 
शुक्छादिपंचवणपर्याया़रामेकतमेनेकेनेकदा `वर्ण्रितंते, -सुरभिदरभिरूपगंधयर्याययं।दवयोरेकतरेणैके- 
नकदा गंघो वतते, सीतस्निग्धशीतरूक्षउष्णस्निगधउप्णरुक्षरूपाणां चतुर्णा स्पशंप्ययिदरदानामेकतमेनैके- 
न कदा स्पर्शो वतते, सदकारणमसहं शब्दकारणोप्यरान्द आत्मवत्‌ । यथात्मा व्यवहारेण तात्वोष्ठ- 
पुटव्यापारेण शब्दकारणभूतोपि निद्चयेनातीन्द्ियज्ञानविषयत्वाच्छन्दन्ञानविषयो न भवति शब्दादि- 
पुद्गरपर्यायरूपो वा न मवति तेन कारणेनाशब्दः तथा पररमाण॒रपि क्तिरूपेण रान्दकारणभूतोप्येक- 
्रदेशत्वेन शब्दव्यक्तयभावादशब्दः, खंदतरिदं दब्बं; परमाणुः तं वियाणाहि यमेवमुक्तवर्णादिगुण- 


॥ ६ ० 1 = अयमन 


सख्यक्तो 'भीः करता है 1 यह्‌ चार प्रकारका भेदभाव संख्या परमाणजनित जानो ॥८०॥ 
~, : अगे परमाणु द्रव्यभे गुणपर्यायका -स्वरूपकथन्‌ करते हः-हे शिष्य ! [यत्‌] जो द्रव्य . 


[एकरसवर्णगध] एक. है रस वर्ण गध जिसमे ठेसा [दिस्प्लं] दो स्पशं गुणवाला है । [अन्दकारणं] 
शब्दको उत्पत्तिका कारण है [अशब्दं] अपन एक. प्रदेशसे शब्दत्व रहित है [स्कधांतरितं] पुद्गर- ` 
पिडसे पृथक्‌ है [तं दर्यं] उसं द्रश्यक्रो [परमाणु ] .प्रमाणु [विजानीहि] जानो ! भावार्थ--एक 
प्रमाणम पुद्गके वोप गुणोमे से जो पाँच रर गखके बोस गुणोमेसे जौ पाँच रस है, उनमेसे को$ एक. रस, पाया जाता है । पच 
वर्णोभिसे कोई एक वर्णं होता है 1 इसी प्रकार दो गधोभिसे कोई एक गंध तथा शीतसिनिग्ध, शीतरूक्ष 
उ्णस्निग्ध, उष्णरूक्ष, इन चार स्पशंके गकि एके कोड युग होत्ता है. इस प्रकार एक परमाण एके परमाणु 









पिञ्चास्तिका्यः ` " १३९ 


परिणतिशक्तिस्वभावात्‌ शब्दकारणं । एकप्रदेशत्वेन शब्दपर्य्यायपरिणतिवृत्यभावाद- 
शब्दः । स्निरधरुक्षत्वभ्रत्ययबंधवशादनेकपरमण्वेकलत्वपरिणतिरूपस्कधांतरितोऽपिं 
स्वभावमपरित्यजन्नुपात्तसंख्यत्वादेकमेव द्रव्यमिति ॥८१॥` ` 2 ग 


सकल्पुद्गलविकल्पोपसंहारोऽयम्‌;- 

उवभोज्जमिदिएहिं य इंदिय कायां मणो य कम्माणि। ` ˆ. 

जं हदि सुक्तमण्णं तं सव्वं. युगं , जणे ।॥<२॥ ` 
उपभोग्यमिन्द्रियैश्चेन्द्ियः काया मनश्च.कर्माणि \,. 


यद्‌ भवति मूत्तंमन्यत्‌ तत्सवं पुद्गलं जानीग्रात्‌ ।८२॥। 


शब्दादिपर्यायवृत्तिविरिष्टस्कंदांतरितं द्रव्यरूपस्कदपरमाणु" विजानीहि परमात्मवदेव । तद्था-- 
थथा परमात्मा व्यवहारेण द्रव्यभावरूपकरमस्कन्दांत्गतोपि निर्वयनयेन शुदधवुदधेकस्वभाव एव त्था 
परमाणुरपि व्यवहारेण स्कदांतगंतोपि निश्चयनयेन स्कंदवदहिभ्‌ तशुद्धदरव्यरूप एव । अथवा स्कंदांतरितं 
दति कोऽथः ? स्कंदा्युरवंमेव भिन्न इत्यभिप्रायः।।८१॥ 6. 

एवं परमाणुद्रव्यवर्णादिगुणस्वरूपशब्दादिपर्यायस्वरूपकथनेन पंचमगाथा गता | इति पर. 
माणुद्रन्यरूपेण द्वितीयस्थले समुदायेन गाथापंचकं गतं । अथ सकलभुद्गलभेदानामुपसंहारमविदयतिः;- 
उवभोज्जामिदियेहि य वीतरागातीद्रियसुखास्वादरहितानां जीवानां यदुपमोग्य पंचेन्दरियविषयस्वरूपं 
दंदियकाया अतीन्दरियातमस्वरूपाद्विपरीतानीन्दिपाणि अशरीरात्मपदारथासपरतिपक्षमूता भौदारिकवैकरि 
यिकाहारकतैजसकामंणशरीरसंज्ञाः पंचकायाः मणोय मनोगतविकल्पजालरहितात्‌ शुद्धजीवास्ति- 
कायाद्विपरोतं मनद्च कम्माणि क्म॑रहितातमद्रव्यात्‌ प्रतिकूलानि ्ञानावरणाचष्टकर्माणि ॥ हदि 
मत्तिमण्णं भमूर्तत्मस्वमावात््रतिपक्षभूतमन्यदपि यन्मूतं येकानंतसंसयमासंखयेयनंतपुसकदस्मः 





~ _________ _----~ ~~~ ~~~ 
मै पाँच गुण जानो । यहं परमाण स्कंधभावको परिणमित हुञा शेब्दपर्यायका कारण है। भौर जब 
स्कंधसे पृथक्‌ होता है तव शब्दसे रहित है । द्यपि भपने स्निग्बरक्षः गुणोका कारण पाकर्‌ भनेकृ 
परमाणुरूपष स्कधपरिणतिको धारण कर एकं होता है तथापि मपने एकरूपसे स्वभावको नहीं 
छोडता, सदा एक हौ द्रव्य रहता है ॥८१।। 1 ध" ४ 
आगे समस्त पुद्गरोके भेद संकषपमे दिखाये जाते ईैः--1"यत्‌] जो [इन्ियेः] पाचों इन्दियोषे 
[उपभोग्यं | स्प रस गंध वणं शब्दरूप पांच प्रकारके विषय मोगे जाति है [च] भोर [इच्धियः) सपश 
जीभ नासिका कण नेत्र यह्‌ पांच प्रकारको दरव्यदन्द्रियां [कायाः] ओदारिक, वैक्रियक, आहारक, 
तैजस जौर कार्माण यह्‌ पच प्रकारके शरीर [च) ओर [मनः] पौद्गरीक द्रव्यमन्‌ तथा [कर्माणि] 
रव्य॒क्रमं, नोकमं ओर [यत्‌] जो कुछ [अन्यत्‌] ओर कोई [मुत] मूत्तीक पदाथ [भवति] हैः [तत्स 
वह सब [पुद्गलं] पुद्ग्रव्य [जानीयात्‌] जानो । भावाथं-पाच प्रकार इन्दरियोकै विषय, पाच 


१५० परोमद्जचन्द्रजेनसास्त्रमारायी्‌ 


इन्ियविषयाः स्पशंरसगंधवर्णजञन्दा्च, द्रव्येन्दियाणि स्पक्ञनरसनध्राणचक्षुः 
शोत्राणि, कायाः ओदारिकवेक्कियकाहारकतैजसकार्मणाणि, द्रव्यमनोद्रव्यकर्माणि 
नोकर्माणि, विचिन्रपर्यायोत्पत्तिहेतवोऽनं ताऽ्नंताणुवगंणाः, अनतताऽसंख्येयाणुवर्मणाः, 
अनंताः संस्येयाणुवर्गणाः, द्वय णुकस्कंधपयंताः परमाणवरच, यदन्यदपि मूर्तं तत्सवं 
पुद्गलविकल्पत्वेनोपसंहतंव्यभिति ॥८२।॥ इति पुद्गलद्रव्यास्तिकायन्याख्यानं 
समाप्‌ 1 
अथ धर्मानमंद्रन्यास्तिकायन्याख्यानम्‌ । घर्मस्वरूपाख्यानमेतत्‌;ः-- 
धम्मत्थिकायमरसं अवण्णगंधं असदरदमप्फ।सं । 
रोगोगाढं पुटं पिहुरुमसंखादियपदेसं ॥८३॥। 
धर्मास्तिकायोऽरसोऽवणंगंधोऽशब्दोऽस्पशः । 
रोकावगाढः स्पृष्टः पृथुलोऽसंख्यातप्रदेशः ।८३॥ 
धर्मो हि स्पशेरसगेधवर्णानामत्येताभावादमूतेस्वभावः ! तत एव चाश्चन्दः | 
सकललोकाकाश्चामिन्याप्यावस्थितत्ाल्लोकानगाढः । अयुतसिद्धरदेकञत्वात्‌ स्पृष्टः ! 


५ 





[मं ज 


मनतविभागिपरमाणुराशिरूपं च तं सव्वं पोरगल जाणे तत्सवंमन्यच्च नोकर्मादिकं पुद्गलं जानीहि । 
इति पुद्गल्द्रव्योपसंहारः ॥८२॥ 

एवं पृद्गसस्तिकायोपसंहारर्पेण तृतीयस्थे गाथैका गता ! इति पंचास्तिकायषड्द्रव्यप्रति- 
पाद्कभ्रथममहाधिकारे गाथादशकपर्य॑तं स्थल्त्रयेण पुदुगलास्तिकाथनामा पंचमोत्तराधिकारः 
समाप्तः 1 अथानंतरमनंतकेवलन्ञानादिरूपादुपादेयभूतात्‌ गुद्धजीवास्तिकायात्सकाशाद्धन्ने हेयूपे 
धमधिर्मास्तिकायाधिकारे गाथासप्तकं भवतति । तत्र गाथासप्तकमध्ये धर्मास्तिकायस्वरूपकथनमुख्य- 
त्वेन “धम्मत्यिकायमरसं इत्यादि पाठक्रमेण गायात्रय । तदनंतरमधर्मारितकायस्वरूपनिरूपणमुख्य- 
त्वेन “जह हवदि" इत्यादि गाथासूधरसेकं ! अथ घर्माधमेभियसमथंनमुल्यत्वेन तयोरस्तिष्वाभावि 
दूषणसुख्यत्वेन च “जादो अरोगः" इत्यादि पारक्रमेण गाथात्रयमिति । एवं सप्तगाथाभिः स्थलच्रयेण 








व त) 

भरकारकी इन्द्रिया, द्रन्यमन, द्रव्यकमं, नोकमं तथा इनके अतिरिक्त ओर जो अनेकं पर्यायोकौ 

उत्यत्तिके कारण नाना प्रकारकी अनंतानंत पुद्गल्चर्गणा है, अनंत असंख्येयाणुव्गंणा है मौर 

अन॑ती व असंख्याती संख्येयाणुव्गणा ह, दो मणुके स्केव तक भौर परमाणु. अविभागी इत्यादि जो 

भेद हँ वे समस्त ही पुद्गल्द्रव्यमयी जानो ! यह्‌ भुद्गल्द्रन्यास्तिकायका व्याख्यान पूणं हुमा ॥८२॥ 
मागि धुम्‌, अधमं, दव्यास्तिकायका व्याख्यान करिया जाता दै, जिसमेसे प्रथमही धमं द्रव्यका 

स्वल्प कहा जाता हैः--[धर्मास्तिकायः] घमदरव्य काय सहित प्रवतंमान है! वह घर्द्रव्य कंसा है ? 
९. अङ्कीकतंन्यम्‌ । 


पृवास्तिरकायिः, ~ ,. ४१ 


स्वभावादेव सर्वतो विस्तृतत्वात्पुथुलः । निक्षचयनगेनैकपरदेशोऽपि व्यवहारनयेनाऽ- 
संल्यातश्रदेश इति ॥८३॥ | 


धर्मस्यैवाव्िप्टस्वसूमाख्यानमेतत्‌;-- 
अयुरुगखघुगेहिं सया तेहि अणंतेर्हिं परिणदंः णिच्चं । 
गदिकिरियाजुत्ताणं कारणमूद सयमकञजं ।८९।॥। 
अगुरुलघुकंः सदा तैः अनंतः परिणतः नित्यः । 
गतिक्रियायुक्तानां कारणभूतः स्वयमकायंः ॥८४॥ 
अपि च धर्मः अगुरुलघुभिगुणेरगुरुलधुत्वाभिधानस्य स्वरूपप्रतिष्ठ्वनिनंध- 
नस्य स्वभावस्याविभागपरिच्छेदेः प्रतिसमयसंभवरषट्‌स्थानपतितवृद्धिहानिभिरनंतैः 
पी 
धमधि्माितिकायव्यास्याने समुदायपातनिका । तद्यथा--धर्मास्तिकायस्वरूपं कथयति; धम्मत्थिकायं 
धर्मास्तिकायो भवति अरसमवण्णमर्ग॑धमसहमण्फासं रसवर्णगंधशब्दस्पशंरहितः रोगगाढं लोक- 
व्यापकः पुं निविकारस्वसंवेदनज्ञानपरिणतजीवप्रदेशेषु परमानंदकलक्षणसुखरसास्वादसमरसी भाव- 
वत्‌ सिद्धक्षेत्रे सिद्धराशिवत्‌ पू्णंघटे जरवत्‌ तिकेषु तेलबेद्वा स्पृष्टः परस्परप्देशव्यवधानरहितत्वेन 
निरतरः न च निजंनप्रदेशे भावितात्ममुनिसमूहवन्नगरे जनचयवद्वा सांतरः, बहुकं अभव्यजीवप्रदेशेषु 
मिथ्यात्वरागादिवल्लोके नभोवद्वा पृथुरोऽनाद्ंतरूपेण स्वभावविस्तीणः न च केवलिसमुद्धाते जीव- 
परदेदावल्लोके वस्नादिप्रदेशविस्तारवद्रा पुनरिदानीं विस्तीणंः। पनरपि किविरिष्टः ? असंखादिय- 
पदेसं निरचगेनाखंडैकप्रदेशोऽपि सदमूतव्यवहारेण लोकाकाशप्रमितासंख्यातप्रदेश इति सूत्रा: ॥८३॥ 
अथ धरम॑स्यैवावरिष्टस्वरूपं प्रतिपादयत्ति;- अगुरुगलुगेहि सदा तेहि अणंतेहि परिणदं 


[अरस] पाँच प्रकारे रुस॒रद्भित [अवर्णगंध्‌] पाँच प्रकारके वणं ओर्‌ दो प्रकारे गधरदित [अकाग्दः] 
श््दपर्यायसे रदित [अस्पर्शः] आठ प्रकारके स्पश गृणरहित है । फिर कंसा है ? [लोकावगाटः] 
समस्त ल्योकको व्याप्त हौकर रहता है [स्पृष्टः] अपने प्रदेशोके स्पशंसे अखंडित है [पृथुलः] स्वभाव- 
सेही सब जगह विस्तृत है । गौर [असंख्यातप्रदेक्षः] यद्यपि निश्चयनयसे एकं _भखंडित्‌ द्रव्य अखंडितु ्रव्यहै 
तथापि व्यवहारसे मसंख्यातप्रदश्ी है । भावाथं--धरसंद्रवय स्पश रस गंध वणं गृणोसे रहित है इस 
कारण अमूर्तीकं है, भयोंकि स्प रस गंध वणेवती वस्तु सिद्धातमें मूर्तीक ही है । ये चार गुण 
जिसमें नह हँ उसीका नाम अमूर्तीक है इस धरमंद्रव्यमे गन्द भी नहीं है वरयोकि शान्द भी मूर्तीकि 
होते है, इस कारण शब्दपर्यायसे रहितः है । छोकम्रमाण असंख्यातपरदेशी है । यद्यपि भखंडद्रव्य ह 
परंतु मेद दिखनेके छवि परमाणुओं द्वारा असंख्यातप्रदेश्शी गिना जाता है ॥८२॥ 


आने फिर भी धर्मदरव्यका स्वरूप कु विदोषतासे दिखाया जाता हैः- [सद] सदा बाल 
[तैः] उन द्रव्योके अस्तित्व करनेवाले [अगुरुकघुकैः] अगुरुलपु नामक [अनतः] अनंत गुणोंसे 
[परिणतः] समय समयमे परिणमता है ? फिर कंसा है ! [नित्यः] टंकोत्कीणं अविनाशी वस्तु है । 








१४२९ श्रीमद्राजचन्द्रनैनशचास्वमालायामू 
सदापरिणतत्वादुत्पादव्ययभावेऽपि स्वरूपादप्रच्यवन्नानित्यः गेतिक्रियापरिणतानाम्‌- 
दासीनाऽविनाभूतसहायमात्रत्वात्कारणभूतः । स्वास्तित्वमान्ननिवृत्तत्वात्‌ स्वयमकाये 
इति ।*८४॥ 
धमंस्य गतिहैतुत्वे दुष्टांतोऽयम्‌;-- 
उदयं जह मच्छाणं गमणाणुग्गहयरं वदि रए । 
तह जीवपुग्गङाणं धम्मं वियाणेहि ।८५) 
उदक यथा मत्स्यानां गमनानुग्रहुकरं भवति रोके । 
तथा जीवपुद्गखानां  घमम॒द्रव्यं विजानीहि ।॥८५॥। 








अगुरुलभुकैः सदा तैरनंते परिणतः प्रतिसमयसंभवतूषट्स्थानपतितवद्धिहानिभिरनंततैरविभागपरिच्छेदै 
परिणतः येऽगुख्लघुकगुणाः स्वरूपप्रतिष्ठत्वनिवंधनभूतास्तैः कृत्वा पर्यायाथिकनयेनोत्पादव्ययपरिणतोपि 
्रव्याथिकनयेन णिच्च नित्यं गतिकिरियाजुत्ताणं कारणभुदं गतिक्रियायुक्तानां -कारणभूत । यथा 
सिद्धो भगवानरुदासोनोपि सिद्धगृणानुरागपरिणतानां भन्धानां सिद्धगतेः सहकारिकारणं भवति तथाः 
धर्मोपि स्वभावेनेव गतिपरिणतजीवपुद्गकानामुदासीनोपि गतिसहकारिकारणं भवति सयमकज्जं 
स्वयमकायं | यथा सिद्धः स्वकोयशुद्धास्तिसवेन निष्पन्नत्वादन्येन केनापि न कृत इत्यकायंः तथा 
धर्मोपि स्वकीयास्तित्वेन निष्पन्नत्वादकायं इत्यभिप्रायः ॥८४॥ 

अथ धममस्य गतिहेतुत्वे ोकपभसिद्धदुष्टंतमाहुः--उदकं यथा मत्स्यानां गमनानुग्रहकरं भवति 
लोके तथैव जीवपुद्गलानां धमंद्रन्यं विजानीहि है शिष्य ! तथाहि-यथा हि जरं स्वयमगच्छन्मत्स्यान- 


------------~-~- ~~~ 
फिर कंसा है ? [गतिकरियायुक्तानां] गूमन्‌ अवस्था सहित जीव पुद्गलं क व्यि [कारणसूत्‌] 
निमित्तकारण्‌ है । फिर कंसा है ? [स्वयमकांः] किसीसे उतपन्न नहीं हआ है । भावायथं--धमंद्रव्य 
सदा अविनारो टंकोत्कोणं वस्तु है । यद्यपि अपने अयुरुलघु गुणसे पट्गुणी हानिवद्धिरूप परिणमता 
है, परिणामसे उत्पादव्ययसंयुक्त है तथापि अपने ध्रौग्य स्वरूपसे चायमान नहीं होता, क्योकि दन्य 
वही है जो उपजे विने स्थिर रहै । इस कारण यह धरम्रष्य अपने ही स्वभावको परि्णमित ` 
पुद्गल कौ उदासीनं अवस्यास निस्त को उदासीन अवस्थोसे निमित्तमात्र गतिम कारणभूत है । ओर यहु भपनी अवस्थासे अनादि. 
अनत ह, इस कारण कायंरूप नहीं है । कायं उसे कहते ह जो किसीसे उपजा हो । गतिको निमित्त 
पाकर सहाई है, इसलिये यह्‌ धमंद्रव्य कारणरूप है, कितु कायं नहीं है ॥८५।॥ 


भागे धमंदरन्य गतिको निमित्तमात् सहाय किस' दृषटातसे है सो दिखाया जाता हैः--[लेके] 
इस रोकमें [यथा] जैसे [उदक] जख [मत्स्यानां] मछलियोको | गमनानुप्रहुकरं ] गमनके उपका- , 





१. घर्म विना गमनं नास्ति! २, जीवकुद्गलानाम्‌ । 


- ` -पञ्चास्तिकायः .. १४३ 


यथोदकं स्वथमगच्छदगमयंच्च स्वयमेव गच्छतां. मरस्यानामुदासीनाऽविना- 
भूतसहायकारणमान्रत्वेन गमनमनुगह्छति, तथा धर्मोऽपि स्वयभगच्छन्‌ अगमयंरच 
स्वयमेव गच्छतां जीवपुद्गलानामुवासीनाऽविनाभूतसहायकारणमात्रत्वेन गमनभन्‌- 
गृह्णाति इति. ॥८५}) . - 
अघर्मस्वरूपास्यानमेतत्‌;-- ४ 
जह इवदि धम्मदव्वं तह तं जाणेह दडवमधमक्खं। 
ठिदिकिरियानुत्ताणं कारणभूदं तु पुढवीव ॥८६॥ 
यथा भवति धमंद्रव्यं तथा तज्जानीहि द्रव्यमधमस््यि । 
स्थित्तिक्रियायुक्तानां कारणभूतं, तु पृथिवीव ।॥८६॥ 





प्ररयत्सत्तेषां स्वयं गच्छतां गतेः सहकारिकारणं भवति तथा धर्मोपि स्वयमगच्छत्परानप्रेरयंश्च 
स्वयमेव गतिपरिणतानां जीवपुदुगलानां गतेः सहकारिकारणं भवति । अथवा भव्यानां सिद्धगतेः 
पुण्यवत्‌ । तच्था--यथा रागादिदोषरहितः शुद्धात्मानुभूतिसदहितो निर्चयधर्मो यद्यपि सिद्धगतेस्पा- 
दानकारणं भव्यानां भवति तथा निदानरहितपरिणामोपाजिततीथंकरपरकृयुत्तमसंहननादिविरिष्ट- 
पृण्यरूपधर्मोपि सहकारिकारणं भवति, तथा यद्यपि जौवपुद्गलानां गतिपरिणतेः स्वकीयोपादान- 
कारणमस्ति तथापि धर्मास्तिकायोपि सहकारिकारणं भवति । अथवा भन्यानामभन्यानां वा यथा 
चतुरगंतिगमनकाङे यद्यप्यभ्यं तरशयुभाखुभपरिणाम उपादानकारणं भवति तथापि द्रव्यलिङ्गादि दान- 
पुादिकं वा वहिरंगगुभानुष्ठानं च बहिरंगसहकारिकारणं मवति तथा जीवपुद्गलानां यचपि 
स्वयमेव निरचयेनाभ्यंतरेऽन्तरगसामयथ्यमस्ति तथापि व्यवहारेण धर्मास्तिकायोपि गत्तिकारणं भवत्तीति 
भावाथंः ॥८५॥ 





रको निपित्तमात्र सहाय [भवति] होता है [तथा] वैसे हौ [जीवपुद्गलानां] जीव भौर पुद्गलोके 
गमनका सहाय [वमद्रव्यं] घमं नामक द्रव्य [विजानीहि] जानो । भावाथं--जेसे जल _मछ्चियेकि 
गणन करते समय न॑ तो आप उनके साथ चलता है गौर न मचव्योको चल्यता है, कितु उनके 
गमनमें निमित्तमात्र सहायक दहै, एेसा हौ कोई एक स्वभाव है । मछलियां जलक्रे विना चलनेमे 
असमथ है इष कारण जल निमित्तमत्र है । इसी प्रकारं जीव्‌ मौर पृद्‌ ओर दग धर्मरव्यके विना_गमन्‌ 
करनेमे असमथं ह । जोव-पुद्ग लोके चलते हुये धमंद्रव्य अप्‌ नहीं चलता भौर न उनको त्ेरणा 
करक चलता है। आप तो उदासीन दै परंतु"कोई एक देस ही भनादिनिधनस्वभाव है कर जीव- 
पुद्गर सममन करे तो उनमें निमित्तमात्र सहायक होता है 1॥८५॥ 





१. अन्यमगमथत्‌ । 


१ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्रमालायाम््‌ 


यथा धमः प्रज्ञापितस्तथाऽधर्मोपि प्रख्यापनीयः । अयं तु विशेषः ¦ स 
गतिक्गियायुक्तानामुदकवत्कारणभूतः एषः पुनः स्थितिक्रियायुक्तानां पृथिवीवक्रारण- 
भूतः । थथा पृथिवी स्वयं पूवमेव तिष्ठती परमस्थापयंती च स्वयमेव तिष्ठतामद्वा- 
दीनामदासीनाऽविनाभूतततहायकारणमात्रत्वेन स्थितिमनुगह्णाति (१) \८६॥ 

घर्माधम॑सदमवि हतूषन्यासोऽयम्‌;- 

जादो अोगखोगो जेसि सन्भावदो य॒ गमणरिदी । 

दो वि य मथा विभत्ताः अविर्भत्ता रोयसेत्ता य ॥८७॥ 





एवं प्रथमस्थकले धर्मास्तिकायन्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । अथाधर्मास्तिकायस्वरूपं 
कथ्यते;-यथा भवति धम॑दरव्यं तथार्थं कर्तु जानीहि हे शिष्य ! द्रन्यधर्माख्यं । तच्च कथंभूतं ? स्थिति- 
रियायुक्तानां कारणभूतं पृथिवीवत्‌ । तथादि-यथा पूवंमरसादिविरोषणविलिष्टं धर्मद्र्यं व्याख्यातं 
अधमंदरव्यमपि तहूपं ज्ञातव्यं, अयं तु विशेषः तन्मत्स्यानां जलवल्नवपुदरगलानां गतेवंहिरंगसहकारि- 
कारणं इदं तु यथा पृथिवी स्वयं पूर्वं तिष्ठती परं स्थापयंती तुरंगादीनां स्थितेबंहिरंगसहकारिकारणं 
भवति तथा जीवपुद्गलानां स्थापयत्स्वयं च पूवं तिषठत्सत्‌ स्थितेस्तेषां कारणमिति पथिकानां छया- 
वद्वा । अथवा शुद्धात्मस्वरूपे या स्थित्तिस्तस्या निइचयेन वीतरागनिविक्र त्पस्वसंवेदनं कारणं व्यव- 
हारेण पुन रहंत्सिद्धादिपरमेष्ठियुणस्मरणं च यथा तथा जीवपुद्‌ गलानां निश्चयेन स्वकीयस्वरूपमेव 
स्थितेरूपादानकारणं व्यवहारेण पुनरधमंद्रव्यं चेति सूत्राथंः ।८६॥ 





मागे धमंद्रव्यका स्वरूप दिखाया जाता हैः--यथा] जैसे [तत्‌] जिसका स्वरूप पिले क्‌ 
अये वह्‌ [धमंद्र््यं] धमंद्रव्य [भवति] है [तंथा] वैसे ही [अधर्माष्यं] अधघमंनामकः [द्रव्यं तु] द्रव्य 
[स्थितिक्रियायुक्तानां] स्थिर दहोनेकी क्रिया युक्त जीव-पुद्गलों को [पृथिवी इव] पृथिवीके समान 
सहकारी [कारणभूतं] कारण [जनीहि) जानो । भावाथं-जैसे भूमि अपने स्वभावहीसे अपनी 
अवस्थाको ल्य पदर ही विद्यमान है, स्थिर है, ओौर घोड़ा आदि को वलात्‌ नहीं ठहराती; घोडा 
आदि यदि स्वयं हौ ठहुरना चाहे तो पृथिवी सहज अपनी उदासीन अवस्थासे निमित्तमात्र स्थितिमें 
सहायक है. इसो प्रकार अधमंद्रन्य अपनी साहजिक अवस्थासे भपने असंख्यात प्रदेश च्ि लोका- 
काश्च प्रमाणतासे अविनाशी है, अनादि कालसे विद्यमान है, उसका स्वभाव भी जीव-पुद्गलोकी 
स्थिरताको निमित्तमात्र कारण है, परंतु वह अन्व द्रव्यको , वलत्‌ नही ठहराता । आपहोसे यदि 
जोव-पुद्गल स्थिर अत्रस्थारूप परिणमे तो आप अपनी स्वाभाविक उदासीन अवस्थासे निमित्तमात्र 
सहाय हौता है 1 जेसे धमंद्रव्य निमित्तमात्र गतिम सहायक है उसी प्रकार अधमंद्रव्य स्थिरतामें सद्‌- 
कारौ कारण जानो । यह्‌ संक्ेपमें धमं अघम्‌ द्रग्धका स्वरूप कहे ॥८६॥ 





१. सघ । 


पञ्चास्तिकायः १४५ 


जातमलोकरोकं ययोः सद्‌भावतस्च गमनस्थितिः । 
द्वावपि च मतौ चिभक्तावविभक्तौ लोकमात्नौ च ।८७।॥ 


धमधम वियते । लोकालोकविभागान्यथानुपपत्ते; ! जीवादिसव॑पदार्थाना- 
मेकन वृत्तिरूपो जोकः 1 शुद्धैकाकाशवृत्तिरूपोऽलोकः । तत्र जीवपुङ्गलो स्वरसतं एव 
गतितततपर्वस्थितिपरिणा मापरनौ } तंयोयंदि, गतिपरिणामं तत्पुवस्थितिपरिणामं वा 
स्वयमनुभवतोनेहिरङ्खहेत्‌ धर्माधर्मौ न भवेताम्‌, तदा तर्योनिरगंलगतिस्थितिपरि- 
णामत्वादलोकेऽपि वृत्तिः केन वार्येत ? ततो त लोकालोकविभागः सिध्येत । धर्मा- 
धर्मयोस्तु जीवपुद्गलयोगंतिततपर्वस्यत्योबंहिर हेतुत्वेन = सद्‌भावेऽभ्युपगस्यमाने 
लोकालोकविभागो जायत इति ! किञ्च धमधिर्मौ द्वावपि परस्परं पुथरभूतास्तित्व 





एवमधमंद्रव्यव्याख्यानरूपेण द्वितीयस्थले गाथासूत्रमेकं गतं । अथ धर्माधमंस द्भावे साध्ये 
हेतुः दशंयति;--जादो जातं । कि कतृं ? मआलोगोगो लोक्रारोकयं । कस्माजातं ! जसि 
-सन्भावदो य गयो्धर्माधर्मयोः स्वभावतङ्च । न केवल लोकारोकदवयं जातं । गमणटिदी गतिस्थिति- 
श्चैती द्रौ । कथंभूतौ ? दोवि य मया दरौ धर्माधर्मौ मतौ संमतौ स्तः मथवा पाठंतरं “अमया” 
अमयौ न केनापि कृतौ विसत्ता विभक्तौ मिन्लौ अविभक्ता अविभक्तौ लोयमेत्ता य लोकमातरौ चेति । 
तयया-वघर्मधर्मौ विते लोकालोकस धावत्‌, षडद्रव्यसमूहात्मको लोकः तस्मादबहिभू तं शृद्धमाका- 
शमरोकः, तत्न कोके गति तत्पुवंकस्थितिमास्कंदतोः स्वीकूवंतोजविपुद्गलयोयेदि बहिरंगहैतुभूतधर्मा- 
धर्मौ न स्यातां तदा लोकाद्बहिमूतिवाह्यभागेपि गतिः केन नाम निषिध्यते ? न केनापि 1 ततो लोका- 
लोकविभागादेव ज्ञायते धर्माधर्मौ विदयते ! तौ च क्रिनिरिष्टौ ? भिन्नास्तित्वनिष्पन्नत्वानिक्चवयनयेन 


अव यदि कोद कहै कि धमं अधमं द्रव्य है हो नही, तो उसका समाधानं करके लिये आचायं 
कहते रै; [ययोः] जिन ध्माधिमं द्रव्यके [सपद्धावतः] अस्तित्व होनेसे [अलोकलोकं] खोक ओर 
अलोक [जातं] हुआ है [च] ओर जिनसे [गमनस्थिति] गति-स्थिति ८ है वे दधौ अपि] दोनों 
ही [विभक्तौ सतौ] अपने अपने स्वरूपसे जुदे जुदे के गये दहै, किन्तु अतिभक्तो] एकत अवगाहसे 
जुदे जुदे नहीं हँ । [च] भौर [जोकमप्नौ] असंख्यातप्रदेशी लोकमात्र है । मावा्थं-यहां रशन किया 
था कि--धमं अधमं द्रव्य है ही नही, भाकाश ही गति स्थितिमे सहायक है, उसका समाधान इस 
प्रकार हुमा कि--धमं अधमं द्रव्य अवश्य हँ । यदि यह दोनों ॥ नही होते तो लोक अजोकका भेदं 
नहीं होता । रोक उसको कहते है जहां जीवादिक समस्त पदाथ हों । जहौ एक आकार ही दे वह्‌. ही है वह 
अलोक है । इसरिये जीव पुद्गलको गति-स्थिति लोकाकाशमे है, अकोकाकादाभे नहीं है । यदि इन 
घम्जमंके गति-स्थिति निमित्तका गुण नहीं होता तो लोक-अलोकका मेद दूर हो जाता } जीवे 
१, स्वभावतः, २. जीवयुद्गल्योः, ३. अद्धीक्रियमाणे सति 1 

पञ््चा० १९ 





-१४६ श्रीमद्राजघन्द्रजेनशास्त्रमाखयाम्‌ 


निव त्त्वाद्विभत्ते । एकक्षेत्रावगादःवादविभक्तो । निष्क्रियत्वेन सकलल्योकवततिनो्जीच- 
पुद्गलयोगंतिस्थित्युपग्रहणकरणात्लोकमान्नाविति ॥८७॥ 
घर्माध्मयोगंतिस्थितिहेतुत्वेऽप्यत्यत्तौदासीन्याख्यापनमेतत्‌;- 
ण य गच्छदि धम्मस्थी गमणं ण करेदि अण्णद्वियस्स । 
हवदि गती स प्पसरो जीवाणं युगगलाणं च ।॥८८॥ 


न च गच्छति धर्मास्तिको गमनं न क रोव्यन्यद्रव्यस्य । 
भवति गतैः सः प्रसरो जीवानां पुद्गलानां च ॥८८॥ 


यथा हि गतिपरिणतः प्र॑भन्ननो वैजेयंतीनां गतिपरिणामस्थ हितुकर्तभि- 
लोकयते न तथा धर्मे; । स खलु निष्क्रियत्वात्‌ न कदाचिदपि गतिपरिणाममेवापद्यते । 
कुतोऽस्यं सहकारित्वेन परेषां गतिपरिणामस्य हेतुषरतसवं १ छित्‌ सलिलमिव मरस्यानां 
जीवपुद्गलानामाश्चयकारणमात्रस्वेनोदासीन एवाऽसौ गतेः प्रसरो भवति \ अपि च 


न ७- णम 


पृथग्भूतौ एककषेत्रावगाहत्वादसद्भूतव्यवहारन्ेन सिद्ध रािक्दभिन्नौ वदेव निःक्रियत्वेन छोक- 
व्यापकत्वाल्छोकमात्राविति सूत्रा: 11८७॥ 

अथ धर्माधर्मौ गतिस्थितिहैतुत्वविषयेत्यंतोदासीनाविति निदिचनोति;-ण य गच्छदि नव 
गच्छति । स कः ? घम्मत्थो धर्मारितकायः गमणं न करेदि अण्णदनियस्स गमनं न करोलन्यदरन्यस्य 
हवदि तथापि भवति। स कः ? पसरो प्रसरः वृत्तिः । कस्यार्च ? गदिस्स य गतेच । केषां गतेः ? 


ओौर पुद्गल, दोनों ही द्रव्य गति-स्थिति अवस्थाको धारण करते है । इनकी गत्ति-स्थितिमें बहिरंग 
कारण घम-भधम द्रव्य लोकम ही है | यदि ये धर्म-अधमं द्रव्य लोकम नहीं होते तो लोक-अलोकका 
भेद ही नहीं होता । सब जगह ही शोक होता । इसल्यि ध्॑-मधमं द्रव्य अवक्ष्य हैँ । जहां तक 
यी पदगं _गतिःस्थितिको करते ई वहा तक रोका गति-स्थितिको करते है वरहा तक सोक है, उससे परे अलोक जानो । इसी न्यायसे 
लोक-अलोकका र वयसे जानो । ये धमं-अधमं द्रव्य दोनों ही अपने-अपने प्रदेशोंको 
ल्य हुये जुदे जुदे है । एक रोकाकाश क्षेत्रकी अपेक्षा जुदे जुदे नहीं हैँ । वयोकि रोकाकाशके जिन 
शोभे धम्य है उन ही प्रदेशोमे अधर्म्य भी है धमद्वय्‌ है उन ही प्रदेशोमे अधमद्रव्य भौ है । दोनों ही हलनचलनरूप क्रियासे रहित सव॑ 
लोकव्याप हैँ । समस्त लोकन्यापी जीवपुद्गलोको गति-स्थित्तिम सहकारी कारण है । इसल्ि दोनों 
ही द्रग्य कीकमात्र असंख्यातप्रदेश्षी है ॥८७] 
जगे घमं-मधमं द्रव्य प्रक होकर गति स्थितिमे कारण न ही है, अत्यन्त उदासीन है, एे्ा 
कथन करने को गाथा कहते ह । [धर्मास्तिकः] धर्मास्तिकाय लि [गच्छति] चकर्ता ै। ५ 
भौर [अन्यद्रभ्यस्य] अन्य जीव पृद्गरुका प्रेरक होकर [गमनं] हरन चरन क्रियाको [न] नहीं 
[करोति] करता है [सः] वह॒ धम्॑व्य [जीवानां] जीवोकी ओर [पुदगलानां] पुद्गल की [गतेः] 


१. वागुः २, पताकानामू ३. धर्मदव्यस्थ ४, प्रवर्तको भवति, न प्रत्या प्रेरकः । 


प्चास्तिकायः ७ 
वथा गतिपू्वस्थितिपरिणतस्तुरङ्ञोऽश्ववारस्य स्थितिपरिणामस्य हैतकर्ताऽ्वलोक्यते 
न तथा घर्मः । स खलु निष्क्रियत्वात्‌ न कदाचिदपि गतिपुवेस्थितिपरिणाममेवा- 
पदयते । कुतोऽस्य सहस्थायित्वेन परेषां गतिपर्वस्थितिपरिणामस्य हेत्‌कतत्वं ? कित्‌ 
पृथिवीव्तुरङ्गस्य जीवपुद्गलानामाश्रयकारणमात्रत्वेनोदासीन एवाऽसौ गतिपूवस्थितेः 
प्रसरो भवतीति ।*८८॥ 


जीवाणां पोगलाणं च जीवानां पुदृगलानां चेति! तथाहि-यथा तुरंगमः स्वयं गच्छन्‌ स्वेकीयारोह- 
कस्य गमनहेतुभंवति न तथा धर्मास्तिकायः । कस्मात्‌ ? निष्कियत्वात्‌, किन्तु यथा जलं स्वयं तिष्ठति 
सति वा तिष्ठत्सत्स्वयं गच्छतां मल्स्यानामौदासीन्येन गतेनिमित्तं भवति तथा धर्मोपि स्वयं तिषठन्सम्‌ 
स्वकीयोपादानकारणेन गच्छतां जोवपुद्गलानामप्रेरकत्नेन बहिरंगनिमित्तं भवति । यद्यपि ध्मास्ति- 
कायो य उदासीनो जोवयुद्गल्गतिविषये तथापि जोवयपुद्गखानां स्वकीयोपादानबलेन जले मल्स्याना- 
मिव गतिहेतुभेवति, अधमंस्तु पुनः स्वयं ति्ठतामश्वादीनां पृथिवीवत्पथिकानां छयावद्वा स्थितेबहि- 
रगहेतु भवतीति भगवतां श्ररकुन्दकुन्दाचायेदेवानामसिप्रायः ॥८८॥ 











हलन चलनं क्रिणाका [प्रसरः] प्रवत्तंकं [भवतति] होता है । [च] फिर इस प्रकार ही अधम द्रव्य भी 
स्थितिमें निमित्तमात्रं कारण जानो । भावायं- जैसे एवन अपने चंचल सवेभावसे ध्वजामोकी हरन 
चलनं क्रियाका कर्ता देखनेमे आता है, वैसे धमंद्रव्य नहीं है । धमद्रव्य स्वयं हलन-चरनरूप क्रियाम 
रहित है. किसी का्यमे भी अप गति-परिणत्तिको (गमनन्रियाको) धारण नहीं करता । इसलिये 
जीव-पदगलकी गति-परिणत्तिमे सहायक किस प्रकार होता है ? इसका दृष्ठात देते है । जे कि 
निष्कम्प सरोवरमे (जल मछलियोंकी गतिमे सहकारी कारण है,-जल स्वयं प्रेरक हकर 
मदछछलि्योको नहीं चलात्ता, मछलियां अपने ही गति-परिणाम के उपादान कारणसे चरती है, परन्तु 
जके विना नहीं चल सकतीं, जरू उनको निमित्तमात्र कारण है । उसी प्रकार जीव-गुद्गरकी 
गति अपने उपादान कारणसे है । धमंद्रग्य स्वयं चलता नहीं है किन्तु भन्य जीवःपूदगलोकी गतिके 
चयि निमित्तमात्र होता है । इसी प्रकार अधमंदरव्य भी निमित्तमात्र है । जसे घोड़ा प्रथम ही गति 
क्रिधाको करके फिर स्थिर होता है किन्तु भसवारकी स्थितिका कर्ता दिखाई देता है, उसी प्रकार 
अधरमंद्रव्य प्रथम स्वयं चलकर जीव-पुद्गरुकी स्थिरक्रियाका स्वयं कर्ता नहीं है, किन्तु स्वयं निःक्रिय 
रै, इसे गतिपू वंस्थिति परिणाम भवस्थाको प्राप्त नहीं होता है । यदि परद्रव्यकी क्रियासे इसकी 
गति पूवक्रिया नहीं होती तो किस प्रकारं स्थिति क्रियाका सहकारी कारण होता है ? जैसे घोडकी 
स्थिति न्रियाका निमित्त कारण भूमि (पृथिवी) होती है । भूमि चलती नही, परन्तु गतिक्ियाके 
करतेवारे धोडेकी स्थितिक्रियामे सहकारिणो दै । उसी प्रकार अधमंदन्य जौव-पुद्गलकी स्थितिं 
उदासीन अवस्थासे स्थितिक्रिथामे सहायक ह ॥८८॥ 





१. अषर्मद्रन्यस्य २. सहचरनरूपेभ । 


१४८ श्रौमद्राजचन्द्रनैनशास्वमालोया 
घ्मापर्मयोरौदासीन्ये हेतुपन्थासोऽयम्‌;-- 
विञ्जञदि जति गमणं ठाणं पुण तेसिमेव संमवदि । 
ते सगपरणमेरहिं इ गमणं ठाणं च दुव्वंति ॥८९॥ 
विद्यते येषां गमनं स्थानं पुनस्तेषामेव संभवति } 
ते स्वकपरिणा्स्तु यमनं स्थानं च कुर्वन्ति ॥८९॥ 
धर्म; किं न जीवपु द्गखानां कदाचिद्गतिहैतुत्वमस्यस्यति, न कदाचित्स्थि- 
तिहेतुस्वमधर्मैः । तौ हि परेषां गतिस्थि्थोयंदि सुस्यहेत्‌ स्यातां तदा येषां गतिस्तेषां 
गतिरेव, न स्थितिः, येषांस्थितिस्तेषां स्थितिरेन, न गतिः ! तत एकेषोमपि गति- 
स्थितिदर्शनादनुमीयते न तौ तयोमुख्यहेत्‌ । कितु व्यवह्‌ारनयग्यवस्थापितौ उदछसीनो । 





अथ धर्माधमंयोर्गतिस्थितिदेतुत्वोदासीनविषये युक्तिमुयोतयति;ः-- विते तेपां गमनं स्थानें 
पूनस्तेषामेव संभवत्ति ते जीवपुद्गलाः स्वकपरिणामेरेव स्थानं गमनं च कुर्वतीति ! तथाहि--धरम- 
स्तावत्कापि कारे गतिहेतूत्वं न त्यजति न चाधमः स्थितिहेतुत्वं तौ यदि गतिस्थित्योमु स्यत स्यातां 
तदा गतिस्थित्तिकाके परस्परं मत्सरो भवति ¡ कथमिति चेत्‌ ? येषां गतिस्तेषां सवदैव गतिरेव नं 
च स्थितिः येषां पुनः स्थितिस्तेषां सवंदेव स्थितिरेव न च मततिः । न तथा दुद्यत्ते । कितु ये गति 
कुवन्ति त एव पुनरपि स्थिति कुवन्ति, ये स्थिति कुवन्ति त एव पुनग कुवन्ति! ततो न्नायते न 
तौ धर्माधमां गतिस्थित्योमु ख्यहेतु । यदि मुख्यहेत्‌ न॒ भवेतां तहि गतिस्थितिमतां जीवयुद्गखानां 





अगे धसं अधमं द्रव्यको गत्तिस्थितिका उपादानकारण मुख्यतासे नह है, उदासीनमात्र भावसे 
निमित्तकारणमा् कहा जाता है । धर्मदरव्य मकेखा स्वयं हो किसी कारम भी गत्तिकारणरूप अवस्थाको 
धारण नहीं करता ओर अधमंद्रन्य भी अकेला किंसो कालम भी स्थित्तिकारणरूपं अवस्थाको धारण 
नहीं करता, कितु गति-स्थितिपरिणतिके कारण हँ । यदि दोनों धमं अधमं द्रव्य गत्तिस्थि्तिके उपा- 
दानरूप मुख्य कारण हौते तो यिषा}. जिन जीवपुद्गरोका [गमनं] चलना [स्थानं] स्थिर होना 
[वियते] होता है [पुनः] फिर तिषा] उन ही द्रव्योका [एव] निदवयसे चलना व स्थिर होना 
[सम्भवति] ह्येता है ! यदि धमं अधमं द्रव्य मुख्य कारण होकर जवरदस्तीसे जोवपुद्गरछोको चलते 
ओर स्थिर करते तो सदाकार जो चलते वे सदा चरते ही रहते ओर जो स्थिर होते वे सदा स्थिर 
ही रहते । इस कारण धमे अधमं द्रव्य मुख्य कारण नहीं ह । ते] वे जीवपुद्गल [स्वकपरिणामेः तु] 
अपने गतिस्थितिपरिणामके उपादानकारणरूपसे तो [यमनं] चना [च] ओर [स्थानं] स्थिर होना 





१. एकस्वरूपसरूपसमूटजीवपुद्गकनाम्‌ । 


पशचास्तिका्ः २४९ 
केथंमेवं गतिस्थितिमतां पदार्थानां गतिस्थितो मवत इति चेत्‌, सर्वे हि गततिस्थितिमेतः 


पदार्थाः स्वपरिणामेरेव निश्चयेन गतिस्थिती दुर्वतीति ॥८९॥ इति धर्माधम्रव्या- 
स्तिकायव्याख्यानं समाप्तम्‌ । अथाकाशद्रव्यास्तिकायन्याख्थानम्‌ | 


आंकारास्वरूपास्यानमेतत्‌;- 
सव्वेसिं जीवाणं सेसाणं तह य पुमखाणं च । 
जं देदि विवरमखिटं तं खोए हवदि आयासं ॥९०॥ 


सर्वेषां जीवानां शेषाणां तथेव पुद्गलानां च । 
यद्ददाति विवरमखिलं तल्लोके भवत्याकार्ं ॥९०॥ 





कथं गतिस्थिती इति चेत्‌ ? ते निश्चयेन स्वकीयपरिणामैरेव गति स्थिति च कुव॑तीति । भत्र सूत्र 
निधिकारचिदानंदेकस्वभावादुपादेयभूतात्‌ शुद्धात्मतत्त्वाद्भिन्नत्वाद्धेयतत्त्वमित्यमिप्रायः ॥८९॥ 

एवं धमधिर्मोभयव्यवस्थापनमुख्यत्वेन तृतीयस्थे गाथात्रयं गतं । इति गाथासप्तकपयतं 
स्थलन्येण पंचास्तिकायषङ्दरव्यप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये धर्माध्मन्यास्यानरूपेण . षष्ठातरा- 
धिकारः समाप्तः । भथानंतरं शुद्शुदधैकस्वभावान्नकूवयमोक्षकारणमूतात्सवंप्कारोपादेयरूपात्‌ शुद्ध 
जीवास्तिकायात्सकाशाद्धि्न माकाशारितिकायः सप्तगाथापयंन्तं कथ्यते । तत्र माथासप्तकेमध्ये 
प्रथमतस्तावल्लोकालोकाकाशद्वयस्वरूपकथनमुष्यत्वेन "“सम्वेसि जीवाणं'” इत्यादि गाथादरयं । मथ 
आकादामेव गतिस्थितिद्रयं करिष्यति धर्माधमभ्यां किं प्रयोजनमिति पूवंपक्षनिराकरणमुख्यत्वेन 
"आगासं अवनासं"” इत्यादि पाठक्रमेण गाथाचतुष्टयं । तदनंतरं धर्माधिमंलोकाकशानमिरकेकषेत्रावगा- 
हुत्वात्समानपरिणामल्वाच्चापद्भूतव्यवहारेणेकत्वं मिन्नलक्षणत्वान्निदचेयेन पृथक्तवमिति प्रतिपादन 
मस्यतेन ""धम्माधम्मागासा ' इत्यादि सूत्रमेकं । एवं सप्तगाथासिः स्थलत्रयेणाकारास्तिकायव्यास्याने 
समुदायपातनिका । तद्यथा । आकाबास्वरूपं कथयति;-सरववेसि जोवाणं सर्वेषां जीवानां सेत्ताणं 
तह य शेषाणां तथेव च धर्मावम॑कालानां पोमलाणं च पुद्गलानां च जं देदि यत्कतूं ददाति । कि ? 
विचरं विवरं छिद्रं अवकाशमवगाहं अखिलं समस्तं तं तत्र्वोक्तं लोगे छोकविषये हुवदि भगासं 


~= 

[कर्वन्ति है । इसलिये यह्‌ बात सिद हुई कि घमं अधरं द्रव्य मुख्य कारण नहीं हँ । व्यवहार 

व वाती अवस्थासे निमित्तकारण है निश्चय करलेसे जीव-युद्गरछकी गतिस्थिततिभे 
उपादानकारण अपने ही परिणाम है ॥८९॥ | | 

यहाँ घम अधर्मास्तिकायका व्याख्यान पूणं हुमा \ अगि भाकाश्रव्यास्तिकायकःा व्याख्यान 

किया जाता हैः- [सवेषां] समस्त [जीवानां] जीवोको [तथैव] वैसह शेषाणां] धमं भधमं काल 

इन तीन द्रव्योको [च] मौर [पुद्गला] पद्गलोको [यत्‌] ओ [अलिरं] समस्त [विवरं] जगरह्का 


१५६ श्रोमद्राजचन्दरनैनशाखमोकायांस्‌ 
षङ्रव्यात्मके रोके सर्वेषां शेषद्रव्याणां यत्वमस्तावकाशनिमित्तं विशुदकषेन- 
रूपं तदाकाशसिति [९०] 
लोकाद्वहिरकाशसुवनेयं;- 
जीवा पुम्गङुकाया घस्माधस्सायव सोगदोणण्णा 1 
तत्तो अणण्णसमण्णं आयासं अंतवदिरित्तं ।९१॥ 
जीवाः पुद्गलकायाः धर्माधर्मौ च लोकतोऽनन्ये । 
ततोऽनन्यदन्यदाकारमंतव्यतिरिच्तं ।९१॥ 





आकारं भवति ! अत्राह रिवकूुमारमहाराजनामां हे भगवनचु ! रोकस्तावदसंख्यातप्रदेशः, तन्न लोकें 
तिद्वयनयेन नित्यनिरंजनज्ञानमयपरमानेदेकलक्षणाः अनंतानंतजीवास्तेभ्योप्यनंतगृणः पुद्गल 
लोकाकाचप्रमितप्देशप्रमाणाः कालाणवो धर्माधिमीं चेति स्वँ कथमवकाां रमत ? इति । भगवा- 
नाह-एकापवरके अनेकप्रदीपप्रकारवदेकगूढनाग रसग्याणके वहुसुव्णवदेकस्मिन्ुष्डीक्षीरघटे मघु- 
घटवदेकस्मिन्‌ भूमिगृहे जयघंटादिकब्दवद्विरिष्टावगाहगुणेनासंख्येयप्रदेशेपि रोके अनेतसंख्या अपि 
जीवादयोऽवकारं लभत इत्यभिभरायः ॥९०॥ 

अथ षड्रव्यसंमवायो लोकस्तस्माद्वहिरनं तमाकाशमलोकर इति प्रकटयति;--जीवा जीवाः 
पुद्गरखुकायाः धर्माघमंदयं चकारात्कारङ्च \ एते सवे कथंभूताः ? रोगदो अषष्णा लोका- 
त्तकारादनन्ये तत्तो तस्माल्लोकाकाचात्‌ अणण्णमण्णं अआगासं अनन्यदन्यन्चाकादं यदन्यदलोकाकारां | 
तत्कि प्रमाणं ? अंतवर्दिरित्तं अन्त्यव्यतिरिक्तमनंतमिति । अत्र सूत्रे यद्यपि सामान्येन पदार्थानां 
लोकादनन्यत्वं भणितं तथापि निचयेन म्‌तिरहित्त्वकेवलजानत्वसहजपरमानंदत्वनित्यत्वरंजनत्वादि 








[ददाति] देता है तित्‌] वह द्रव्य [खोके] इस रोके [माकाशं] जकाराद्रव्य (भवति) होत्ता है 1 
भावशथं--इस रोकमं पांच द्रव्योको जो गुवकाञ्‌ देता है उसको आका कहते है ॥९०॥ 
जगे, छोकंसे वार अलोकाकाश है, उसका स्वरूप कहते हैः--[जीवाः] अनंत जीव 

[पुद्गलकायाः] अनंत पुदुगर्छिड च] ओर [र्माधमो ] धमं द्रव्य जोर मृधम्‌ दव्य {लोकतः अनन्य] 
रक चाहर नहह है । ये पाच द्रन्य खोकाकाश्मे हँ । [ततः] उस रोकाकारसे [अन्यत्‌] जो जौर है 
[अनन्यत्‌] गौर नहीं भी है, एेसा [आकाशं] आकारद्रव्य है सो [अंतव्यतिरिक्तं] अनंत है। 
भावायं-जाकाय लोकत अलोकके भेदसे दो प्रकारका है । लोकाकाश उसे कहते है जो जौवादि पांच 
्व्योसे सहित्‌ है । ओर अलोकाकाश वह्‌ है जहाँ पर आप एक आकाश ही है । वह अलेकाकादा 
एक द्रन्यको अपेक्षा रोक्से जुदा नहीं है, ओर वहं अलोकाकाश पांच द्रव्यसे रहित है, जब यहं 
अपेक्षा खी जाय तव जुदा है, अलोकाकारा अनंतप्रदेरी है, लोकाकादा असंख्यातप्रदेशी है । यहं 
कोई प्रन करे कि लोकाकाराका क्षेत्र किचिन्मात्र है, तो उसमें अनंत जीवादि पदां कैसे समा रहै 


१. पञ्चद्रव्याणाम्‌ 1 





पञ्चास्तिकायः, १५१ 
. जीवादीनि शेषद्रन्याण्यवधृतपरिमाणल्वाल्लोक्षादनन्यास्येव । आकाशं तन॑त- 
त्वाल्लोकादनन्यदन्यच्चेत्ति ॥९१।। 
माकाशस्यावकाश्चकहेतोरगतिस्थितिषेतुत्वशङ्कायां दोषोपन्यासोऽयम्‌;-- 
आगासं अवगासं गमणद्धिदिकारणेिं देदि जदि । 
` उड्ढंगदिप्यधाणा सिद्धा चिटृठंति क्रि तस्थ ॥९२॥ 


आकारामवकाशं गसनस्थित्िकारणाभ्यां ददाति यदि। 
ऊरध्वंगतिप्रधानाः सिद्धाः तिष्ठन्ति कथं तन्न ।॥९२॥ 


यदि खल्वाकाश्ञमवगाहिनामवगाहहैतुगतिस्थिंतिमतां गतिस्थितिहेतुरपि 








लक्षणेन शेषद्रव्येभ्यो जीवानामन्यत्वं स्वकीयस्वकीयरक्षणेन शेषद्रव्याणां च जीवेभ्यो भिन्नत्वं | तेन 
कारणेन ज्ञायते संकरन्यतिकरदोषो नास्तीति भावः ॥९१॥ 


एवं छोकालोकाकाराद्रयस्वरूपसमथनरूपेण प्रथमस्थके गाथाद्वयं गतं । अथाकाशं जीवादीनां 
यथावकाशं ददाति तथा यदि गतिस्थिती अपि ददाति तदा दोषं दशंयति;- जायासं आकाशं कतुं 
देदि जदि ददाति यदि चेत्‌ | कि ? अवगासं अवकाशमवगाहं । कथं सहं काभ्यां ? गमणह्दि- 
कारणेहि गमनस्थित्तिकारणाभ्यां । तदा कि दूषणं ? उदं गदिप्पघाणा निविकारविशिष्टचैतन्यप्रकाश्च- 
मात्रेण कारणसमयसारभावनावरेन नारकतियंग्मनुष्यदेवगतिविनाशं त्वा पदचात्स्वभाविकोध्वं- 
सत्तिस्वभावाः संतः! के ते ? सिद्धा स्वभावोपकन्धिसिद्धिख्पाः सिद्धा मगवंतः चेति किह ति्न्ति 











है ? उ्तर-एकं घरमे जि प्रकार अनेक दीपरकोका प्रकाश समा रहा है ओौर निसप्रकार एके 
छसे गुटकेमे बहुतसी सुवणंकी राशि रहती है, उसी प्रकार असूख्यातशदेडी आकाशे साहूजिक्‌ 

कवगाहना-स्वमावसे_ अनंत. जीवादि पाथं समा रदे ह अनं पदाथ समा रहे हँ । वस्तुभोके स्वभाव वचनगम्य नहीं ह । 
सरव्ञदेव ही जानते ह । इस कारण जो अनुभवी हँ वे सन्देह उत्पतन नहीं करते, वस्तुस्वरूपमें सदा 
निश्चल होकर मात्मीक अनत सुख का वेदन करते है ॥९१॥) 

आगे कोड प्रर्न करे कि ध-अधघमेद्रव्य को गतिस्थितिमे 1 क्यों कहते हो ? माकासको 
ही गति-स्थित्तिका कारण क्यों नहीं कह देते ? उसे षण दिखति ;-[यदि] यदि [आकाशं] 
आकाश नामक द्रव्य [गमनस्थितिकारणाभ्यां] चरन गर. स्थिरताके कारण ( 
गृणे [अवकाचं] जगह [ददाति] देता ९ तिदा। तो भ. व ८ न 
[सिद्धाः] मक्त जीव॒ हैँ वे [तत्र] सिद्धक्षेमे [कथ] केपे (तिष्ठन्ति) रहुते ह ? क 9 
स्थितिका कारण अकाशको ही मान चथ जाय तो धम्‌ बुषम॒क्रा अभाव सुद्ध प्रमेष्टीका 





५ 


१. जीवपुद्गलनिम्‌ । 


~----- -~ ~ = ~~~. 


१५२ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशास्वमालायाम्‌ 


स्थात्‌, तदा सर्वोत्क्ष्टस्वाभाविकोध्वंगतिपरिणता भगवंतः सिद्धा बहिरङ्खातरङ्क- 
साघनसामश्यां सत्यामपि कुतस्तत्राकाले तिष्ठंत इति ।९२॥ 
। स्थित्िपक्नोपन्यासोऽयम्‌;- 
ज्मा उवरिटठाणं सिद्धाणं जिणवरेहिं पण्णत्त । 
तद्या गमणद्ढाणं आयासे जाण णस्थित्ति ।॥९३॥ 
यस्मादुपरिस्थानं सिद्धानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं 1 
तस्माद्गमनस्थान माकाश जानीहि नास्तोति ॥९३।। 
यतो ग्वा भगवतः सिद्धाः लोकोपर्यवतिष्ठंते, ततो गतिस्थितिहैतुत्वमा- 
काज नास्तीति निरदचेतग्यम्‌ । लोकालोकावच्छेदकौ धर्मधिमविव गतिस्थितिहैत 
संतनव्याचिति ॥९२॥ 
आकाशस्थ गतिस्थितिहेतुलामावे हितुपन्यासोऽयम्‌;ः-- 
जदि हवदि गसमणहेदू आगासं ठाणकारणं तेति । 
पसजदि अरोगहाणी लोगस्स य अंतपरिवुड्ढी ।९४॥ 


कथं ? कुत्र ? तत्थ तत लोकाग्र इति । अत्र सूत्रे लोकाटहिभगिप्याकादां तिष्ठति तत्र किन 
गच्छन्तीति भावाः ॥९२॥ 


अथ स्थितपक्षं प्रतिपादयति;-यस्मादुपरि स्थानं सिद्धानां जिनवरैः प्रज्ञप्तं तस्माद्गमन- 
स्थानमाकारो नास्ति जानीहीति । तथाहि-यस्माप्पूवंगाथायां भणितं लोकाग्रेऽवस्थानं । केषां ? 


अंजनसिद्धपादुकासिद्धगुटिकासिद्धदिग्वजयसिद्धखडगसिद्धादिखौकिकसिविलक्षणानां सम्यक्त्वाद्यष्ट- 
गुणांतभू तनिर्नामनि्गेत्रामूतत्वादयनंतगुणलक्षणानां सिद्धानां तस्मादेव ज्ञायते नभसि गतिस्थिति- 
कारणं नास्ति किन्तु धर्माधर्मादिव गतिस्थित्योः कारणमिव्यभिप्रायः ॥९३॥ 





अलोकमें भी गमन होगा, इसलिये घमं अधमं द्रव्य भव्य है । उनसे ह लोककी मर्यादा है ] लोकसे 
अगे गमनस्थिति नहीं है ॥९२॥ 

आगे रोकाग्रमे सिद्धोकी धिरता दिखाते दः--[निनवरैः] वीतराग सवंज्ञ देवोने [यस्मात्‌] 
जिस कारणसे सिद्धानां शिद्धोका [स्थानं] निवासस्थान [उपरि] रोक्रके ऊपर [परलप्तं] कहा है 
[तस्मात्‌] इस कारणसे [आकाशे] आकाश द्रग्यमे [गमनस्थानं] गतिस्थित्ति निमित्त गण [नास्ति] 
नहीं है । [इति] यह्‌ [जानोहि] हे शिष्य ! तू जान । भावाथं -यदि सिद्धपरमेष्टठोका गमन अलोका- 
काश मे होता तो आकाशक्रा गुण गतिस्थिति निमित्त होता, सो नहो है । गतिस्थित्िनिमित्त गुण 
य ्रव्यमे ही है, क्योकि धमं अधमं द्रव्य लोकाकाशम है, अगे नहीं है, यही संक्षेप अथं 
जानो ॥९२॥ 


पृञ्चास्तिकायः १५३ 


यदि भवतति गमनहेतुराकाशं स्थानकारणं तेषां ! 
प्रसजत्यलोकहानिरूकिस्थय रचातिपरिवृद्धिः } ९४1 
नाकाशं गतिस्थितिरहैतुः लोक्षालोकसीमव्यवस्थायास्तथोपपत्तेः 1 यदि गतिस्थि- 
स्योराकाशमेव निसित्तमिष्येत्‌, तदा तस्ये सर्व सद्भावाज्जीवपुद्गलानां गतिस्थित्योनिः 
सीमत्वात्‌ प्रतिक्षणसलोको हीयते 1 पूरव पुवं व्यवस्थाप्य मानेश्चांतो रोकस्योच्तरोत्तर- 
परिवृद्धया विघटते । ततो च तत्रं तंदधेतुरिति ॥९४॥ 





आकाशस्य गतिस्थितिहेतुस्वनिरासन्याख्योपसंहारोऽयम्‌- 
तद्या घम्माधम्मा गमणद्धिदिकारणाणि णागासतं } 
इदि जिणवरेहिं भणिदं छोगसदहावं सुणंताणं ॥९५।। 


अथाकाशस्य गतिस्थितिहेतुत्वाभावे साध्ये पुनरपि कारणं कथयति;- जवि हृदि यदि 
चेद्भवति । स कः ? गभणहैदू गमनहैतुः । कि ? आयासं आकाशं, न केवरं गमनहतुः ठाणकारणं 
स्थितिकारणं ! केषां ? तेति तेषां जीवपुद्गलानां । तदा किं दूषणं भवति ? पसयदि भरसजति 
प्राप्नोति । सा का ? अलोगहाणी अकोकहानि, न केवरुमरोकहानिः रोगस्स य अंतपरिवड्टी 
रोकस्य चांतपरिवृद्िरिति । त्था । यद्याकाशं गतिस्थित्योः कारणं च भवति तदा तस्याकारस्य 
रोकबहिर्मागेपि सद्धावात्तत्ापि जीवपुद्गल्मनां गमनं भवति ततश्वालोकस्य हानिर्भवतति रोका 
तस्थ तु वृद्धिभवति न च तथा, तस्मात्कारणात्‌ ज्ञायते नाकारं स्थित्तिगत्योः कारणमित्यमि- 


प्रायः ॥९४॥ 


मते आकाल मतिस्थिति मे निमित्त क्यों नहीं है सो दिखाते हैः--[यदि] यदि (४२1) 

आकाश दव्य [तेषां] उन जीवपुद्शरखो को [गमनहेतुः) गमन करनेके रिय सहकारी कारण तथा 
` [स्थानकारणं] स्थितिमें सहकारी कारण [भवति] हौ [तदा] तो [अलोकहानिः] 

नाशका [प्रसजति] प्रसंग आता है [च] भौर किकस्प] लोकके [अंतपरिवृद्धिः] अं्तकी (पूणंताकी) 
वृद्धि होती है । भावाथं-आाकाग . गतिस्थितिका कारण नहीं है गति कारण नहीं है, क्योकि यदि आका कारण त 
जाय तौ रोके अलोककी मर्यादा (हद) नहीं रहेमो अर्थात्‌ सव्र ही जीव पुद्गर्की गतिस्थिति दहो 
जायी । इर्ये लोक-अलोककी मर्यादाकां कारणं धमं सधम द्व्य ही है । आका द्रव्यमे गति- 
स्थित्ति गुणका अभाव है । यदिरेसान होता तो अलोकाकाश अभावं हो जाता सौर रोकाकाका 
असंख्यातप्देडा भमाणवारे घम अधमं दरव्योसे अधिक हो जाता अर्थात्‌ समस्त अलोकाकाश जीव- 
पुदगरू फैल जाति । अत्तएव गतिस्थत्ति गुण आकाडरका नहीं है, कितु धमं अधमं द्रव्यका है । जह्य 
तक ये दोनो दव्य अपने असंख्यात प्रदैशोसे स्थित ह वहाँ तक छोकाकाश है ओर वहीं तक गमन 
स्थिति दै ॥९४॥ 


१, आकारस्य. २. लोक्यांतो, ३. आकारे. ४. गसनस्थित्योः कारणं भ । 
पञ्च० २० 


१५४ श्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनरास्नमाखायाम्‌ 


तस्माद्धम्माधिर्म्मौ गमनस्थित्तिकारणे नाकाशं | 
इति जिनव रेः भणितं लोकस्वमावं श्यृण्वंताम्‌ ॥९५॥। 
धमधिर्मविव गतिस्थितिकारणे नाकाशमिति ॥९५॥। 
पर्माषरमलोकाकाजानामवगाहवसादेकत्वऽपि वस्तु्वेनान्यत्वमन्रोक्तम्‌,-~ 
घस्साधम्मागासा अपुघन्भृदा समाणपरिमाणा । 
पुषञवरद्धिविसेला करन्ति = एगत्तमण्णत्तं ॥९६॥ 
धर्माघ्माकासास्यपृथग्भूतानि समानपरिमाणानि । 
पृथगुपुन्धिविशेषाणि कुवत्येकत्वमन्यत्वं ।\९६।। 


ध्मधिर्मलोकाकाञ्ञानि हि समानपरिभाणत्नात्सहावस्थानभातेणेवैकत्व- 

जथाकाशस्य गतिस्थित्तिकारणनिराकरणव्याख्यानोपसंहारः कथ्यते; तस्माद्धर्माधमौ 
गमनस्थित्तिकारणे न चाकाशं इति लिनवरैभंणितं । केषां संबन्धिन ? भव्यानां ! कि कूव॑तां - 
समवशरणे रोकस्वभावं श्यण्वतामिति भावार्थः ॥९५॥ 

एवं धमधम गतिस्थित्योः कारणे न चाकारामिति कथनरूपेण द्वितीयस्थरे गाथाचतुष्टय 
गतं । अथ ध्माधमक्ताशनमेकक्े्रानगाहत्वाद्वयवहारेणकत्वं निरुचयेन भिन्नत्वं दर्शयति;- 
धस्साधम्ागासा धर्माधिमंरोकाकाशद्रव्याणि भवन्ति । किविरिष्टानि ? अपुघभूदा समाणपरिमाणा 
च्वहारनयेनापृथगभूतानि तथा समानपरिमाणानि च । पुनश्व किरूपाणि ? पुघगुवरद्धिविसेसा 
निश्चयेन पुथरस्पेणोपलुन्धविरोवाणि । इत्थंभूतानि संत्ति कि कुरव॑न्ति ? करति कुर्वन्ति एयत्तमण्णत्तं 
व्यरहारिणेकत्वं निरुचयेनान्यत्वं चेति । तथाहि--यथायं जीवः पुद्गकादिपंचद्रग्येः सहं शेषजीवांत्त ` 


। आगे माकाशमे गति-स्थितिका कारण गुण नहीं है, सो संभेपमे बताते हैः- [तस्मात्‌] इस- 
लिये धर्माघमो' ] घमं अधमं द्रव्य {गसनस्थितिकारणे] गमन मौर स्थितिमे निमित्त-कारण है 
[आकाशं] माकाश गमनस्थितिमे कारण [न] नहीं है [इति] इस भरकार [जिनवरैः] जिनेदवर वीत- 
राग सवने [छोकस्वभावं] रोकके स्वभावको [ुण्वता सुनने वारे जीवको [भणितं] 
कहा है ॥९५॥ 

ष अगे धुम पुर अधस, आकाश ये तीनों दी दव्य एक केत्रावगाहेमे एक है, परेतु निजस्वरूपसे 
तीनों पृथक्‌ पृथक्‌ है, ठेसा कहते हैः[धस्पाधरम्माकाशानि) धर्म, अधमं मौर रोकाकार प्रे तीन 
दव्य १ पेक्षा [पृथग्भूतानि] एकक्षेत्ावगाहौ ई अर्थात्‌ जहाँ आकारा है वहाँ ही धमं 
अघं दोनों द्रव्य है| [समानपरिभाणानि] मौर उपरोक्त तीनों द्व्य समान असंख्यात प्रदेश वा 
ह तथा [$यगुपरन्विविकेषाणि] निर्चयनयकर गपे्षा भिन्न भिन्न मेद वाले है । अर्थात्‌ निज स्व- 
भावसे टंकोत्कीणं अपनो जुदी जुदौ सत्ता ल्यि हये है । अत एव ये तीनों ही द्रव्य [एकत्वं] व्यवहार- 
नयकी अपेक्षा एकसेवावगाही है, इसरियि एकभावकरो गौर [अन्यत्वं] निर्चयनयकी अपेक्षा ये तीनों 


पशवास्तिकायिः १५५ 


भाभ्नि | वस्तुतस्तु व्यवहारेण गतिस्थित्यवगाहहेतुत्वरूपेण निरचयेन विभक्तप्रदेशतव- 
रूपेण विक्ञेषेण पृथगुपकभ्यभातेनान्धस्वभाञन्येव भवंतोति ॥९६।। इत्याकाक्षदरव्या- 
स्तिकायव्यास्यानम्‌ । 

अथ चूलिका । अत्र द्रन्याणां मूर्तमूर्तत्वं चेतनाचेतनत्वं चोक्तम्‌; 


आगासकारजीवा धम्माघम्मा य मत्तिषरिहीणा । 
मुत्त पुग्गख्दव्वं जीवो खलु चेदणो तेसु ॥९७॥ 


आकाराकालजीवा धम्माधर्मौ च मूत्तिपरिहीनाः । 
मूतं पुद्गलद्रव्यं जीवः खनु चेतनस्तेषु ॥९७॥ 
स्परारक्तगघवणसदुभावस्वभावं सूतं । स्पञ्ेरसगंधवर्णाभावस्वभावमम्‌र्त, 
चतन्यसदुभावस्वभावं चेतनं । चैतन्याभावस्वभावमचेतनं । तत्रामूतंमाकारं, अमूर्तः 


रेश्चेककषेत्रावगाहित्वाद्थवहारेणेकत्वं करोति निश्चयेन तु समस्त वेस्तुगतानंतधमंयुगपत्मरकारोन 
परमचेतन्यविलासलक्षण्ञानगुणेन भिन्नत्वं च तथा धर्माधमंलोकाकाशदरवयाण्येक्े्रावगाहेनाभिन्त- 
त्वात्समानपरिमाणत्वाच्चोपरितासदुभूतग्यवहारेण परस्परमेकत्वं कुवन्ति निर्वयनयेन गतिस्थित्यव- 
गोहुरूपस्वकीयस्वकीयलक्षणे्नानात्वं चेति सूत्राथंः ।९६॥ 

एवं धर्माधिमंलोकाकाशानमिकेत्वान्यत्वकथनसरूषेण तृतीयस्थे गाथासूत्रं गतं । इति पंचास्ति- 
फायषडुद्रन्यप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये गाथासप्तकपर्यतं स्थलत्रयेणाकाशास्तिकायन्यास्यानरूपः 
सप्तमोंतराधिकारः समाप्तः । तदनंतरमष्टगाथापयंन्तं पंचास्तिकायषड््रव्थचूलिकाव्याख्यानं करोति । 
तत्र गाथाष्टकमध्ये चेतनाचेतनमूर्तामूतंत्वप्रतिपादनमुख्यत्वेन 'भायासं” इत्यादि गाथासूत्रमेक, भथ 
सक्रियनिःक्रियत्वमुख्यत्वेन “जीवा पोग्गरकाया” इत्यादि सूत्रमेकं, पुनइच प्रकारांतरेण मूर्तामूरत॑त्व- 
कथनमुख्यत्वेन ““जो खु इंदियगेज्ञा' इत्यादि सूत्रमेकं, अथ नवजीणंपर्यायादिस्थितिरूपो व्यवहार- 
कालः जीवपद्ग कादीनां पर्यायपरिणततेः सहकारिकारणमूतः काराणुरूपो निर्चयकाल इति कालद्वय- 
व्याख्यानमुख्यत्वेन “कारो परिणामभवो" इत्यादि गाथाय, तस्येव कारस्य द्रव्यलक्षणसंमवात्‌ 
द्रव्यत्वं हितीयोदिप्रदेशाभावादकायत्वमिति प्रतिपादनमुख्यत्वेभ ““एदे कालागासा” इत्यादि सूत्रमेके, 
अथ प॑ंचास्तिकायांतगंतस्य केवलन्ञानदशंनरूपशुद्धजीवास्तिकायस्य वीतरागनिविकल्पसमाधिपरि 


अपनी जदी ज॒दी सत्तके दवारा भेदभावको [कुर्वन्ति] करते हँ । इस प्रकार इन तीनों द्रव्योके 
व्यवहार निद्वय नयसे अनेक भेदं जानो ॥९६॥ 


यह्‌ आआकाशद्रव्यास्तिकायका व्यास्यान पूर्ण हुमा । अगे मत वमत चेल, मृत्तत्व, अम॒त्त॑त्व, चेतनत्व, 
अचेतनत्व्‌_इस प्रकार चार -भाव दिखाते हैः--[भाकाश्कालजीचाः] भाकाशद्रन्य काल्द्रव्य अं 


जीवद्रव्य [च] गीर [धम्माधस्मौ] घमंद्रव्य भौर बधमद्रव्य [सूतिपरिहोनाः] स्पशं, रस, गंध, वर्णं 





१५६ श्रीमदृराजचन्दरनैनशमाायम्‌ 
कालः अमूर्तेः स्वरूपेण जीवः पैररूपावेकञाममूर्तोऽपि, अमूरो घमः, अमूरतेऽर्मः, मूतः 
पुद्गल एवैक इति । अचेतनमाकाङं, अचेतनः कालः, अचेतनो धर्मः, अचेतनोऽधर्मः, 
सचेतनः पुद्गलः चेतनो जीव एवेक इति ।\९७॥ 
अतर सक्रियत्वनिष्क्रियत्वमक्तम्‌;ः-- 
जीवा पुग्गलकाया सह सक्षिरिया हवंति ण य ससा 1 
पुम्गङकाया जीवा खंधा खु कालकरणा दु ॥९८॥ 
जीवा; पुद्गरुकायाः सह्‌ सक्रिया भवन्ति न च शेषाः । 
पुद्गलकरणा जीवाः स्कधाः खलु कालकरणास्तु ॥९८।। 
प्रदेशांतरभ्रापरिहेतुः परिस्पंदनरूपपर्थायः क्रिया 1 तच सक्रिया बहिरंगसाध- 
नेन सहभूता जीवाः । सक्रिया बहिरंगसाघनेन सहमूताः पुद्गलाः ! निष्करियमाकार्चं, 





णतिकाले निद्चयमोक्षमागं भूतस्य भावनाफलप्रतिपादनरूपेण “एवं पवयणसारं” इत्यादि गायाद्वयं । 
इत्यष्टगाथामिः षट्‌स्थरैरचूलिकायां समुदायपाततनिका । तद्यथा । द्रव्याणां मूर्तामूतत्वं चेतना- 
चेतनत्वं प्रत्तिपादयति;--स्पर्यारसगंधवर्णवत्या मूर्त्या रहितत्वादमूर्ता भवन्ति । ते कै ? भाकाशकाक- 
जीवधर्माधर्माः; कितु जीवो यद्यपि निर्चयेनामूर्ताखंडेकप्रतिमासमयत्वादमूर्तस्तथापि रागादिरदहितः 
सहजानंदेकस्वभावात्मतत््वभावनारहितेन जीवेन यदुपाजितं मूर्तं कमं तत्संसगद्रियवहारेण मूर्तोपि 
भवति स्पर्शरसगंधवणवत्त्वान्मूतं पुद्गलद्रव्यं संशयादिरहितत्वस्वपरपरिच्छित्तिसमर्थानिंतचतन्य- 
परिणतत्वाल्नोवः खदु चेतकस्तेषु स्वपरभ्रकाशचकचेतन्यामावात्‌ शेपाण्यचेतनानीति भावाथंः 1९७ 
एवं चेतनाचेतनमूर्तामूतंप्रतिपादनमुख्यत्वेन गाथासूत्रं गतं ] अथ द्रन्याणां सन्नियनिःन्रियत्वं 
कथयति;ः-जोवाः पुद्गलकाया सह॒ सक्किरिया हवति सक्रिया भवंत्ति! कथं ? सह । सह्‌ 
कोऽथः ? वहिररगसहकारिकारणैः सहिताः । ण य ससा न च जीवपुदुगक्ास्यां दोषद्रव्याणि 
सक्रियाणि । जीवानां सक्रियत्वे वहिरंगनिमित्तं कथ्यते पोरगलकरणा जीवा मनोवचनकायव्यापार- 


इन चार गुणरहित अमूर्तीक हँ । [पुद्गल्द्रव्य] शय ए धुत] म एक [पत्तं ] मूर्तीकि है अर्थात्‌ स्पर्शारस- 
-गंधवर्णवान्‌ है । तिषु] उनमेसे [जीवः] जीवद्रव्य [खद्‌] निश्चयसे [चेतनः ज्ानेदर्धनस्प चेतन 


है । मौर अन्य पाच द्रन्यघमं, अधम्‌, आकाश, कार ओर पुद्गङ ये अचेतन हैँ 11९७] 





जगे इनहौ षडद्रव्यो कौ सक्रिय निष्िय अवस्था दिखाते हैँ ;- [जीवाः] जीवद्रव्य [पुद्गल- 
कायाः] पुद्गनद्रव्य [सह सक्रियाः] निमित्तभूत परदरन्यको सहायततासे न्याव [भवन्ति] होते है । 
[च] ओर ज्ञिषाः] चेप चार द्रव्य त्रियावंत [न] चहींहै। सो अगे ज्रियाका कारण विदोषतासे 


१. स्वभावेन, २. कर्मनोकर्मसंयोगात्‌ 1 





पञ्चास्तिकीयः {५७ 


निष्किथो धमेः, निष्कियोऽधर्मः, निष्क्रियः कालः । जवानां सक्रियत्वस्य चहिरङ्ख- 
साधनं कमंनोकर्मोपचयल्पाः पुद्गला इति । ते' पुद्गलकरणाः | तदभावान्तिःक्रियत्व 
सिद्धानां । पुद्गलानां सक्रियत्वस्य बहिरङ्साघनं परिणामनिर्वतंदंः काल इति ते 
कारकरणाः । नच कर्मदीनीमिव कालस्याभावः । ततो न सिद्धानामिव निष्करियत्वं 
पुद्गलानामिति ।॥९८॥ 


मू्तामूतंलक्षणाख्यानमेतत्‌;-- 


जे खुं इंदियगेञ्क्ञा विसया जीवेद होति ते मुक्ता । 
सेसं हवदि अमुत्तं चित्तं उभयं समादियदि ॥९९॥ 


रूपक्रियापरिणतैनिःक्रियनिविकारशुद्धासमानुम्‌तिमावनाच्युतेर्जविये समुपाजिताः कमंनोवामंपुद्गर{स्त 
एव करणं कारणं निमित्तं येषां ते जीवाः पुद्गलकरणा भण्यते संदा स्कधाः स्कंधशब्देनात्र स्कधाणु- 
भेदभिन्नादुद्धिधा पुद्गला गृह्यते । ते च करथभूताः ? सक्रियाः | कैः छृत्वा ? काखकरणेहि परिणाम- 
निर्वतंककालाणुद्रव्यैः खल स्फुटं । अत्र यथा शुद्धत्मानरुभूतिबलेन कर्मक्षये जाते कम॑नोकमपुद्गला- 
नामभावास्सिद्धानां निःक्रियत्वं भवति न तथा पुद्गकानां । कस्मात्‌ ? कारस्य सर्वदैव वेणंवत्या 


मूर्त्या रहितत्वादमूतंः विद्यमानत्वादिति भावाथ: ॥९८॥ 
एवं सक्रियनिःकरियत्वमुख्यत्वेन गाथा गता । अथ पुनरपि भ्रकारांतरेण मूर्तामूतंस्वरूपं कथ 


दिखाते हैँ कि [जीवाः] जीवद्रव्य [पुदृगलकरणाः] पृद्गलका निमित्त पाकर क्रियावंत होते है । ति 
गीर जो [स्कंधाः] पुदुगरलस्कंध है वे [खदु] निरुचयसे [कारुकरणाः] कालद्रव्यके निमित्तसे क्रिमावंत 
होकर नाना भ्रकारकी गवस्थाको धारण करते हैँ । भावाय --एक परदेशसे परदेशांतरमे गमन करनेका 
नाम क्रिया है । षटु्नयोमिसे जीव गौर पुद्गल ये दोनो द्व्य _भरवेडसे प्रदेशांत गमन करते है _ 
मौर कंपरूप अवस्थाको धारण करते हं इसलिये क्रियां के जाते र । ओर शेष 1 द्रव्य 
निष्किय, निष्कम्प ह । जीव द्रव्यकी क्रियमे निमित्त बहिरंग्े कर्म-नोकरमरूप पुद्गर है । इनकी 
ही संगतिसे डोव अनेक विकाररूप होकर परिणमता है । ओौर जब कारु पाकर पुदृगलमयी कमं 
लोकमंका अमाव होता है तब साहजिक निष्किय निष्कंप स्वामाविक भवस्थारूप सिद्ध पर्यायको 
धारण करता है । इसकारण पुद्गलका निमित्त पाकर जव क्रियावान्‌ जानो । भौर कालका बहिरंग 
कारण पाकर पुद्गल अनेक स्कंघरूप विकारको धारण करता है । इसकारण कार पुद्गरक क्रियामे 
सहकारी कारण जानो । परंतु इतना विशेष है कि जीवद्रव्यकौ माति पुद्गल निष्कि कमी भौ 
नहीं होता । जीव शुद्ध होने के नाद क किसी कालम भी नहीं होगा । पृद्गका यहं नियम 
हीं 7 क्रियावान्‌ परसहायसे रहता € ॥९८॥ ग | 
क च सक्ष वहते हि] नो [नवे] जरते [खद्‌] निरचये [इय 
४. २ पुद्गलकरणाभावात्‌. २ निष्पादकः. ४ अत्र यथा शुद्धात्माऽतुमूतिनलेन कम॑पुद्गरानाम- 
स न तथा पुद्गखानां । कस्मात्कालस्यैव सर्वत्रैव विद्यमानत्वादित्य्ंः । 


{५८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रनैनशाश्लमारायामू 


ये खलु इन्दरियग्राह्या विषया जोवैभंवन्ति ते मूर्तीः । 
शेषं भवत्यमूरत्तं चित्तमुभयं समाददाति ॥९९॥ 


इह हि जीवैः स्प्शनरसनघ्राणचक्षुभिरिन्धियैस्तंदिषयमूताः स्प्ंरसगंघवणं- 
स्वभावा अर्था गृहते ! श्चोचरेन्रियेण तु त एव रवद्रिषयहेतुभूतक्ञब्दाकारपरिणता 
गृह्यते । "ते कदाचिस्स्य्‌ लस्कंधत्वमापन्नाः कदाचित्सुक्ष्मत्वमापन्नाः कदाचित्परमाणु- 
स्वमापन्नाः इन्दरियग्रहणयोग्यतासद्भावाद्‌ गृह्यमाणा अगृह्यमाणा वा मूर्ता इत्युच्यते 
शेषमितरत्‌ समस्तमप्य्थेसंजातं स्पर्रसगंधवर्णाभिवस्वभावमिन्ियग्रहुणयोग्यताया 





यति;- जे खल्‌ दंवियगेज्क्ा विसया ये खलु इन्द्रियैः करणभूतैर््रह्या विषयाः कमंतापन्नाः । कैः ? 
कतृमूतेः । जीरवहि विषयसुखानंदरतेरनीरागनिविकल्पनिजानदेकलक्षणसुखामृतरमास्वादच्युतेवंहिमु ल- 
जीवैः होति ते मुक्ता भवन्ति ते मूर्ताः विषयातीतस्वाभाविकसुखस्वभावात्मतत्त्वविपरीतविषयास्ते 
च सुषष्मसेन केचन यद्यपीन्द्रियविषयाः वतंमानकारे न भवन्ति तथापि कालांतरे भविष्यंतीतीन्दरिय- 
ग्रहणयोग्यत्तास द्भावादिन्द्रियग्रहुणयोग्या भण्यते सेस हृवदि अमुक्तं ममूर्तातीन्छियन्ञानसुखादिगुणाधारं 
यदात्मदरव्यं ततप्भृति पंचद्रव्यरूपं पुद्गलादन्यत्‌ यच्छेषं तद्धवस्यमूर्तं॑चिनत्तं उभयं समादियदि । 
चित्तमुभयं समाददाति । चित्तं हि मतिश्चुतज्ञानयोरुपादानकारणभूतमनियतविषयं च तच्च श्रुतज्ञान- 


क 9. ० = या जक जः भ 


ग्राह्याः] इन्दरियके द्वारा ग्रहण करने योग्य [विषयाः] पुद्गकजनित पदाथं है [ते] वे [मूर्ताः] 
मूर्तीक [भवन्ति] होते है शेष] पुद्गल्जनित पदा्थसि जो भिन्न है सो [असक्त] अमूर्तीक [भवति] 
होता है । अर्थात्‌-इस रोकर्मे जो स्पशं-रस-गंध-वणंवंत पदां स्पशञंन जीभ नासिका नेत इन 
चारों इन्द्रिये ग्रहण कयि जाय गौर जो कर्णेन्दरिय द्वारा शन्दाकार परिणत पदाथं ग्रहण किये 
जाय ओर जो पुदगरू किसी कालमे स्थुल स्कंधघभाव परिणत है ओर जो पुद्गलस्कंध किसी काल 
सूक्ष्मभाव परिणत है ओौर किसी कार जो पुद्गल, परमाणुरूप परिणत हैँ वे सबही मूक कहलाते 
है । कोई-एक सूषक्ष्मभाव परिणतिरूप पृद्गलस्कध अथवा परमाणु यद्यपि इन्दियोके दवारा ग्रहण 
करनेमे नहीं माते तथापि इन पुद्गरोमे एेसी शवित है कि यदि वे स्थुरताको धारण करर तो इन्द्रिय 
ग्रहण करने योग्य होते ह । अतएव कैसी भी सूष्षमताको धारण करे, सब इन्द्रियग्राह्य ही कहे जति 
है । गौर जीव धमं मधमं आकार कारु ये पांच पदाथं हैँ वे स्पशं रख भध वणं गुणसे रहित है, 
क्योकि इन्द्ियोके द्वारा ग्रहण करतेमे नदी सते । इसीषिये इनको अमूर्तीक कहते है । [चित्तं] मनं 
इन्द्रिय [उभयं] मूर्तीक अमूर्त क दोनों प्रकारके पेदार्थोको [समाददाति] ग्रहण करतां है । अर्थात्‌ 
मन अपने विच रसे निरिचित पदाथंको जानता है । मन जब पदार्थोको ग्रहण करता है तब पदार्थोमिं 





१. कतुं भूतैः २. करणमूतैः ३. वर्था. ४. श्रोत्रे ्द्रियविषयभरृतशब्दाकारपरिणताः ५. विषयाः अर्थाः । 


पञ््चास्तिकाय्ः १५९ 


भभावादमूर्तमित्युच्यते ! चित्त्रहणयो्यतासद्भावभाग्भवति तदुभयमपि चित्तं 
ह्य नियंलविषयमप्राप्यंकारि मतिशरुत्ानस्ाघनीमूतंसूर्तममूतं च समाददातीति \।९९॥ 
इति चूका समाप्ता । 

अथ कालद्रन्यव्या्यानम्‌ 1 व्यवहारकारस्य निश्चयकालस्य च स्वरूपार्यानमेतत्‌;-- 


कारो परिणामभवो परिणामो दव्वकारुसंभृदो । 


१, 


दोणं एस सहावो काडो खणभंयुरो णियदौ ॥१००॥ 
कालः परिणामभवः प्ररिणामो द्रव्यकालसंमूतः | 
दयोरेष स्वभावः कालः क्षणभंगुरो नियतः ॥१००॥ 
तत्र क्रमानुपाती समयाख्यः पर्यायो व्यवहारकालः । तदाधारभूतं द्रव्यं 
निङ्चयकालः । तत्र व्यवहारकालो निरचयकालपर््यायर्पोपि जीवपुद्गलानां परिणा- 
भेनावच्छिद्यमानत्वात्तत्परिणामभेच इत्युपगीयते । जीवपुद्‌ गलानां परिणास्तु बहि- 
रङ्गनिमित्तमूतदरव्यकालसद्‌भावे सति संभूतत्वादुरव्यक्रालसंभूत इत्यभिधीयते । तत्रेदं 








स्वसंवेदनज्ञानरूपेण यदात्मम्राहकं भावश्रुतं त्स्दयक्ष यत्ुनर्ादशांगचतुर्दशपूवंरूपपरमागमसंजञं तच्च 
मूर्तामूर्तेभियपरिच्छित्तिविषये व्याप्तज्ञानरूपेण परोक्षमपि केवलन्ञानसदृशमित्यभिभ्रायः } तथा चोक्तं । 
““सुदकेवरू च णाणं दोण्णिवि सरिसाणि होति बोहादो । सुदणाणं च परोक्खं पच्चक्खं केवल 
णाणं" रस्‌] । 

एवं प्रकारत्तरेण मूर्तामूतंस्वरूपकथनगाथा गता । अथ व्यवहारकारस्य निद्वयकाकतस्य च 
स्वरूपं न्यवस्थापियति;ः--कालो समयनिमिषघटिकादिवसादिरूप्रो व्यकव्हारकालः । स च कथंभूतः ? 
परिणामभवो मंदगतिरूपेणाणोरण्वंतरव्यतिक्रमणं नयनपुटविघटनं जरुभाजनहस्तविक्ञानरूपपुरुष- 
चेष्टितं दिनकेरविवागमनमित्येवं स्वभावः पुदगल्द्रव्यक्रियापर्यायरूपः परिणामस्तेनं व्यज्यमानत्वा- 
त्परकटीक्रियमाणत्वादेतोव्पंवहारेण पुद्गरूपरिणामभवे इत्युपनीयते, परमार्थेन तु कालाणुद्रव्यरूप- 


नहीं जाता, आप हौ संकल्परूप होकर वस्तुको जानता है । मतिश्ुतन्लानका मन ही साधनरहै, 
इसलिये मन अपने चिचारोमसे मूत्तं अमूत्तं दोनों भ्रकारके पदार्थोका ज्ञाता है } यह चूलिकारूप संक्षिप्त 
[4 ---- _------->----~--------~ ~~ 


र 6 
व्याख्यान पूणं हसा ॥९९।। क 

आगे कालद्रव्यका व्याख्यान किया जाता है, उसमें पहिले व्यवहार ओर निकूवयकारुका 
स्वरूप दिखाया जाता हैः--[कालः] व्यवहारकार [परिणामसवः] जीव-पुदगरोके परिणाससे उत्पन्न 


है । मौर [परिणामः] जीव पुद्गलका परिणाम ्व्यकालसंभूतः] निर्चयकाराणुरूप द्रव्यकाले 

१. मूर्तामूर्तं २. यथा स्परनिन्दियस्य स्पर्शः; रसनेन्दरियस्य रसः, घ्राणेन्ियस्य गंधर्चक्षुरिच्ियस्य शपे 
कैर्णेन्दरियस्य शब्दः विययस्तथा चित्तस्य मनसः न नियतविषयोऽत्त एवं चित्तमनियत्तविषयात्मकम्‌ ३ यथा 
स्पशंरसघ्ाणकर्मेन्दियाणि प्राप्यकारीणि तथा चित्तं प्रप्यकारि न, चक्षुरिन्दियवत्‌ । 


१६० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशाखमारायाम्‌ 


तात्पर्यं । व्यवहारकरालो जीवपु द्गल्परिणामेन निश्चीयते, निहचयकालस्तु तत्परि- 
णामान्यथानुपेच्येति ! तत्न क्षणमङ्खी व्यवहारकालः, सुकष्मपरय्यायस्यं तानन्मात्र- 
त्वात्‌ । वतित्यो निश्चयकालः स्वगुणपर्य्यायाधारदरन्यत्त्रेन स्॑दंवाऽविनईतरत्वा, 


दिति ॥१००॥ 
निव्यक्षणिकत्वेन कारुविमागस्यापनमेतत्‌;-- | 
काटो त्ति य ववदेसो सञ्मावपरूवगो हवदि णिच्चो । 
उप्ण्णप्पद्धंसी अवरो दीहंतर दई ।९०१॥ 





निश्चयकारुस्य पर्यायः परिणामो दष्वकालसंभृदो मणोरण्वंतरव्यतिक्रमणप्रभृतिपुवोक्तपुद्गलपरिणामस्तु 
रीतकारे पाठकस्याग्निवत्‌ कुम्भकारचक्रभ्रमणविषयेऽघस्तनशिलावदवहिर द्खसहकारिकारणभूतेन 
कालाणुरूपद्रव्यकाठेनोत्पन्नत्वादुद्रव्यकालसंभूतः दोण्हं एससहामो द्वयोनिदचयव्यवहारकाल्योरेषः 
पूर्वोक्तः स्वभावः। स ॒किरूपः व्यवहारकालः। पृदूगर्परिणामेन व्यज्यमानत्वात्परिणामजन्यः । 
निश्वयकालस्तु परिणामजनकः कालो खणभंगुरो- समयरूपो व्यवहारकालः क्षणभंगुरः णियदो 
स्वकीयगुणपर्यायाधारत्वेन सवंदैवाविनकवरत्वादुदरव्यकालो निव्य इति । भन्न यद्यपि काललन्धिवशेन 
भदाभेदरत्नव्रयलक्षणं मोक्षमागं प्राप्य जीवो रागादिरहितनित्यानंदैक स्वभावमुपादेयभूतं पारमाथिक- 
शुखं साधयति तथा जीवस्तस्योपादानकारणं न च काल इत्यभिप्रायः । तथा चोक्तं । आत्मोपादान- 
सिद्धमित्यादिरिति ॥१००॥ 

अथ नित्यक्षणिकेत्वेन पुनरपि कालभेदं दशंयति;-कालोत्ति य ववदेसो काक इति व्यपदेशः 





उत्पन्न है 1 [दयोः] निदचय ओर व्यवहार कारका [एषः] यह्‌ [स्वभावः] स्वभाव है । [कालः] 
व्यवहारकार [क्षणभंगुरः] समय-समय विनाजीक है ओर [नियतः] निश्चवयकाल अविनाशी है । 
भावार्थं--जो क्रमसे अतिसूक्ष्म हुआ प्रवतित है वह्‌ व्यवहारकार है, मौर उस व्यवहारकाल्का जो 
जाधार है वहु निश्चवयकार कहलाता ह । यद्यपि ग्यवहारकरार निश्चयकालका पर्याय है, तथापि 
जीवपुद्गकतके परिणामोसे वहं जाना जाता है । इसल्ियि जीव पुद्गखोकि नवजीर्णतारूप परिणामो 
उत्पन्न हुभा कहा जाता है । मौर जोव-पुद्गलोका जो परिणमन है वह बाह्यम द्रव्यकालके होते ह्ये 
समय-पर्याय मे उत्पन्न है । इसल्यि यह बात सिद्ध हुई कि सुम॒यादिषूप जो व्यवहारकार हैवहतो 
जीवपुद्गके परिणामोपे प्रगट किया जाता है मौर निदचर्युकाल समयादि व्यवहारा अविना- 
भाव निमित्त होततेसे अस्तित्वको धारण करता है, क्योकि पर्यायसे पर्ययोका अस्तित्व ज्ञात होता 
है 1 इनमे व्यवहारकाल क्षणविनरवर है, क्थों कि पर्याथस्वरूपसे सूक्ष्मपर्याय उतने मातर ही है जितने 
कि समयावच्कादि हें । ओर निहचयकाल नित्य्‌ है, क्योकि वहु अपने गुण-पर्यायस्वरूप द्रव्यसे सदा 
अविनारी है ॥१००॥ 

मागे. कालद्रव्यका स्वरूप नित्यानित्यका भेद करके दिखाया जाता हैः- [च] गौर 


१. निचीयते, २ समयादिकूपस्य ३. नित्यत्वेन क्षणिकत्वेन नित्यो निश्वयकालः क्षणिको न्यवहारकाकरः । 


१७११०७५५ 
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कार इति च व्यपदेशः सद्भाव प्ररूपको भवतति नित्यः । 
उत्पन्तप्रध्वंस्यपरो दोर्घात्तरस्थायी । १०९) 


यो हि द्रव्यविशेषः “अयं कालः, अयं कालः," इति सदा व्यपदिश्यते स 
खलु स्वेस्य स-दुरवैमावेदेयन्‌ भवति नित्यः । यस्तु पुनरुत्पन्मान्न एव प्रध्वेस्यते स 
खलु तस्येव दव्यविश्ेषस्य समयाख्थः पय्ययि इति । सँ तत्संगितक्षणभद्धोऽ्युपदशि- 
तस्वसंतोनो नयबलाहीर्घातिरस्थाय्युपगीयमानो न दुष्यति । ततो न खल्नावलिका- 
पल्योपमसागरोपमादिन्यवहारो विध्रतिषिध्यते | तदन्न नि्चयकालो नित्यः द्रव्यरूप- 
स्वात्‌ । भ्यवहारकालः क्षणिकः पर्यायरूपत्वादिति ॥१०१॥ - 





संज्ञा! स च कि करोति ? सब्भावयरूवगो हवदि कार इत्यक्षरद्रयेन वाचकभूतेन स्वकीयवाच्यं 
परमाथंकारसदद्धावं निरूपयत्ति ! क इव कि निरूपयति ? सिहशन्द इव सिहस्वरूपं सवंजञशन्द इव 
सरव्॑ञस्वरूपमिति । एवं स्वकीयस्वरूपं निरूपयन्‌ कथं भूतो भवति ? णिच्वो यपि काल इत्यक्षर- 
हरयसूपेण नित्यो न भवति तथापि कालशब्देन वाच्यं यदद्रन्यकालस्वरूपं तेन नित्यो भवतीति निश्वय- 
कालो ज्ञातव्यः, अवरो अपरो व्यवहारकालः ! स च किंरूपः ? उप्पण्णप्पद्धंसौ मद्यपि 'व्तमान- 
समयापेक्षयोखन्नप्रध्वंसी भवति त्तथापि पूर्वापरसमयसंतानापेक्षया व्यवहारनयेन दी्हतरट्ाई 
आवलिकापल्योपमसागरोपमादिरूपेण दीर्घातरस्थायी च घटते, नास्ति दोषः एवं नित्यक्षणिकरूपेण 
निरचयव्यवहारकार ज्ञातव्यः । अथवा प्रका रात्रेण निर्चयव्यवहारकालस्वरूपं कथ्यते । तथाहि- 
अनानिधनः समथादिकल्पनाभेदरहितः कालाणुदरव्यरूपेण व्यवस्थितो वर्णादिमूतिरहितो निद्चय- 


„ ____________ ~~~ ------------ 


[काल इति] काल एसा जो [व्यपदेशः] नाम है सो निरवयकाल [नित्यः] अविनाशी है । भावाथं- 
जैसे "सिह शब्द दो अक्षरका है, वह्‌ सिह नामक पदाथंको दिखाने वाखा है । जब कोई सिहं शब्द 
क्रे तव ही सिहका ज्ञान होता है, उसी प्रकार कार' इन दो अक्षरोकि कहनेसे नित्य कारपदाथ 
जाना जाता है । जिस प्रकार अन्य जोवादि द्व्य हँ उसी प्रकार एकं कालग्रन्य भी निश््वयनयसे है 1 
[अपरः] इसरा समयरूप व्यवहारक्राकं [उत्पन्नप्रध्वसी) उपजता ओरं विनशता हि) तथा वह्‌ 
[रीरघतिरस्थायी] सम्योकी परम्परासे बहुत स्थिरतारूप भी कहा जाता है  भावाथं--व्यवहारकाल 
सवसे सृष्म 'समय' नाम वाला है, जो उपजता भो है विनशता भो है ओौर निचयं कारुका पर्याय 
है । पर्याय उत्पादव्ययरूप सिद्धौतमे कहा गया है । उस समयकौ अत्तीत अनागत वत्तमानरूप परषस 


न 
१, स्वकीयस्य २. अस्तित्वम्‌ ३. कथयन्सन्नित्यो भवति । गत्र दृष्टातः । यथा-यो हि अक्षरद्यवाच्यो 
सिंहशब्दः स स्वस्य सिहनाम्नः तिरश्चो सद्धावमस्तित्वभावेदयन्‌ नित्यो भवति ४. व्मवहारकालः ५. 
समयावहिपत्यादिसंतानः, वा क्रमेण समयोत्तरसंतानः 1 
पञन्व० २१ 


१६२ श्रीमदुराजचन्द्रनेनशास््रमालायाय्‌ 


कारस्य ्र्॑यास्तिकायत्वविषिप्रतिषेषविधानमेतत्‌;-- 
'एदे कालागासा धम्माधस्मा य पुग्गखा जीवा । 
छग्भ॑ति दञ्वसण्णं काटस्स दु णत्थि कायत्तं ॥१०२।। 
एते कालाकारे धर्माधर्मौ च पुद्गला जीवाः । 
लभते द्रव्यसंज्ञां कालस्य तु नास्ति कायत्वे ॥१०२॥ 
यथा खलु जीवयुद्गरधमधिर्माकाशानि सकलग्रन्यलक्षणसद्‌भावादुद्रव्यग्यप- 
देशभाग्जि भवन्ति, तथा कालोऽपि । इत्येवं षड्द्रव्याणि । क्रितु यथा जौवपु द्गल- 
धर्माधर्माक्ाक्ञानां दयादिप्रदेशलक्षणत्वमस्ति अध्तिकायत्वे, न तथा लोकाकाश्ञप्रवेश- 
 संख्यानामपि कालाणनामेकप्रदेशत्वादस्त्यस्तिकाथत्वम्‌ । अत एव च पश्चास्तिकाय- 





कालः; तस्यैव पर्यायभूतः सादिसनिधनः समयनिमिषघटिकादिविवक्षितकत्पनाभेदरूपो व्यवहारकाले 
भवतीति ॥१०१॥ 

एवं निविकारनिजानंदसुस्थितचिच्चमत्कारमातरेभावनारतानां भव्यानां बहिरंगकारुलन्धि- 
भूतस्य निक्वयव्यवहारकालस्य निरूपणमुख्यत्वेन चतुथंस्थरे गाथाय गतं । अथ कारस्य द्रन्यसंज्ञा- 
विधानं कायत्वनिषेधं च प्रतिपादयति;--एदे एते प्रयतक्षीभूताः कालागासा घम्माघधस्मा य पोल 
जीवा कालाकारधमधिमंपुद्गलजीवाः कर्तारः छकभंति लभते । कां । दज्वसण्णं ए्रव्यसंज्ञां । कस्मा- 
दिति चेत्‌ । सत्तालक्षणमुत्पादव्ययघ्रौव्यलक्षणं गुणप्यायलक्षणं चेति द्रव्यपीठिकाकयितक्रमेण द्रव्य- 
लक्षणत्रथयोगातु कालस्स थ णत्थि कायत्त' कारस्य च नास्ति कायत्वं । तेदपि कस्मात्‌ 1" विचुद्ध- 


री जाय तो आवो पल्योपम सागरोपम इत्यादि अनेक मेद होते है । इससे यहु बात सिद्ध हई कि- 
निक्चयकार गविनासी है, व्यवहारकार विनाशीक. अनिनारी है, व्यवहारकार्‌ विनाशी है ॥१०१॥ 

आगे कालक द्र्यसंज्ञा है कायसंन्ना नदीं है, एेसा कहते हैः-- एते] ये [कालाकशे] काल 
गौर आकाराद्रग्य [च] भौर [घरम्माधिमौ ] धमंद्रव्य भौर अधर्म्य [पुद्गलाः] पुद्गर्घरव्य [जीवाः] 
जोवद्रव्य ्र्यसंजञां] दरव्यनामको [लभते] पाते है भावाथं-- जिस प्रकार धमं अधमं आकार पुद्गल 
जीव इन पांच द्रव्यो गुणपर्याय हँ जौर जैसा इनका सदप्रव्य रक्षण है तथा इनका उत्पाद व्यय ध्रौव्यं 
लक्षण है वैसे ही गुणपर्यायादि द्रवयकरे लक्षण कालम भी है, इस कारण कालका नाम भी द्रव्य है। 
कालिको गौर अन्य पाचों दरव्योकी दरव्यसंज्ञा तो समान है परन्तु धर्मादि पाँच द्र््यौकी कायसंज्ञा द, 
स्योकरि काय॒ उसको कते है जिसके बहुत प्रदेशं होति दै । धर्म अधमं आकाश जीव इन चारों 
रव्योके असंख्यात प्रदेश है, पुद्गकतके परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी है तथापि पुद्गले मिलनशक्ति है इस 
कारण बृद्गल संख्थात असंख्यात तथा भनंतृप्रदेशी ह 1 [करालस्य तु] कालद्रव्यङ्ते तो [कायत्वं] 
वहुभदेश रूप कायभाव [नास्ति] नहीं है । भावायं--कालाणु एकप्रदेशी है ोकाकाशके भी मसंस्यात 
९. कालस्य द्रव्यत्वविधिविषानं दशितं ! पुनः मस्तिकायत्वप्रतिषेधविधानं दितञ्चात्र सूतः । 





पशवौस्तिकी्यः १६३ 
ध्रकरणे न हीह मुख्यत्वैनोपन्धस्तः कालः \ जीवपुदगल्परिणामावच्छि्यमानपर््थायत्वेन 
तत्परिणामास्यथानुपपत््याऽनुमीयमानद्रव्यत्वेनाप्रैवा त्भा वितः ।१०२॥ इति काल- 
द्रव्यन्यार्यानं समाप्तम्‌ ॥ 

तदषनोधफल्पुरस्सरः पञ्चास्तिकायन्यास्योपसंहारोभ्यम्‌;ः-- 
एवं पवयणक्तारं पंचस्थियस्ंगहं वियाणित्ता 1 
जो सुयदि शगदोसे सो गारदि दुक्खपरिसोक्लं ॥१०३॥ 
एवं प्रवचनसारं पञ्नचवास्तिकायसंग्रहं विज्ञाय । 
यो मुञ्चत्ति रागद्वेषौ सा गाहते दुःखपरिमोक्षं )1 १०२१) 
९ न ललु कालकल्ितपश्वास्तिकायेभ्योऽन्यत्‌ किमपि सकक्तेनाऽपि भेवचनेन 
मर 1 ततः प्रवचनसार एवायं पश्चास्तिकायसंग्रहुः । योहि नामसु समस्त- 


+ 





दशंनज्ञानस्वभावशुदधजीवास्तिकायप्रमुदिपंचास्तिकायानां बहुप्रदेश्रचयत्वलक्षणं कायत्वं यथा विद्यते 
न्‌ तथा का्णूनां “छोगागासपदेसे एककेन जे ठिया ह एक्केवेका रथणाणं रासीमिव ते कारण 
मसंलदव्वाणि” इति गायाकथितक्रमेण रौकाकाशप्रमितासंखयेयदरव्याणामपीति । अन केवलक्ञानादि- 
शुदधगुणसिदधत्वागुर्लघुतवादिगुदधपर्यायसहितशुद्धनोवदर्ादन्दरव्याणि हेयानीति सावः ९०९१ 


एवं कारस्य द्रव्यास्तिकायसंज्ञाविधिनिषिधव्याख्थानेन पंचमस्थे गाथासूतरं मतं 1 जथ पंचा- 
स्तिकाथाष्ययनस्य मुख्यवृया तद॑तर्गतसुद्धजवास्तिकायपरिज्ञानस्य वा फं दर्शयति;-एचं पूर्वोक्त 
पकारेण वियाणित्ता विज्ञाय पूरव । कं ? पंचत्थियसंगहं पंचास्तिकायसंग्रहनामसंज प्रथं । किविदिष्टं 2 


पवयणसारं प्रवचनसारं पेचास्तिकायषड्रव्याणां संक्षेपप्रतिपादकत्वात्‌ मुष्यवृत्या परमसमाधिरतानां 
मक्षमा सारभू्य शुनीवास्तिकायस्य भतिशव्कलाठ_ ~ ----------- सारभूतस्य शुद्धजीवास्तिकायस्य भरतिपादकत्वाद्रा द्वादसंगरूपेण विस्तीर्णस्यापि 
प्रदेश है, असंस्याते ही कालाणु है, ततः जकारे एक-एक भदेशपर एक एक कालरता ६ एक-एक प्रदेशपर एक-एक काण रहता है 
इसी कारण इस पचास्तिकाय ग्रन्थमे कालद्रव्य कायरहित होनेके कारण इसका मुख्य्पसे कथन 
नही किया । यह कारुद्रन्य इन पंचास्तिकायोभे मितत होता है, बयोकि जीव पुद्गरके परिणमनसे 
समयादि व्यवहा रका जाना जाता है । जोच पुद्गरोके नवजीणेपरिणामोक निना व्यवहारकार नहीं 
जाना जाता है । यदि व्यवदहारकाङ प्रगट जाना जाय तो निख्वयकारुकां अनुमान होत्ता है! इस 
क्रारण पंचास्तिकायम जीव-पुद्गसोके परिणमनद्राया काङद्रव्य जाना हौ जाता है । कालको इस 
ही इन पंचास्तिकायेमे ममित जानो । यहु कारुद्रव्यका व्याख्यान पररा हभ ॥\१०२९॥ 

अव पंचास्तिकायके व्यास्थानसे ज्ञान-फल होता है सौ दिखाति हैः] जो निकटमग्य 
जीव [एवं] ूरवक्तप्रकारसे [पञ्वास्तिकायसंग्रहं प्रयचवसारं] पंचास्तिकायके संक्षेपको अर्थात्‌ 


१, पञ्चास्तिकायमष्ये कालांतरमावः २. सिदत्तिन ३. कथ्यते ४. पञ्न्वास्तिकायसंगरहम्‌ \ 


१६४ श्रोमद्राजचन्द्रनैनशास्वमाायायूं 


चस्त॒तत्वाभिधायिनेम्थतोऽथितंयाऽववुष्यात्रैव जीवास्तिकायांतंतमात्मानं स्वरूपे- 
णात्यंतविश्ुडचेतन्यस्वमावं निदिचत्य परस्परकायंकारणोसूतानादिरागटेषपरिणाम- 
करमेबधसंततिसमारोपितस्वरूपविकारं तदे त्वेऽनुभूयमानमवलोक्य तत्कालोन्मीलित- 
विवेकज्योतिः कमेवबंधसंततिषर्वतिकां रागद्धेषपरिणतिभरत्येस्यति, सं खल्‌ जीयंमोण- 
स्नेहो जधेन्यस्तेहगुणाभिमुखपरमाणुवद्धाविबंधपराङमुखः पुवंवधातप्रच्यवमानः 
चिखितप्तोर्दकदौस्थ्यानकारिणो दुःखस्य परिमोक्षं विगाहत इति ।\१०३।, 





प्रवचनस्य सारभूतं एवं विज्ञाय । करं करोति ? जो सयदि यः कर्ता मुञ्चति । कौ कम॑तापन्नौ । 
रायदोरे अनंतज्ञानादिगुणसदितवीतरागपरमात्मनो विलक्षणौ हषंविपादलक्षणौ भाविरागादिदोपो 
त्पादककर्मालिवजनकौ च रागदवेपौ द्रौ ! सो सः पूर्वोक्तः ध्यात्ता गाह्दि गाहते प्राप्तोति 1 कं ? 
दुक्परिमोक्खं निविकारात्मोपकन्धिभावनोत्वन्नपरमाह्वादेकलक्षणसुखामृतविपरीत्तस्य नानाप्रकार 





दादशागवाणीके रहस्यको [विज्ञाय] भङे प्रकार जानकर [रागं षौ] इष्ट अनिष्ट पदाथोमिं प्रीति 
जौरं देषभावको [मुञ्ति] छोडता है [सः] वह पुरुष [इुःखपरिमोक्षं | संसारं दुःखोसे मुक्ति को 
[गाहते) प्राप्त होता ह । भाकथं--द्वादलांगवाणीके अनुसार जितने निद्धांत ह उनमें कालसहित 
पंचास्तिकायका निरूपण दै ओर किसी जगह कुछ भी छट नहीं को है, इसलिये इस पंचास्तिकायमें 
भी यह निणंय है, इस कारण यह पंचास्तिकाय--प्रवचन भगवानके प्रमाणवचर्नोमिं सार है । समस्त 
पदार्थोका दिखानेवाख जो यहं ग्रन्थ समयसार पंचास्तिकाय है इसको जो कोई पुरुष दान्दर अथंसे 
भरीभांत्ति जानेगा वह्‌ पुरुप षड्द्रव्योमे उपादेयस्वरूप जो आत्मब्रह्य आत्मोय चेत्न्यस्वभावसे 
निसं है चित्त जिसका एेसा नतिर्चयसे अनादि अविद्यासे उत्पन्न रागद्धेषपरिणाम आत्मस्वरूपमें 
विकार उपजनेवाखे हँ उनके स्वरूपको जानता है कि ये मेरे स्वख्प्‌ नहीं ह । इसप्रकार जव इसको 
भेदविज्ञान होता है तव इसके परमविवेक ज्योति प्रगट होतो है ओर क्म॑बधनको उपजानेवाली 
रागटेषपरिणति नष्ट हो जाती है. तव इसके भागामो वंधपद्धति भी नष्ट होती है । जसे परमाणु 
वंधको योग्यतासे रहित अपने जघन्य स्तेहभावको परिणमतता आगामी केसे रहित होता है उसी 
प्रकार यह्‌ जीव रागभावके नष्ट होनेसे आगामी वंघका कर्ता नहीं होता, पुवेब॑ध अपना रसविपाक 
देकर खिर जाता है तवे यह्‌ चतुगति दुःखसे निवृत्त होकर सोक्षपदको पाता है । जंसे परद्रव्यरूप 
अग्निक संवंधसे जरु तप्त होता है वहो जक कारु पाकर तप्त-विकारको छोडकर स्वकीय चीतल- 
भावको प्राप्त होत्ता है, उसी प्रकार भगवद्रचनको अंगीकार करके ज्ञानी जोव कमंविकारके आतापको 


९. प्रमार्वतः. २. कार्वत्तया. ३. वतंमानकके. `४. त्यजत्ति. ५. पूर्वोक्तः जीवः. ६. जीर्यमाणस्नेहो मोहः 
यश्य एवं भूतः न्‌. ७. यथा जघन्यस्नेहजघन्यसचिद्कणगुणेन भभिमुखसहितपरमाणुनं वन्यते पुर्ववंघास्रच्यवते 
च जघन्यसचिकंक्रणत्वात्‌ । स्नेहस्य जघन्यांज्न त्वादित्यर्थः. ८ अगिनितप्तोदकं दौस्थ्यं जाज्वल्यमानं तप्तभावं 
अनुकारि सृं जायते ततुमदुशस्य दु.खम्यासावं खमते ! तद्या जलस्य ज्ञीतलस्वभावोऽस्ति परन्तु अग्नि- 
सयोगात्तप्तरूपं विकारभावं प्राप्नोति 1 पुनः कमंवंघवत्‌ यदाऽग्निसंयोगो विघटते तदा शद्धस्वभावं स्वस्य 
शोत्तलस्वभावं रमते एव 1 तथाहि-यदा कममवंघरहितः ख आत्मा भवति तदा दःखस्य अभाव लभे 1 


पे्ास्तिको्यः -, ; ,, १६५ 
दुःखविमोक्षकरणक्रमाख्यानमेतत्‌;-- 8 प 1 
सुणिउण एतदटटं तदणुगमणुञ्जदो णिहदमोहो । 
पसमियरागदोसो हवदि हदपरवरो जीवो ॥१०४॥ 


ज्ञातवैतदर्थं तदनुगमनो्तो निहतमोहः । ` 
प्रशमित राग्रद्रेषो भवतिं हतप चापरो जीवः ॥ १०४॥ 


एतस्य शास्तरस्यार्थभूतं शुद्धचेतन्यस्वभावमामानं करिचज्जीवस्तावज्जानीते । 
ततस्तमेवानुगंतुमु्मते ! ततोऽस्य क्षीयते दृ ष्टिमोहः ! ततः स्वरूपपरिचयादुन्मनज्जंति 





शारीरमानसरूपस्य चतुगंतिदुःखस्य परिमोक्षं मोचनं विनाशमित्यसिप्रायः ॥१०३॥। 


अथ दुःखमोक्षकारणस्य क्रमं केथयति;- सुणिद्रूण मत्वा विशिष्टस्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा 
तावत्‌ । कं ? एदं इमं प्रव्यक्षीमूतं नित्यानंदेकशुद्धजीवास्तिकायलक्षणं अत्थं अथं विरिष्टपदा्थं तमणु 
तं शुद्धजीवास्तिकायलक्षणम्थं अनुलक्षणीकृत्य ` समाधित्थ गमणुज्जुदो गमनोद्यतः तन्मयत्वेन परिण- 
मनो्यतः णिहदमोहो शुद्धात्मेवोपादेय इति रुचिरूपनिश्चयसम्यक्तवप्रतिबंघकदशंनमोहामावात्तदनतरं 
निहतमोहो नष्टदशंनमोह. । पसमिददरागदोसो निश्चलात्मपरिणतिरूपनिर्वयचारितरप्रतिकूल- 
चारित्रमोहोदयाभावात्तदनंतरं प्रशमितरागद्रेषः एवं पूर्वकतप्रकारेण स्वपरयोर्भेदज्ञाने सति शुद्धात्म- 
रुचिरूपे सम्यक्त्वे तथैव शुद्धात्मस्थितिरूपे चारित्रे च सति परचात्‌ हवदि भवति । कथंभूतः ! 
हृदपरावरो हतपरापरः । भत्र परमानंदज्ञानादिगुणाधारत्वात्ररब्देन मोक्षो भण्यते परशन्दवाच्या- 





नष्ट कर आत्मीकं शांत-रस-गरमित सुखको पाते ह ॥१०३॥ 


मागे दुःलोके न्ट करका क्रम दिखाते है 'अर्थातु किस॒ रमसे जीव संसारे रहित होकर 
मुक्त होता है सो दिखाति ह;-- [यः] जो पुरुष [एतदर्थ] इस ग्रथके रहस्य 1 [ज्ञात्वा] 
जानकर [तदनुगमनोदयतः] उस हौ आत्मपदाथमे भ्रवीण होनेको उद्यमी [भवति] होता है स जीवः] 
ह भेदविज्ञानी जीव [निहतमोहः] नष्ट किया है दशनमोह जिसने, [प्रल्ञमितरागदेषः] शांत होकेर 
विला गये हैँ रागद्वेष जिसमेसे, [हतपरापरः] नष्ट किया है पूर्वापर बंध जिसने, ेसा होकर मोक्ष-' 
पदका अनुभवी होता है । भावाथं - यह संघारी जीव अनादि अविद्याके प्रभावसे परभावोमे आत्म- 
स्वरूपत्व जानता है, अज्ञानी होकर रागदेषमावरूप प्रिणमित होता है । जव कालरुन्धि पाकर 
सर्वज्ञवीतरागके वचनोंको मवधारण करता है तब इसके मिथ्यात्वका नार होता है । भेदविज्ञान- 
रूप सम्यग््ञान-ज्योति प्रगट होती है । तत्पदचात्‌ . चारितमोह.यी. चष्ट होता ह | तब सव॑था 
संकल्पविकल्पोके अभावे स्वरूपम एकाग्रतासे रोन होती है । आगामी बेधका भी निरोध हो जाता 


~~~ ^----------~-~ ~~ 
~~~ 


१. दशंनमोहः. २. भरकटीभवति भ्रकाराते । ॥ 


१६६ श्रीमद्यजचनदरनैनशाङमालायंं 
ज्ञानज्योतिः ततो रागद्धषौ प्रशाभ्यतः । ततः उत्तरः पुवेश्च बंधो विनष्यति । ततः 


पुन्ब॑धहैतुत्वाभावात्‌ स्वरूपस्थो नित्यं प्रतपतीति ॥१०४॥ 


इति समयन्याश्यायां श्रीमदमृतचंद्सूरितिरचितायामंतरनीतषड़ दन्यपञ्चास्तिकायवर्णनात्मकः प्रथमः 
शरुतस्कघः समाप्तः 11 १॥ 


अथ नवपदाथौधिकारः ॥२॥ 
“्रव्यस्वरूपप्रतिपादनेन, शुद्धं सुधानामिहं तच्वमुक्तम्‌ । 
पदौ्थंमङ्खेन कृतावतार, प्रकीत्यंते संप्रति वतमं तंस्य ॥१॥' 
आप्स्तुतिपुरस्सरा प्रतिज्ञेयम्‌;ः- 
अभिवंदिङण सिरसा अपुणड्भवकारणं महावीर । 
तेसि पयस्थभंगं  मोत्रखस्स॒  वोच्छामि ॥१०५॥। 





न्मोक्षादपसे भिन्नः परापरः संसार इति हेतोः विना्ितः परापरो येन स॒ भवतति हतपरापरो नष्ट 
संसारः । स कः ? जीवो भव्यजीवः ।११४॥ 

इति पंचास्तिकायपरिज्ञानफटप्र्तिपादनरू्पेण षष्ठस्थरे गाथाद्रयं गतं । एवं प्रथममहाधिकार- 
मध्ये गाथाष्ट्केन षट्मिःस्थकेर्चूलिकासं्ोष्टमोऽन्तराधिकारो ज्ञातव्यः । अत्र पंचास्तिकायप्राभृतग्ये 
पूरवोक्तक्रमेण सप्तगाथाभिः समयशब्दपीठिका, चतुदंशागाथामिद्रव्यपीटठिका, पंचगाथाभिनि्वयव्य- 
वहारकालमुख्यता, त्रिऽच शद्गाथाभिर्जीवास्तिकायन्याख्यानं, दक्ञगाथामिः पुदुगलास्तिकाय- 
व्याख्यानं, सप्तगाथामिधं्माधिर्मास्तिकायद्वयविवरणं, सप्तगाथाभिराकालास्तिकारव्याख्यानं, गष्ट- 
गाथाभिर्चूलिकामुख्यत्वमित्येकादशोत्तरशतगाथाभिरष्टातराधिकारा गताः । 

इति श्री जयसेनाचायंकृतायां तात्पयेवृत्तौ पंचास्तिकायषड्रव्यप्रतिपादनं नाम 
प्रथमो महाधिकारः समाप्तः 1९।। 

इति उध्वं “अभिवंदिऊण सिरसा'' इति इमां गाथामादि त्वा पाठक्रमेण पंचाशद्गाथा- 

परयतं टीकामिप्रायेणाष्टाधिकचत्वारिशद्गाथापर्थतं वा जीवादिनवषदाथंप्रत्तिपादको दितीयमहाधिकारः 





है, पिला केमबंध अपना रस देकर खिर जाता है, तब वह्‌ हौ जीव निर्बध अवस्थाके धारणपूवंक 
मुक्त होकर भर्नत्तकार्पर्यत स्वरूपगुप्त अनंत सुखका भोक्ता होता है ॥१०४॥ 


। इति भीपांडे हेमराजङ्त पंचास्तिकाय-समयसार ग्रंथकी बालनोधभाषाटीकामे षडद्रव्य- 
पंचास्तिकरायका व्याख्यान नामक प्रथ॒म॒शरुतस्कध पुणं हुआ ।\९॥ 


पुवकथनमे केवर मात्र शुद्ध तत्तवका कथनं किया है । अब नव॒ पदाथंके भेद-कथन करके 
मक्षमाग्‌ कहते ह, जिसमे प्रथम ही भगवानुकी स्तुति करते है, क्योकि जिसका वचन प्रमाण दहै 


१. पञ्वास्तिकायव्याख्यायाम्‌. २. प्दार्थविकल्पनेन भेदेन वा विवरणेन. ३ शुद्धात्मतत्वस्य । 


पश्वास्तिकायः . १ 


अभिवंद्य सिरसा गपुनभंवकारणं महावीरं । 
तेषां पदाथेभङ्धं मागे मोक्षस्य वक्ष्यामि ।।१०५॥ 

ष अमुना हि भव तेमानमहाधमेती्ेस्य सूलकतुत्वेनापुन्भवकारणस्य भगवतः 
परमभटारकमहादेवाधिदेवश्नीवद्धंमानस्वामिनः सिद्धिनिबंघनभूतां तां भावस्तुतिमा- 
सुश्य, फालकलितपश्चास्तिकायानां पदा्थेविकल्पो मोक्षस्य मार्गे वक्तव्यत्वेन प्रति- 
लात इति ॥१०५॥} 





प्रारभ्यते । तत्र तु दशांतराधिकारा भवन्ति । तेषु दशाधिकरेषु मध्ये प्रथमतस्तावन्नमस्कारगाथा- 
मादि कृत्वा पाठक्रमेण गाथाचतुषटयपरयतं व्यवहारमोक्षमागेमुख्यत्वेन व्याख्थानं करोतीति प्थमांतरा- 
धिकारे समुदायपातनिका । तथाहि--अन्तिमतीथंकरपरमदेवं नत्वा पंचास्तिकायषडु्रन्यसंबन्धिनं 
नवपदा्॑भेदं मोक्षमार्ग॑च वक्ष्यामीति भतिज्ापुर-सरं नमस्कारं करोति;ः--अभिवंदिङण सिरसा 
अपुणव्भवकारणं महावीरं अभिवंद्य प्रणम्य । केन ? शिरसा । कं ? अपुनरभभवकारणं महावीरं । ततः 
कि करोमि ? वोच्छामि वक्षामि । कं ? तसि पयत्यभंगं तेषां पंचास्तिकायषडदरव्याणां नवपदाथं- 
मेदं । न केवलं नवपदाथंभेदं । मग्गं मोक्खस्स मार्ग मोक्षस्येति । तद्यथा । मोक्षसुखसुधारसपान- 
पिपासितानां भव्यानां पारपयेंणानंतज्ञानादिगुणफलस्थ मोक्षकारणं महावीराभिधानमन्तिमजिनेश्वरं 
रत्नत्यारमकस्य भ्रवतंमानमहाधसंतीथंस्य प्रतिपादकत्वातरथमत एव प्रमाणमिति गाथापरवर्धिन 
मंगङा्थंमिष्टदेवतानमस्कारं करोति ग्रंथकारः, तदनेतरसुत्तरार्धेन च शुद्धात्मरचिप्रतीतिनिश्चलानु- 
भूतिरूपस्याभेदरत्नत्रयात्मकस्य निरय मोक्षमामंस्य परंपरया कारणभूतं व्यवहारमोक्षमा्गं तस्यैव 
व्यवहारमोक्षमा्गस्यावयवभूतयोदंशंनज्ञानयोविषयभूतान्नवपदार्थीर्च प्रतिपादयामीति प्रतिज्ञां च 
करोति ! अन्न यद्प्यगने चूङिकायां मोक्षमागंस्य विशेषव्यास्थानमस्ति तथापि नवपदार्थानां संक्षेप 
सुचना्थमत्रापि भणितं । कथं संकषेपसूचनमितिचेत्‌। नवपदाथंन्याख्यानं तावदत्र भस्तुतं । ते च 
कथंभूताः । व्यवहा रमोक्षमागे विषयभूता इत्यभिप्रायः 1९०५ 

ब-प्रमाणसे वचनकी प्रमाणता है । मै- कुन्दकून्दाचायं [अपुनर्मव- 


वहु पुरुष प्रमाण है, घौर पुर ॥ 
कारणं] मोक्षके कारणभूत [महाबोरं] वद्धमान- तीर्थकर भगवानूको [शिरसा] मस्तक दारा 


[अभिवंच] नमस्कार करके [मोक्षस्य मार्ग] मोक्षके मागं अर्थात्‌ कारणस्वरूप तिषा) उन पडद्रव्यकि 
पिदार्थभद्ध] नवपदा्थंरूप भेदको [वक्ष्यामि] कर्टुगा । भावा्थं--वतमान पंचमक्रालमे धमंतीथंके 
कर्ता भगवान्‌ परम भद्रक देवाधिदेव श्रीवद्धमानस्वामीकी, मोक्षमागकौ साधकं स्तुति करके 
मोक्षमार्गे दिखनिवाके षद्रग्योके विकल्प नवपदार्थरूप भेद दिखाने योग्य ह, एेसी श्रीक्‌न्दक्‌न्द- 


स्वासीे प्रतिज्ञा की है ॥१०५॥ 


१. सूषेण । 


१६८ श्रोमदुराजचन्द्रजेनराक्नमाकायाम्‌ 


मोक्षमारगस्यैव तावत्सु चनेयम्‌;-~ 
सम्मत्तणाणचत्तं चारित्तं रागदोसपरिदीणं । 
मोक्खस्स हवदि मग्गो भउवाणं छद्धबुद्धीणं ॥१०६॥ 
सम्यक्वज्ञानयुक्तं चारित्रं रागद्रेषपरिहीनं । 
मोक्षस्य भवति मार्गो भव्यानां छन्धवुद्धीनां ।| १०६॥ 


सम्यक्त्वज्ञानयुक्तसेव नासम्यक्त्वज्ञानयुक्त, चारित्रमेव नाचारित्र, रागदेष- 
परिहीणसेव न राद्वेषापरिहीणम्‌, मोक्षस्थैव न भावतो ्वंघस्य, मागं एव नामार्गः, 





अथ प्रथमतस्तावन्मोक्षमागंस्य संक्ेपमूचनां करोत्ति;-सम्मत्तणाणजुत्तं सम्यकत्वज्ञानयुक्तमेव 
न च सम्यक्तवज्ञानरहितं चारितं चारित्रमेव न चाचारितरं रागदोसपरिहीणं रागद्रेपपरिहोनमेव न च 
रागदेषसहितं । सोक्खस्स हवदि स्वात्मोपरुन्विरूपस्य मोक्ष स्यैव भवति नच शुद्धात्मानुभूतिप्रच्छादक- 
बंधस्य, मग्गो अनंतज्ञानादिगुणामौल्यरत्नपूणंस्य मोक्षनगरस्य मागे एव नैवामागंः भव्वाणं शुद्धातम- 
स्वभावरूपव्यक्तियोग्यतासदहितानां भव्यानामेव न च शुद्धात्मरूपव्यव्तियोग्यतारहितानामभव्यानां 
कृदबुद्धीणं रन्धनिविकारस्वसंवेदनज्ञानरूपवुद्धीनामेव न च मिथ्यात्वरागादिपरिणतिरूपविषयानंद- 
स्वसंवेदन कवृद्धिसहितानां, क्षीणकपायजुद्धार्मोपलंभे सत्येव भवति न च सकषायाशुद्धातमोपलमे ऽवती- 
त्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामष्टविधनियमोत्र॒द्रष्टव्पः । अन्वयव्यतिरेकस्वरूपं कथ्यते ! तथाहि- सति 
संभवोऽन्वयलक्षणं अप्त्यसंमवो व्यतिरेकलक्षणं, तत्रोदाहरणं -निर्चयव्यवहारमोक्षकारणे सति 





जागे मोक्षमा्गका संक्षेप कथन करते हैः-[सम्यक्त्व्ञानुक्तं] सम्यक्त्व अर्यात्‌ श्रदधान्‌ 
ओौर यथाथ वस्तुक प्रिच्छेदन सहित [चारितं] आचरण [मोक्षस्य सार्गः] मोक्षका मागं [मवति] 
है । अर्थात्‌ सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान, सम्यक्चारित इन तीनोंहीका जब एकवार परिणमनं होता है 
तव ही मोक्षमार्ग होता है। द्थ॑नज्ञानयुक्त चारि कैप है? [रागद्रेषपरिहोनं] इष्ट-अनिष्ट 
पदा्थोमिं रागर्रेपरहित समता-रसगसित है । एेसा मोक्षमार्म॑किनके होता है ? [रब्धबुद्धीनां] 
जिनको स म विज्ञानवुद्धि प्राप्त हुई है ओर [भव्यानां] जो भव्यजोव मोक्षमारगके सन्मख 
है उनके होता है । भावाथ चारित्र वही है जो दशंन-ज्ञानसहित है, दर्यानज्ञानके विना चारित्र सो 
मिथ्पराचारि है । जो चारित्रहै वही चाखिहै, नकि मिथ्याचारित्र चासि होताहै। ओर 
चारित्र वही है जो रागद्ेषरहित समतारससंयुक्त है । जो कषायरसगरभित है वह चारिव नही है, 
संक्रेशरूप है ! एेसा चारित्र सकलकरमम॑शयरक्षण मोक्षस्वरूप, है, न कि कमंदधरूप है } जो ज्ञान- 





१. स्वातमोपलव्िरूपस्य. २. शुद्धारमानुभूतिप्रच्छादकबंघस्य । 


पञ्चास्तिकायः १६९ 


भव्यानासेच नाभन्यानां, लन्धबुद्धीनामेव नालब्घनुद्धीनां, क्षीणकषायत्वे भवत्येव न 
कषायसहितत्वे भवतीस्यष्टधा नियमोऽत्र द्रष्टव्यः ॥ १०६ 
` सम्य्दर्शनक्ानचारितवाणां सूचनेयम्‌;-- 
सम्पात्तं सद्‌हणं भावाणं तेत्तिमधिगमो णाणं । 
. भ [ 
चारित्तं समभावो विसयेसु विरूढमग्गाणं ॥१०७॥ 
सम्यक्त्वं भद्धानं भावानां तेषामधिगमो ज्ञानम्‌ । 
चारित्रं समभावो विषयेष्वविरूढमार्गाणाम्‌ ॥ १०७ 
भावाः खलु कालकलितपञ्चास्तिकायविकल्परूपा नव पदार्थास्तेषां भिथ्या- 








'मोक्षकायं संभवतीति विधिरूपोऽन्वय उच्यते, तत्कारणाभावे मोक्षकायं न संभवतीति निषिधरूपो 
देयतिरेक इति । तदेव द्रढयति । यस्मिन्तरन्यादिकारणे सति यदुधूमादिका्य मवति तदमावे न भव- 
तोति तद्भूमादिकं तस्थ कायंमितरदगन्यादिकं कारणमिति कार्यकारणनियम इत्यभिप्रायः ।।१०६॥ 
अथ व्यवहारसम्यग्दशंनं कथ्यते;ः-- 
एवं जिणपण्णत्ते सदहृहमाणस्स भावदो भावे ! 
पुरिसस्साभिणिबोधे दंसणसहौ हवदि जुतते ॥\१॥ 
एवं पूर्वोक्तप्रकारेण जिणपण्णत्ते जिनप्रज्ञप्तान्‌ वीतरागसवंज्ञप्रणीताच्‌ सदृहमाणस्स श्वद्धतः 
भावदो रुचिरूपपरिणामतः । कानु ? कमंतापन्नानु । भावे तिखोकन्रिकालविषयसमस्तपदाथंगतसामन्य- 
विशेषस्वरूपपरिच्छित्तिसमथंकेवर्दशेनज्ञानलक्षणात्मद्रवयप्रमृतीन्‌ समस्तभावान्‌ पदार्थान्‌ । कस्य ? 
पुरिसस्स पुरुषस्य भव्यजीवस्य । कस्मिन्‌ सति ? आमिणिनोधे आभिनिनोधे मतिज्ञाने सति.मति- 
पूवंकशरुतज्ञाने वा । दंसणसदं दरा निकोयं पुरुष इति शब्दः ह्वदि भवति । कथंमूतो भवति ? जुत्तो 
युक्त उचित इति । अनर सूत्रे यद्यपि क्वापि निविकल्पसमाधिकारे निविकारशद्धात्मरुचिरूपं निरचय- 
सम्यक्त्वं स्पुराति तथापि प्रचुरेण बहिरंगपदाथंरचिरूपं यदेयवहारसम्यक्त्वं तस्यैव तत्र मुख्यता । 
कस्मात्‌ ? विवक्षितो मुख्य इति वचनातु । तदपि कस्मात्‌ ? व्यवहारमोक्षमागंव्याख्यानपरस्तावादिति 
भावाथंः १1 अंथ सम्यग्दशंनज्ञानचारिवत्रयस्य विदोषविवरणं करोतिः-सम्यक्तवं भवति । किं 





ददशंनयुक्त चारित्र है वह्‌ ही उत्तम मागं है, न कि संसारका मागं भला है । मोक्षमागं निकट संसारी 
जीवको होता है, मभव्य या दूर भव्योको नहीं होता । जिनको भेदविज्ञान है उन ही भव्य जीवोको 
होता है, स्वपरज्ञानून्य अज्ञानीको नहीं होता । जिनके कषाय मूलसत्तासे क्षीण हो गई है उनके ही 


मोक्षमागं है, क्षायी जोवोके नदी होता । यों जाठ प्रकार के मोक्ष-साधनक्रा नियम जानो ॥१०६॥ 
आगे सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारितका स्वरूप कहते है;-- [भावानां] षडद्रव्य, पंचास्तिकाय सौर 


नवपदार्थोकी [द्धान] प्रतीतिपूवंक दढता [सम्यक्त्वं] सुग्यर्दशंन है [तिषां] उन ही पदार्थोका 
पञ्चा० २२ 


१८० श्रोमद्राजचन्धवेनचास्वरमालायास्‌ 


दर्यनोदयापादिताश्रडपनाभावस्वभावं, सावांतरं डलं सम्यग्दर्शनं, शुड चेतन्यरू- 
पात्मतत्त्वदिनिर्चयवीजम्‌ ! तेषौमेव मिच्याद्दं नोदयान्नौयानसंस्वरादिस्वरूपविपय्ये- 
येणाघ्यवत्तीयमानाचां वन्निवत्तौ समर्जसाघ्ववसायंः सम्ययंकलानं \ मनाक्‌ जञानचेत- 
नाप्रधानात्तत््वोपलंमवीजम्‌ 1 सम्यग्दर्यन्ञानसन्तिदानादमारगेस्यः समग्ेभ्यः परि- 
च्युत्य स्वतस्वे विलेषेण रूढमंर्गाणां सतामिन्दरियानिन्ियविषयभूतेष्वर्थेषु रागद्रेष- 
पर्वकविकाराभावान्निधिकाराववोधस्वमावः समभार्वश्चारिवं, तदात्वायतिरमणीय- 
मनणीयसोऽपुनभवसौख्यस्येकबीजम्‌ } इत्येष चिलक्षणो मोक्षमार्ग पुरस्तान्तिड्चय- 





मिथ्या्योदयजनितदिपरीताभिन्िविश्र हितं 
१, 


कतुं ? सहृहुणं मिच्यात्वोदयजनितविपरीतामिनिवेशरहितं श्रद्धानं । केषां संवि 1 नावाणं पंचात्ति- 
करायषडद्व्यविकल्यख्पं जीवाजीक्छयं जोवपुद्गलेयोनपरिणामोत्यन्नाचवादिपदाथंत्षप्तक चेत्युक्त- 


ललणानां मायानां जीदादिनवयदार्यानां 1 इदं तु नदपदायंविपयमूतं व्यवहारसम्यक्त्वं ! क्रिविकिष्टं ? 


दुढजीवास्तिकरायस्चिरूपस्य निच्चयसम्यक्त्वस्य छद्मस्थावस्यायां साधकत्वेन वीदमृतं तदेव निख्वव- 
सम्यक्त्वं लायिकस्तन्यवत्ववीजमृतं 1 तेसिम-तेषाम्‌ चवपदार्थानामचिगमो नौयानत्तस्कारख्प विपरी- 
ताद्‌ अनभिनिदेरगतिरधिगमः घंरायादिरहिनाऽववोधः } णाणं ्म्यन्नानं इदं तु नवपदायेविपयव्यन्‌- 


षन 
सवृ 


हारज्ञानं छ्चस्याकत्यायाम्‌ आत्मविषयस्वसवेदननानस्य पर्परया वोजं, तदपि स्वस्तवेदनजनानं कवल- 
जलानवोखं भवति ! चारित्तं चार्व मवति ! च कः ? समभावो समभादः ! कपु ? विषयेषु इन्द्रिय- 


म ष +) 


सनोगतसुखदुखोत्पत्तिच्पनुषाजुमविपयेपु ! केषां भवति ? विरूढ सग्गाण पूर्वोक्तसम्यक्त्वज्ञानवरेन 


| 


खमत्तान्यमार्येभ्यः प्रच्युत्य विषेण ख्टमार्बाणां विख्ढमार्गाणां परिज्ञातमोक्षमार्गाणां । इदं तु व्यव- 


५, 


[विनम्‌] ययायं बनुमवन [ज्ञाने] उन्यम््ान है जौर [विष्येषु} पचेन्दि्योकि विषयमे [सविरूद- 
मार्गाणां] नहीं कौ है अति दुड्तासे प्रवृत्ति चिहने रेमे भेदविन्ानी जौर्वोकरा [समनावः] रागटेप- 
रहित शचान्तस्वभाव [चारित्र] स्म्यक्त्वारित है । भावायं-जीवोके अनादिं अविद्याके उद्यसे विप- 
रीत पदार्वोकी श्रद्ध है 1 क्वच्छन्विके प्रभावसे मिथ्यात्वं नष्ट हो, तव पदार्योङ्ी यथायं रतीति हो, 
उखक्म नाम सम्यग्द््ंन है । वही सम्यग्द्यन जु चेततन्यस्वरूप आतमपदा्यके निङ्वय करने मे दीज- 


भूत है 1 मिच्यात्वके उदयते संडाय्‌, विनोह, विभ्नमस्वङ्प पदार्योका ज्ञान होता है ! जैते नावपर चठ़ते 











१. कयमूतं शम्यन्दच॑नं सुदधजठन्यस्वरूपात्-तत्त्वविनिर॑दयवीलम्‌. २. नवपद निसेवे. ३. यथा नौयान- 
उस््नदिस्वल्यत्रिप्ययेगेत्यनेन नावि स्तस्य स्वस्य गसनं न दुस्यते 1 उन्देषां स्थिरीभृतानां सर्वेषां दृक्षपरवेता- 
दीनां यमनं दृयते 1 कठः स्वसरस्कारादिस्वख्पविपिययार्‌ 1 सनेन संस्कारादिस्वरूपवियव्ययेप सव्यवदीवमानानां 
निन्वौच्मानानां, ठया पिच्यादर्चनोदयार्‌ स्वख्पतिपर्यवेय सृहीतानां नक्पदार्यानाम्‌. ४. पुनः ठन्निवत्तौ मिच्या- 
दमंनिवृत्तो श्रत्वा ५. दम्यग्निमंयः ९. कथंभूतं छम्यद्धानं मनाङ्‌ ह्ानचेतनायाः प्रवानाल्नठत्त्वोपलम्भदीजम्‌. 
७. न्तम आल्टानां तिष्ठतां. ८. कवं भूतं चास्त्रं तदात्वरायकि्मनीय वर्ट॑माने उत्तरकाले च रममीयं सुष- 


7 
च्यक 1 पृः कीदगम्‌, उनपीयस्ः अपनर्मवसौख्यर्स्यन््योडद ! उनपीयस्तः सहतः उपनसवत्तीस्यस्य 
ट { पचः क ९» सन भवद्न- ऊषदुनसवत्ताच्यन्यन्त्काठ {4 उनप्ायदछः सहतः ॐ पुन सवद्नास्यर्‌ सोक्नस्य 


शवास्तिकायः १७१ 
व्यबहूाराभ्यां व्याद्यास्थते । इह तु सम्यग्दोनज्ञानयोदंशनन्ञानयोविषयभ्‌तानां 
नवपदार्थानामुपोद्घातहेतुस्वेन सुचित्त इति ) १०७ ` 

पदा्थनिं नामस्वरूपाभिषानमेतत्‌;- 
जीवाजीवो भावो पुण्णं पावं च आसवं तेसिं । 
संवरणिञ्जरबंधो मोकखो य हवंति ते अहु ॥१०८॥ 


जीवाजीवौ भावौ पुण्यं पापं चाल्लवस्तयोः | 
संवरनिर्जरबंधा मोक्षश्च भवन्ति ते अर्थाः ॥१०८॥ 


जीवः, अजीवः, पुण्यं, पापं, आस्तवः, संवरः, निजेरा, बंधः, मोक्ष इति 
नवपदार्थानां नामानि ! तत्र चैतन्यलक्षणो जीनास्तिकाय एवेह जीवः । चेतन्याभाव- 
लक्षणोऽजीवः ! स पञ्चधा पूर्वोक्त एव पुद्गलास्तिकः, धर्मास्तिकः, अधर्मास्तिकः, 
आकाञास्तिकः, काल्रव्यज्चेति । इमौ हि जीवाजीवौ पुथग्भूताऽस्तित्वनिवृं त्वेन 


____________ ----~-~~~~~~~~_~~~~~~~~_~_~__~_~_~_=_-~~~~~~] 


हारवारितरं बहिरंमसाधकत्वेन वीतरायचारिजभावनोत्यन्नपरमात्मतुप्तिरूपस्य निश्चथसुखस्य बीजं 
तदपि निश्वयसुखं पुनरक्षयानंतसुखस्य बीजमिति । अत्र यद्यपि साध्यसाधकभावज्ञापनार्थं निर्चय- 
व्यवहार्यं व्याख्यातं तथापि नवपदा्थविषयरूपस्य व्यवहारमोक्षमाग॑स्मैव मुख्यत्वमिति 
भावाः ॥१०७। 

एवं नवपदार्थप्रतिपादकटितीयमहाधिकारे व्यवहारमोक्षमागेकथनमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन 
परथमोततराधिकारः समाप्तः ! अथानंतरं जीवादिनवपदार्थानां सुख्यवृत्या नाम गौणवृत्या स्वरूपं च 


--_------~---~-~-~------------~ 


है तो बाहरके पदाथं चरते हए दिखाई देते है, दसीको विपरीतज्ञान कहते है । जब मिथ्यात्वका ना 
हो जाता है तब यथाथं पदार्थोका रहण होता है । उसी यथाथेज्ञानका हौ नाम सम्यग्नान है वही 
सम्यग््नान मात्मतस्व-अनृभवनकी प्राप्तिका मूक कारण है) सम्यग्दशंन सम्यगज्ञानकी प्रवृत्तिके प्रभाव- 
से समस्त कुमामंसि निवृत्त होकर आत्मस्वख्मे रीन हौकर इन्दरियमनके विषय जो इष्ट अनिष्ट 
पदार्थं है उनमें राणष्ेवरहित समभावरूप निविकार परिणाम ही सम्यक्चारित्र है! सम्यक्चारितर 
फिर जन्मसन्तान (संसारक) उपजानेवाला नहीं है । मोक्षसुखका कारण है 1 सम्यग्दर्दान-ज्ञान-चारित्र 
इन तीनों भा्वोकी जव एकता हो तब ही मोक्षमार्ग कहलाता है । इनमेसे किसी एकको कमीहो 
तो मोक्षमार्ग नही है । जसे व्याधिगुक्त रोमीको ओषधिक्ा श्रद्धान-ज्ञान-उपचार तीनों प्रकार हो 
तबही रोगी रोगसे मुक्त होता है । एककी कमी होनेसे रोग नहीं जाता । दसीप्रकार चरिलक्षण मोक्ष- 
मार्भ है ॥१०७) 

जागे निक्वय.व्यवहा रलयोकी अपेक्षा विदेष मोक्षमार्गं दिखते है । यहाँ सम्यग्दर्शन ज्ञानके 
द्वारा नव पदाथं जाने जति है, इसकारण मोक्षका संक्षेप स्वरूप ही कषा है । आगे नव पदार्थोका 


१७२ श्रीमद्राजचन्द्रनैनशारत्रमालायोयू 

भिभ्नस्वभावभूतौ मूलपदो्थौ । जीवपुद्गलसंयोगपरिणामनिवु त्ताः सक्ान्ये च पदार्थाः । 
शुभपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्तः कमंपरिणंमः पुद्गलानाज्च पुण्यम्‌ 1 अशुभपरि- 
णामो जीवस्य, तन्निमित्तः कर्मपरिणामः पुद्गलानाश्च पापम्‌ । ,मोहुरागदधेषपरिणामो 
जीवस्य, तन्निमित्तः कमेपरिणामो योगदवारेण प्रविश्चतां पुद्गलानाज्चाल्तवः । मोह्‌- 
रागेषपरिणामनिरोधो जीवस्थ, तन्तिसित्तः कर्मपरिणामनिरोधो योगद्ारेण प्रविक्ता 
पुद्गलानाज्च संवरः ! क्ंवीर्यश्ञातनसमर्थो बहिरद्धांतरङ्तपोभिर्बहिरतशुदधोपयोगो 
जीवस्य, तदनुभावनीरसीभूतानामेकदेशसंक्षयः समुपात्तकमयुद्गलानाज्च निजेरा । 
मोहुरागदधेषस्तिग्धपरिणाभो जीवस्य, तन्निमित्तेन कर्मत्वपरिणतानां जीवेन सहान्यो- 





कथयति;- जीवाजीवौ द्वौ भावौ पण्यपापद्वयसिति पदाथंदयं भास्रवपदाथंस्तयोः पुण्यपापयोः संवर- 
निजंरानंधमोक्षपदार्थचतुष्टयमपि तयोरेव । एवं ते प्रसिद्धा नव पदार्था भवंतीति नामनिर्देशः । इदानी, 
स्वरूपामिधानं । तथाहि--ज्ञानदज्ञंनस्वभावो जीवपदाथंः, तद्विरक्षणः पुद्गलादिपंचभेदः पूनरप्यजीवः 
दानपूजाषडावरद्यकादिरूपो जीवस्य शुभपरिणामो भावपुष्यं भावपुण्यनिमित्तेनोत्पन्नः सद्वेयादिसुभ- 
्करृतिरूपः पुद्गरूपरमाणुषिडो दरवयपुष्यं, मिथ्यात्वरागादिरूपो जीवस्याशुभपरिणामो भावपापं, तन्ति- 
मित्तेनासद्वे्ा्यशुभप्रङृतिरूप पुद्गलपिडो दरन्यपापं, निरास्लवदुद्धात्मपदार्थविपरीतो रागदवेषमोहरूपो 
जीवपरिणामो भावास्तव, भावनिमित्तेन कमंवर्गणायोग्यपुद्गरानां योगदवारेणागमनं द्रव्यास्तवः, करम 
निरोधे समर्थो निधिकल्पकात्मोपलन्धिपरिणामो भावसंवरः, तेन. भावनिमित्तेन नवतसदरव्यकर्मागम- 
निरोधो द्रव्यसंवरः, कमशविततशातनसमर्थो दवादशतपोभिवृद्धि गतः शुद्धोपथोगः संवरपूविका भाव- 
निजंरा तेन शृद्धोपयोगेन नीरसभूतस्य चिरंतनकमंण एकदेशगृलनं द्रव्यनिजंरा, प्रृत्यादिबधशन्यपर- 
मात्मपदाथ्रतिकूलो मिथ्यात्वरागादिर्निग्धपरिणामो भावबेधनिमित्तेन तैकञ्जक्षितश्षरीरे धूक्िध- 
---- ~ -~--~------~_--~~-~--~~-------_ 
संकषप स्वरूप ओर नाम कटे जात हैः--]जीवाजीवौ भावौ] एक जीव्‌ पदाथं ओौर एकं अृजीव्‌ पदाथं 
[पुण्यं] एक पूण्य पदाथं [च] ओर [पापं] एक पाप पदाथं [तयोः] उन दोनों पुण्य-पापोका [भाबः] 
भत्मामे आगमन सो एक आखव पदाथं, [संवरनिर्जरबंधाः] सवर, निजंरा ओौर वघ ये तीन पदार्थं 
६। [च ओर [मोक्षः] एक मोक्ष पदाथं है । इस प्रकार ते] वे [अर्थाः] नन पाथं {भवन्ति होते 
। भावा्थं--१, जीव २, अजीव ३, पुण्य ४, पाप ५, आखव ६, संवर ७, निजंरा ८, बव ओर 
-९, मोक्ष ये नृव पदाथं जानो । जिसका चेतना लक्षण है चहं जीव है । चेतनारहितं जड पदाथ 
भजीव है, सो पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, माकाशास्तिकाय ओर कालद्रव्य यों 


पांच प्रकार अजीव हँ । ये जीव-अजीव दोनों हौ पदाथं अपने भिन्नस्वरूपके अस्तित्वसे मूर पदार्थं 
है । इनकं अत्तिरिक्त जो सात पदाथं है वे जीव ओर पुद्गलोके संयोगसे उत्पन्न हुये दै, सो दिखाये 
1 


१. भावपुण्यम्‌ २. तदेव भावपुण्यं निमित्तं कारणं यस्य सः ३. कर्माष्टकपर््यायः द्रव्यपुण्यं, ४, वधित, 
५. तस्य शुद्धोपयोगस्य अनुभावं परभावं ते न कारणेन रसरहितानां समुपात्तकर्मपुद्गखानां च निर्जरा ज्ञातन्या 1 





पञ्चास्तिकायंः १७ 
्ेसमूच्छनं पदगलानाञ्च बंधः । अत्यशुद्ात्मोपलम्भो जीवस्य जीवेन सहात्य॑त- 
विदलेषः क्मपुदगलानां च मोक्ष इति ।११०८॥ । 

मथ जीववदार्थानां व्याख्याने प्रपञ्चनाथम्‌२ । जीवस्वरूपोपदेशोऽयम्‌;-- 
जीवा संसारत्था णि्वाद्‌ा चेदणप्पगा दुबिहा । 
उवओगर्क्छणा वि य देहादेहप्पवीचारा ॥१०९॥ 
जीवाः संसारस्था निवृत्ताः चेतनात्मका द्विविधाः । 
उपयोगलक्षणा अपिः च देहादेहपरवीचाराः | १०९॥ 
जोवाः हि द्िविधीः । संसारस्था अशुद्धा नि्वत्ताः शुद्धाश्च । ते खलृभयेऽपि 


वज्जीवकमंप्रदेशानामन्ोन्यसंदरेषो द्रन्यबंधः, कमंनिमू लनसमथः शुद्धात्मोपन्धिरूपजीवपरिणामो 
भावमोक्षः, भावमोक्षनिमित्तेन जीव कमंप्रदेानां निरवशेषः पृथग्भावो द्रव्यमोक्ष इति 
सूत्राथं ॥१०८॥ 

` एवं जीवाजीवादिनवपदाथनिं नवाधिकारमूचनमुख्यत्वेन गाथासूत्रमेकं गतं । तदनंतरं 
पंचदलगाथापर्य॑तं जीवपदार्थाधिकारः कथ्यते । तत्र पंचदरागाथासु मध्ये प्रथमत्तस्तावज्जीवपदार्था- 
विकारसूचनमुख्यत्वेन “जीवा संसारत्था” इत्यादि गाथासूत्रमेकं अथ पृथ्वीकायादिस्थावरेकेन्दरिय- 
पंचमुख्यत्वेन “धुढवीय” इत्यादि पाठक्रमेण गाथाचतष्टयं, मय विकलेन्द्यत्रयव्यानमुख्यत्वेन “सुक” 
इत्यादि पारक्रमेण गाथात्रयं, तदनंतरं नारकतियं्मनुष्यदेवगतिचतुषटयविरिषटपंचेन्दरियकथनरूपेण 





जाते ह ¡ यदि जीवके शुभ परिणामहों तोउस सुभप्रिणामके निमित्तसे पुद्गलमे शुभकरमरूप 
शक्ति होती है उसे पुण्य कहते दै । जीवके अशुभ परिणामोके निमित्ते पुद्गलं वगणाभि अदुभ 
कर्य परिणतिश्ति हौ उसे पाय कहते है । मोह-रागदेषषप जीवके परिणामोंके निमित्ते मन- 
वचनकायरूप योगद्वारा पुद्गरकमं वगंणामोका आगमन हीना भलत हे । गौर जीवके मोह-राग- 
देष परिणामोको रोकनेवाके भावोका निमित्त पाकर ोगके दवारा पुद्गल वगंणागोके भआगमनका 
निरोध होना संवर है । कर्मोकी शक्तिके घटानेको समथ, बहिरंग अंतरंगतपोस वद्ध॑मान जीवकं 
-शुद्धोपयोगरूय परिणामोके प्रभावसे पूर्वोपाजित कर्मोका नीरस भाव होकर एकदेश क्षय हौ जाना 
निजंरा है । ओर जीवकं मोहु-राग-दवेषरूप स्निग्ध परिणामोके निमित्तसे कमं वर्गणारूप पुद्गरलोका 
जी परैशोसे परस्पर एायमातक करके सम्बन्ध होना बंध है । जीवके अत्यन्त शुद्धात्ममावकी 
प्राति हो तो उसका निमित्ते पाकर जीवक सर्वथा प्रकार कर्मोका छट जाना मोक्ष है 1\१०८॥ 

आगे जीव पदाथेका व्याख्यान किया जाता है, जिसमें जीवका स्वरूप नाम मात्रको दिलाया 
जाता हैः- [जीवाः] आत्मपदाथं [द्विविधाः] दो प्रकारके हँ । एक तो [संसारस्थाः] संसारमे रह्ने- 


१. एकदेशसडक्षयः २. एकत्रसंषधित्वं द्न्यवंघः ३. श्रपञ्चयति' इति वा प्राठः ४. संसारस्याः, 
निवृत्ताः तत्र संसारस्था मुढा ज्ातव्यास्तु पुनः निवृत्ताः शुद्धा ज्ञातन्या इत्यथः । 


१७४ क्रीमद्राजचनदरनैनशास्मारयोर्ं 


चेतनस्वभावाः । चेतनपरिणामलक्षणेनोपयोगेन लक्षणीथाः । तत्न संसारस्था देहुप्रती- 
चारः ! निवृत्ता अदेहंभ्रवीचारा इति ॥१०९॥ - 
पृथिवीकायाविपञ्चविषोरेश्षोऽयम्‌;- 
पुढबी य उदगमगणी वाउवणप्फदिजीवसंसिदा काया । 
देति खदु सोहबहुरं फासं बहुगा वि ते तेति ॥११०॥ 
पृथिवी चोदकमगिनिर्वायुवंनस्पतिः जोवसंधित्ताः कायाः । 
ददति खलु मोहबहुरं स्पर्शा बहुका अपिते तेषां ॥११०॥ 
पथिवीकायाः, अपृकरायाः, तेजःकायाः, चायुकायाः, वनस्पतिकायाः, इत्येते 


““ुरणर” इत्यादि पाठक्रमेण गाथाचतुष्टयं, अथ मेदभावनामुख्यत्वेन दिताहितकतुत्वभोकृतवप्रति- 
पादनमुख्यत्वेन च “ण हि इदियाणि" इत्यादि गाथाद्रयं, अथ जोवपदार्थोपसेहारमुख्यत्वेन तथैव 
जीवपदाथेप्रारम्भमुख्यत्वेन च “एवमधिगम्म जीव” इत्यादि सूत्रमेकं । एवं पंचदशगाथाभिः षट्स्थक- 
द्ितीयांतराधिकारे समुदायपातनिका । तथाहि । जीवस्वरूपं निरूपयति;-- जीवा भवन्ति । किंवि- 
रिष्टाः ? संसारत्था णिव्वादा संसारस्था निवृ ताश्चैव चेदणण्पगा इविहा । चेतनात्मका उभेपि 
कमंचैतनाकमंफलचेतनात्मकाः संसारिणः शुद्धवेतनात्मका मुक्ता इति उवभोगखक्छणा चि य उपयोग- 
लक्षणा अपि च । अत्मनर्चैतन्यानुविधायिपरिणाम उपयोगः केवलन्ञानदक्चंनोपयोगलक्षणा मुक्ताः 
क्षायोपदामिका अशुद्धोपयोगयुक्ताः संसारिणः देहादेहृप्पवीचारा देहादेदुभरवीचाराः भदेहात्मततत्वविप- 
रीतदेहप्रवीचाराः अदेहाः सिद्धा इति सूत्राथंः ॥१०९॥ 

एवं जीवाधिकारसूचनगाथारूपेण प्रथमस्थलं गतं 1 अथ पृथिवीकायादिपंचभेदान्‌ प्रतिपाद. 
यति; पृथिवीजलाग्निवायुवनस्पतिजीवान्‌ कम॑तापन्नान्‌ संधिताः कायाः ददति प्रयच्छन्ति खलु 
स्फुटं । कं ? मोहनहृरं स्पशे विषयं बहुका अंतभेदैवंहुसंख्या अपि ते कायास्तेषां जीवानामिति । त्र 








वाजे अबुद्ध हँ, इरे [निर्व्ताः] मोक्षावस्थाको प्राप्त होकर शुद्ध हये सिद्ध है । वे जीव कंसे है ? 
[चेतनात्मकाः] चंतन्यस्वरूप हैँ [उपथोगलक्षणा ] ज्ञानदद्यंनस्वरूप उपयोग (परिणाम) वाके है। 
[अपि] भौर निर्चयसे [च] फिर वे दो प्रकारके जीव कसे हँ ? [देहादेहप्रवीचारः] एक तो जो दहसे 
संयुक्त है वे संसारी हैँ । दूरे जो देहरहित है बे सुक्त है ॥१०९॥ 

भगे पृथिवौकायादि रप स्थावरे भेद दिखाते हैः-[पथिवी] पुथिवीकाय [च] गौर 
[उदकम्‌] ज॒छकाय [अग्निः] सूग्तिकराय॒ [वापुवंनस्पतिः] तयुकाय गौर व॒स्पतिकाय [कायाः] ये 
पचि स्थावरकायके भेद जानो [ति] (वे [जीवसंधितराः] एकेन्द्रियजीवसे सदित ह । [बहुकाः अपि] 


१. परीक्षणीयाः २. देहस्य प्रवीचारो भोगस्तेन सहिताः देहषहिता इत्यथः ३. न देहपरवीचारा 
अदेहप्रवीचारा इति समासः । 


पश्चास्तिकायः १७५ 


पुद्गल परिणामा बंधवक्षाञ्जीवानुसंधिताः अवांतरजोतिभेदादरहुका अपि स्प्निन्दि. 
यावरणक्षयोपरमभानां जीवानां बहिर्गस्परशनेन््रियनिव्‌ं तिभूताः कम॑फल्चेतना- 
प्रधानत्वान्मोहबहुलमेव स्पर्शोपलंममुपपादयन्ति ॥११०॥ 
ति त्थावरतणुजोगा अणिङाणरूकाइया य तेसु तसा ! 
मणपरिणामविरहिदा जीवा षङ्दिया णेया ॥११९॥ 


त्रयः स्थावरतनुयोगादनिरानलकायिकश्च तेषु त्रसाः । 
मनःपरिणामविरहिता जीवा एकेद्दिया ज्ञेयाः ।॥१११॥ 


पथिवीकायिकादीनां पंचानामेकेन्द्ियत्वनियमोऽयम्‌ ॥१११॥ 





स्पदनन्द्रियादिरहितमखण्डेकज्ञानप्रतिभासमयं यदात्मस्वरूपं त द्धवनारहितेनाल्पसुखार्थं स्परनिन्दरिय- 
विषयलांपस्यपरिणतेन जीवेन यदुपाजितं स्पनेन्द्रियजनकमेकेन्द्रियजातिनामकमं तदुदयकाले स्पर्श 
नेन्दरियक्षयोपरामं रज्ध्वा स्पर्शषविषयज्ञानेन परिणमतीति सूत्राभिंप्रायः ॥११०॥ 

अथं व्यवहारेणाग्निवातकायिकानां चसत्वं दर्शाथति;ः--पुथिव्यवनस्पततयस्यः स्थावरकाय- 
योगात्संवंधात्स्थावरा भण्यंते जनलानिलकायिकाः तेषु पंचस्थावरेषु मध्ये चलनक्रियां दृष्टा भ्यवेहारेण 
चसा भण्यंते यदि त्रसारस्ताहि करं मनो मविष्यति ? नेवं । सणपरिणामविरहिदा मनःपरिणामविहीना- 
स्तथा चैकेन्दरियार्च ज्ञेयाः । के ? जीवा इति । तत्र स्थावरनामकमेदियाद्धिन्नमनंतज्ञानादिगुण- 
समूहादभिन्नत्वं यदात्मतत्वं तदनुभूत्तिरहितेन जीवेन यदपां स्थावरनामकमं तदुदयाघीनल्नात्‌ 
यदयप्यग्निवातकायिकानां व्यवहारेण चलनमस्ति तथापि निङ्चयेन स्थावरा इति भावार्थः ॥११९१॥ 


यद्यपि अनेकं अनेक अंतर भेदोसे बहुत जात काय शरीरभेदसे [खलु] निर्चंयसे [तेषां] उन 
जीवको [मोहबहुलं] मोहर्गाभित बहुत परद्रव्योमें रागभाव उतपन्न करते है (स्पर्] स्मरनिन्दरिके 
विषयको [ददति] देते है । भावार्थं--ये पांच प्रकार स्थावरकाय कर्के सम्बन्धसे जीवोके आधित 
है । इनमे गर्भित अनेक जातिमेद है । ये सत्र एक स्परंनेन्द्रिय युक्त मोहकमके उदयसे कमफल 
चेतनारूप सुखदखखूप फटको भोगते है । एक कायके आधीन होकर जीव अनेक अवस्थाको प्राप्त 
होता दै ॥११०।। 

आगे पृथिवीकायादि पच स्थावरोको एरकँन्दरियजातिका नियम करते हंः-[स्थावरतनरु- 
योगात्‌] स्थादरनाम कके उदये [जयः जीवः] पृथिवी, जल, वनस्पति व तीन भकारके जीव 
[एकेन्दियाः] एकेन्दरिय [ज्ञेयाः] जानो [च] ओर ति] उन राच स्थावरं | 
वायुकाय गौर अग्निकाय यह दो प्रकारके जीव यद्यपि [जसः] चलते.हे तथापि स्थावर नामकर्मके 





१, सर्वेषां चेत्‌ विवक्षा पृथक्‌ पृथक्‌ एव पृथिवीकायिका; सप्तलक्षजातिका एवं अप्‌ तेजः वायुरपि 
सप्ठसप्तलटक्षजातयः, वनस्पतीनां दकलक्षजातयः सन्ति । एवं पञ्चानां बहुका अवातरमेदा ज्ञातव्याः । 


१७६ श्रीमद्राजचन््रनेनलाखरमाकायास्‌ 


एदे जीवणिकराया प॑चविहा युढविकाइयादीया । 

मणपरिणामविरहिदा जीवा एर्भेदिया भणिया ॥ ११२॥ 
एते जीवनिकायाः पञ्चविधाः पुथिवीकाधिकाचाः । 
मनःपरिणामविरदहिता जीवा एकेच्दिया भणिताः ॥११२॥ 


पुथितीकायिकादयो हि जीवाः स्यक्शनेन्दियावरणक्षयोपडामात्‌ शेषेन्दरियावर- 
णोदये नो इच्धियाबरणोदये च सस्येकेन्द्रिया अमनसो भवतीति ॥११२॥ 


एकेन्दरियाणां चैतन्यास्तित्वे दृष्टांतोषन्यासोऽयम्‌;-- 
अंडेसु पवडढंता गञ्भत्था माणुसा य मुच्छगया । 
जारिसया तारिसिया जीवा पर्गदिया णेया ॥११३॥ ` 
अडेषु प्रवद्धेमाना गरभंस्था मानुषाश्च मूर्च्छा गताः । 
यादृशास्तादृशा जीवा एकेन्रिया जेयाः ॥११३॥ 
अंडांतलीनानां, गभंस्थानां मूच्छितानां च बुद्धपवेकव्यापारादक्षनेऽपि येन 





अथ पृथ्ीकायिकादीनां प॑ंचानामेकेन्ियत्वं नियमयति;--एते प्रत्यक्षीभूता जीवनिकायाः 
पंचविधाः पुथ्वीकायिकादयो जीवाः! ते कथंभूताः भणिताः ? मनःपरिणामविरहिताः न केवलं 
मन.परिणामविरहिता एकेन्द्रियाइच । कस्मिन्‌ सतीत्थंभूताः भणिताः ? वीर्यातरायस्परनिन्द्रियावरण- 
क्षयोप्मलाभात्‌ शेषेन्दरियावरणोदये नोडइन्द्रियावरणोदये च सतीति । अथ सूत्रे विदवोपाधिविमुक्त- 
शुद्धसत्तामात्रदेशकेन निरुचयनयेन यद्यपि पृथ्न्यादिपंचभेदरहिता जीवास्तथापि व्यवहारनयेनाशुद्ध- 
मनोगतरागाद्यपध्पानसदहितेन शुद्धमनोगतस्वसंवेदनज्ञानरहितेन यद्बद्धमेकेन्दियजातिनामकमं तदुदये 
नामनसः एवेकेन्द्रियारच भवंतीत्यसिप्रायः ॥११२॥ 





उदयसे स्थावर एकेन्द्रिय ही कहे जाते है । ये एकेन्छिय्‌ केसे हैँ ? [मनःपरिणामविरहिताः] सनो- _ 
योगरहित है ।॥१११॥ 


पदाथं--[एते] ये [पृथिवकायिकाद्याः] पृथिवीआदिक [पञ्चविधाः] पाच प्रकारके 
[जीवनिकायाः] जीवोके जो भेद है सो [सनःपरिणामविरहिताः) मनोयोगके विकत्पोसे रहित 
[एकेन्द्िया जीवाः] सिद्धातम एकेन्द्रिय जीव [भणिताः] कहे गये है । भावार्थ--पुथिवीकायादिक 
पचि प्रकारके स्थावर जीव स्पर्दोन्द्रिथावरणके क्षथोपरममात्रसे अन्य चार इन्द्रिथोके आवरणके 
उदयसेःओर मनञआवरणके उदथसे एकेन्द्रिय जीव ओर अमनस्क मनरहित दँ ॥११२॥ 


पश्चास्तिकायः {४ 


भकारण जीवं निश्चीयते, तेन प्रकारेणेकेन्द्ियोणामपि उभयेषोमपि बुद्िपुतंकव्या- 
परदिश्शनस्थ समानत्वादिति | ११२॥ । 


द्रीन्दि यप्रकारदरुचनेयम्‌;-- 


संवुक्रमादुबाहा संखा सिप्पी अपादगा य किमी । 
जाणंति रसं फासं डे ते बेडदिया जीवाः ॥१९४] 


संबूकमातुवाहाः शङ्खाः शुक्तयोऽपादकाः च कृमयः । 
जानन्ति रसं स्पर्शये ते दीन्दरियाः जीवाः 1११४ 


` अथ पृथिवीकायायेकेन्द्रियाणां चतन्यास्तित्वविषये दुष्टांतमाहे;- भंडेषु प्रवतंमानास्तिर्थवो 
गर्भस्था मानुषा मूर्छागतास्च यादुक्ा ईहापुवंव्यवहाररहिता भवन्ति तादा एकेन्द्रियजीवा जेया 
इति | तथाष्ि-यथाण्डजादीनां सरीरपुरष्टि दृष्ट्वा बहिरंगव्यापाराभावेपि चैतन्यास्तित्वं गम्यते 
म्लानतां दृष्ट्वा नास्तित्वं च ज्ञायते तथेकेन्द्रियाणामपि । जयमच्न भावाथेः-प्ररमार्थेन स्वाधोन- 
तानतज्ानसुखसरहितोपि जीवः पर्चादन्ञानेन पराधीनेन्दियसुखासक्तो भूत्वा यत्केमं बध्नाति तेनांड- 


जादिदुशगेकन्दरियजं दुःखितं चात्मानं करोतीति ॥११३}) 
एवं पंचस्यावरव्यारयानमुख्यतया गाथाचतुष्टयेन द्वितीयस्थकं गतं । मथ दन्द्रियभेदाचू 
नामा 
आगे कोई एेसा जाने किं एकेन्दिय जीवोकि चैतम्यताका अस्तित्व य रहता होगा, उसको 
दृष्टातपूवंक चेतना दिखाते है;--[याद्काः] जिसप्रकार [अंडेबु] १ व [प्रवर्दमानाः] 
वदते हुये जीव हैँ [तादा] उसी प्रकार [एकेन्दरियाः] एकेन्द्रिय जातिके जीवाः जीव ज्ञेयाः] 
जानो । भावाथं- जे अंडे जीव वदता है परु उपरपे उसके उस्वासादिक या जीव मालूम नहीं 


होता उसीप्रकार एकैन्द्रिय जीव प्रगट नहीं जाना.जात्त, पतु अन्तर गुप्त जानना चाद्ये । जेसे- 
वनस्पति पनी हरितादि भवस्थाभोसे जीवत्वभावका अनुमान जनाती है । वैसेही सब स्थावर 
जपने जीवनगुणर्गभितत है । [च] तथा [यादृ्ा] जैसे [गभस्थाः] गमे रहते हुये जीव ऊपरसे 
मालूम तहं होते । जैसे-जैसे गमे बढ़ता है वैसे-वैसे उसमे जीवका 1 क है र 
{ र ‡] मन्छकरो प्राप्त हये [मानुषाः] मनुष्य जैसे मुतकेसदृशं दीखं परन्तु अंतर 

0 ३ स्थावरौमे भी उपरे जीवकी चेष्टा मालूम नहीं होती 


जीवर्गाभित है } उसी प्रकार पौच प्रकारके स्थाव ॐ 
परंतु मागमसे तथा उन जीरवोकी प्रफुत्कादि अवस्थासि चैतन्य मादू होता है ॥११२॥ 


आग द्द जीनोके मेद दिखाते है--{ये]जो [कडकमातृवाहाः] संबूक (ूद्ररंल) भौर 


` १, नीवं लिद्चीयते, २, एकेनद्ाणां मंडमव्यादिवतिपंचेन्द्रियागा्व । 
प्रञ्चां० २३ 


१७८ श्रीमद्राजचन्द्रजेनसास्वेमालायाम्‌ 
एते स्पद्ेनरसनेन्धियावरणक्षयोपश्यमात्‌ शेषेन्रियावरणोदये नोदन्रियावर 
णोदये च सति, स्पशंरसयोः परिच्छत्तारो द्ीन्दरिया अमनसो भवतीति ।११४॥ 
परीद्दियप्रकारसुचनेयम्‌;ः-- 2 । 
जूगायुभीमक्कणपिपीलिया विच्छियादिथा कीडा । 
जाणति रसं फासं गंधं तेडदिया जीवा ॥११५॥ 
युक्रकुंभी मत्कुणपिपीलिका वृदिचकादयः . कीटाः । 
जानन्ति रसं स्पर्श गंधं ब्रीन्दरियाः जीवाः ॥११५॥ 
एते स्पर्शनरसनध्राणेन्दियावरणक्ष योपर्लमात्‌ शेषेन्दरियावरणोदये नोइन्िया- 
वरणोदये च सति, स्पशेरसगंधानां परिच्छेत्तारस््रीच्िया अमनसो भवतोति । १ १५॥ 








प्रर्पयति;--शंबकमातुवाहा शंखशुक्तयपादगङृमयः कर्तारः स्पदां रस्यं जनित्येते जीवा यतस्ततो 
हीन्द्रिया भवतीति । तद्यथा । शुद्धनयेन दीन्द्रियस्वरूपात्पुथग्भूतं केवलक्ञानदशंनद्रयादपृथग्भूतं यत्‌ 
शुद्धजीवास्तिकायस्वरूपं तद्धावनोत्थसदानदैकरक्षणसुखरसास्वादरहितेः स्पशंनरसनेन्द्रियादिविषय- 
सुखरसास्वादसहितैर्जावियंदुपाजितं दरीन्दरियजातिनामकमं तदुदयकारे वीर्यातरायस्पशंरसनेन्दरियाव- 
रणक्षयोपश्षमलाभात्‌ शेषेन्द्रियावरणोदये नोडन्दरियावरणोदये च सति दन्द्रिया ममनसो भवंतीति 
सुत्राथंः ॥११४॥ 

अथ ब्रीन्द्रियभेदान्‌ प्रदर्शयति;--यूकामत्कुणकुंभीपिपीलिकाः पणंवृर्चिकाश्च गणकीटकादयः 
कर्तारः स्पर्ारसगंधत्रयं जानन्ति यतस्ततः कारणात्‌ चरीन्द्रिया भवंतोत्ति। तथाहि--विशुदधज्ञानदर्यान- 
स्थभावात्मपदा्थसंवित्तिसमुद्प॑न्नवीत रागपरमा नंदेकलक्षणसुखामृतरसानुमवच्युतैः स्पर्टोनरसनघ्राणे- 
न्दरियादिविषयपुखमूञ्छितैजवियद्बद्धं वीन्द्ियजातिनामकमं तदुदयाधीनत्वेन वीर्यातरायस्पदांनरसन- 


मातृवाहं तथा [शङ्कुः शुक्तयः] संख .सौपियां [च जपादकाः कृमयः] पावरहित गडा कमि खट 
आदिक अनेक 'जातिके जोव हैँ वे. [रसं स्पशं] रस॒ गौर स्शं मारको अर्थात्‌ जीभसे स्वाद गौर 
स्परशोन्द्रियसे शीतोष्णादिकको [जानन्ति] जानते है, इस कारण [ते] वे [जीवा] जीव च्या] दो 
इन्द्रिय संयुक्त जानो । भावाथं--सपर्शन. रसना इन्दरियोके , आावरणक्रा जब क्षयोपलम्‌ हो गौर 
बाको इन्द्रियो मौर मनभावरणके उदयसे स्मशंन रसनाइन््िय संयुक्त दो इन्दरियोके ज्ञानसे सुख- ` 
दुःखके अनरुवी मनरदित द्ोन्िय, जानो ॥१९४॥ व 

“.- . मव चरीद्धिय जीवके भेद दिखाते दैः--युकाङुम्मोमत्कुणपिपीलिका वृद्िचिकादयः] ज्‌, ' 
कुम्भी, खटमल, चींटा, वृरिच॒क आदिक जो [कटाः] जीव हँ वे [रसे स्प] रस्‌ भौर स्प तथा 
[गघ्‌। गध इन तीन विषयोको [जानन्ति] जानते है, इस कारण ये सब जीव [ीद्रियाः] सिद्धातमे ` 
बीन्द्रिय कहै गये है । भावा्थ--जब इन संसारी जीवोके स्पर्शन, रसना, नासिका. इन तीन ` 


पञ्चास्तिकायेः १७२ 
चतुरिन्द्ियपरकारमुचनेयम्‌;- 1 
उदंसमसयमक्खियमधुकरभमरा पर्तंगमादीया । 
रूपं रसं च गंधं फासं पृण ते विजाणंति ॥१९६॥ 
उदशमशकमलिकामधूकरीश्रमराः पतद्खायाः । 
रूपं रसं च गंधं स्पर् पुनस्ते विजानन्ति ॥ ११६] 
एते स्पशंनरसनघ्राणचक्षुरिन्दरियावरणक्षयोपश्चमात्‌, भोतरेन्धियावरणोदये 
सोडन्द्ियावरणोदये च सति, स्पशेरसगंधवर्णानां परिच्छेत्तारदचतुरिन्दरिया अमनसो 
भवंतीति ।॥ ११६॥ 
पञ्चेन्दरियप्रकारसूचतेयम्‌;ः-- 
सुरणरणारयतिरिया वण्णरसप्फासर्गधसदण्डू । 
जलचर थखचरखचरा बलिया प॑चेन्दिया जीवा ॥११७॥ 
सुरनरनारकतियंन्चो वणैरसस्पर्शागंधशब्दज्ञाः । 
जलचरस्थलचरखचरा बलिनः पञ्चेन्द्रिया जीवाः ॥११७॥ 
अथ स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःोत्रन्दि यावरणक्षयोपशमात्‌ नोडन्धियावरणोदये 


नि सरय्वा 
च्ाणेन्द्रियावरणक्षयोपशमलाभात्‌ शेवेन्द्रियावरणोदये नोदन्दरियावणोदये च सति ब्रीन्दरिया अमनसो 


भवतीति सूत्राभिश्रायः ॥११५॥ 

, अथ चतुरटिन्द्रियभेदाच्‌ ्रदक्षयति;--उदृदंशमशकमक्षिकामधुकरीघ्नमरपतंगा्याः कतरः 
स्पर्शीरसगंधवर्णान्‌ जानन्ति यतस्ततः कारणाच्चतुरिन्द्िया भवन्ति । त्था--निविकारस्वसंेदन- 
ज्ञानभावनोत्पन्नसुखसुधारसपानविमुखैः सपर्गनरसनघ्राणचक्षुरादिविषयसुखानुमवाभिमुलैवेहिरात्मभि- 
यदुपाजितं चतुरिन्द्रियजातिनामकमं तद्धिपाकाधीना त्तथा वीर्यातरायस्पर्शनरसनघ्राणचक्षुरिन्द्रियावर- 
गक्षमोपकामलाभात्‌ श्रोतरन्द्ियावरणोदये नोदन्दरियावरणोदये च सति चतुरिन्दरिया अमनसो भवंती- 


-सम्षयः षता _ ॥११६॥ 
इन्द्ियोके आवरणका क्षयोपरम हो मौर अन्य इन्द्रियोके जावरणका उदयं हो तब व्रीन्द्रिय जीव कर 


जाति है ॥११५ | 
आगे चौडन्द्रियके भेद कहते १11 ५ 
मच्छर, म्ली, मुम, भव रा+-पतग्‌ ैवरा, पतंग आद्कि जीव [खूप] श्प _ स्वाद. ध 
ओौर 1 [विजानन्ति] जानते है इस कारण [ते] वे तिङ्वयसे ६ जीव जानो । 
भावाय --जन इन संसारी जीवोकि स्पशंन, जीभ, नासिका, नेत्र इन चायो इन्द्रियो आावरणका 
क्षयोपदाम एवं कणेदन्दरिय भौर मनके भाव्रणका उदय हौ तब स्पदा, स्‌ गंध, वणं इन चार्‌ 
विषयोके ज्ञाता चार इन्द्रियसर्हित कणं ओर म॒नसे रहित चौडन्द्रिय जीव होते ई ॥११६॥ 


क श्रीमदुराजचन्द्रनैनशाखमालायोम्‌ 


सति स्पदौरसगंधवणंशम्दानां परिच्छेत्तारः पञ्चेन्द्रिया भमनस्काः । केचित्तु नोदन्द्रि- 
यावरणस्यापि क्षयोपक्मात्‌ समनस्काङ्च भवन्ति । तत्र देवमनुष्यनारका; समनस्का 
एव, तिर्यर्च उमयजातीया इति ।\ ११७) 
इन्दरियभेदेनोक्तानां जीवानां चतुगं तिसंवंघत्वेनोपसंहारोऽयम्‌;-- 
देवा चडण्णिकाया मणुया पुण कम्मभोगभूमीया । 
तिरिया बहुप्पयारा णेरहेया पुढविमेयगदा ॥११८॥ 
देवा्वतुनिकायाः मनुजाः पुनः कर्मभोगभूमिजाः । 
ति्ंञ्चः बहुप्रकाराः नारकाः पृथिवीसेदगत्ताः ॥\११८॥ 


इति विकलेन्द्रियव्याख्यानमुख्यतया गाथाज्रयेण तुतीयस्थलं गतं । पंचेन्द्रियभेदानावेदयत्ति;- 
सुरनरनारकति्यंचः चत्वार. वण॑रसगंधस्पशंशब्दज्ञाः यतः कारणात्ततः पचेन्दरियजीवा भवन्ति तेषु 
च मध्ये ये तिर्यचस्ते केचन जलचरस्थल्चरखचरा बलिन्च भवन्ति । ते च के ? जलचरमध्ये ग्राहु- 
संज्ञाः स्थलचरेष्वष्टापदसंज्ञाः खचरेषु भेरंडा इति । तयथा-निर्दोषिपरमात्मध्यानोत्पन्ननिविकार- 
तास्तविकानंदेकरक्षणसुखविपरीतं यदिन्दरियसुखं तदासक्तैवंहिमुखजीवैयंदुपजितं पचेन्दरियजातिनाम- 
कमं तदुदयं प्राप्य वीर्यातरायस्पशंनरसनघ्राणचक्षुः-भोत्रन्द्ियावरणक्षयोपरमलाभान्नोडन्द्रियावरणोदये 
सति केचन शिक्षाखापोपदेशनसक्तिविकसाः प॑चेन्द्रिया असंज्निनो भवन्ति, केचन पुनने्िन्दियावरण- 
स्यापि क्षयोपडमकाभात्संक्ञिनो भवन्ति तेषु च मध्ये नारकमनुष्यदेवाः संज्ञिन एव, तिर्थचः पचेन्द्ियाः 
संज्ञिनोऽसंज्ञिनो भवन्ति, एकेन्द्रियादिचतुरिन्द्रियपर्यता असं्िन एव । कर्चिदाहु--क्षयोपशमविकल्प- 
रूपं हि मनो भण्यते तत्तेषामप्यस्तीति कथमसंज्ञिनः ? परिहारमाह्‌--यथा पिपीलिकाया गंधविषये 
जातिस्वमवेनं वाहारादिसंजञारूपं पटुत्वमस्ति न चान्यत्र कार्यंकारणन्याप्तिज्ञानविषये अन्येषामप्य- 
संज्ञिनां तथेव मनः पृनजंगत्रयकालन्नयविषयन्यािन्ञानरूपकेवलन्ञानप्रणीतपरमात्मादितत्तवानां 
परोक्षपरिच्छित्तिरूपेण परिच्छेदकत्वात्केवलन्ञानसमानमिति भावाथ; १९७॥ 

तथकेन्द्रियादिभेदेनोक्तानां जीवानां चतुगं तिसंबन्धित्वेनोपसंहारः कथ्यते;-भवनवासिव्यंतर- 


करयरय्थस्यत -----------------------~-~----------- ~~~ 


मब पुचेन्द्ियु जवोक्े भेद कटते है--[ुरनरनारकतियंश्चः] देव, मनुष्य, नारकी _भौर 
तिर्यच्‌ गत्तिके जीव [पचेन्द्रियाः] चेन्द्रिय [जीवाः] जीवं है जो कि [जकचरस्थलचरखचराः] ज- 
चर, भूमिचर ब आकाशगामी हैँ भौर (वणरसस्पशंगंधशग्दज्ञाः] वणं, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इन 
पचो विषयोके ज्ञाता है । तथा [बलिनः] अपनी क्षयोपराम शवितसे बलवान्‌ हँ । भावाथं--जन 
संसारी जीवोके प॑चेन्दरियोके आवरणका क्षयोपकषम हो तव पाचों विषयके जाननेवाले होते हैं । 
पचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके ह--एक संज्ञी, एक असुज्ञी । जिन पंचेन्दरिय जीवोकि मनमावरणकरा उदय 
हो वे तो मनरहित असजञो है । ओर जिनके मनथावरणका क्षयोपदाम हो वे मनसहित संज्ञी पंचेन्द्रिय 
जोव होते है । अर्थात तिश्च गत्तिमे मनसदित भौर मनरदहित भो होते हैँ । इसप्रकार इन्द्रि्योकी 
अपेक्षा जोर्वोको जात्तिका भेद कहा ।॥११७॥ 

अन इन्दं पांच जातिके जीवोका चार गतिसंबंधसे संकषपमे कथन किया जाता हैः--विषाः] 


पञ्चास्तिकायः १८१ 


देवगतिनास्नो देवायुषद्चोदथाटेवेस्ते च भवनवोसिव्यंतरज्योतिष्कवेमानि- 
कनिकायसेदाच्चतुर्घा ! मनुष्यगतिनाम्नो, सनुष्यायुषश्च उदयान्मनुष्याः । ते कमं 
भोगभूमिजभेदात्‌ दधा \ ति्येग्गतिनाम्नस्तिरयगायुषरच उदथात्िर्यन्च॑स्ते पृथिवी- 
शम्बूकयूको्ंशजलच रोरगपक्षिपरिसपैचतुष्यदादिभेदादनेकधा ! नरकगतिनास्नो, नर- 
कायुषक्च उदयान्नारकाः । ते रत्वशकंरावालुकापद्धूमतमोमहातमःप्रभाभूमिजसे- 
 दात्सप्तधा । तेत्र देवमनुष्यनारकाः पंचेन्दरिया एव । तिरयश्चस्तु केचिर्पंचेन्दियाः, 
केचिदेक-दवि-त्रि-चतुरिद्रिया अपीति ॥११८॥ | 
गत्यायुर्नामोदयनिवृ तत्वाद्देवत्वादीनामनार्मस्वभावत्वोद्योतनमेतत्‌;-- 
खीणे पुञ्चणिबद्धे गदिणामे आउसे ज ते वि खलु । 
पापुण्णंति य अण्णं गदिमाउस्सं सरेस्सवसा ॥११९॥ 


ज्योतिष्कवैमानिकभेदेन देवाशचतुणिकाया; भोगभूमिकमंभूमिजभेदेन द्विविधा मनुष्याः पृथिव्याचे- 
कैन्द्रियभेदेन सम्बृकयुको द्दंशकादिविकलेन्द्रियमेदेन जलचरस्थलचरख्चरद्विपदचतुःपदादिपंचेन्द्ियभे- 
देन ति्॑चो बहुप्रकाराः रत्नश्चकरावालूकापकधूमतमोमहातमःप्रमाभूमिभेदेन नारकाः सप्तविधा 
भवतीति । अत्र चतुगं तिविलक्षणा स्वात्मोपलन्धिलक्षणा । या तु सिद्धगतिस्तद्‌भावनारहितेजविः 
 सिद्धसदशनिजशुद्धासमभावनारहितर्वा यदुपाजितं चतुगंतिनामकमं तदुदयवदेन देवादिगतिषूत्प्ंत 


इति सूत्राथंः ॥११८॥ 
` अथ गतिनामायुःकमंनिवृ तत्वाद्देवत्वादौनामनात्मस्व भावत्वं दर्शीयत्ति, अथवा ये केचन 





देव देवगतिनामा वर्मके उदयसे जो देवरीर पति है सबसे उत्कृष्टं भोग मोगते है वे देव है सो 
[चतुर्निकायाः] चार प्रकारके है । एक मूवनतासी, इखरे व्य॑तर, तीसरे ज्योतिषी, चौथे वैमानिक 
हते है । (नः] फिर [सनुजाः] मनुष. [कमंमोगभूमिजाः] एक कमंमुमिमे उपजते है, दूसरे मोग 
भूमिम उपजनेवाले, इस प्रकार दो तर्ह्के मनुष्य होते हँ ओर [ति्यंज्नः बहुप्रकाराः] तियं्गतिके 
जीव एकेन्द्रियसे लगाकर सैनी पचेन्द्ियपर्यत बहत प्रकारके होते है । तथा नारकाः पथितीभेद- 
गताः] नारक जीव जितने नरक--पुथिवीके भेद है उतने ही है । नरकको पृथिवी सात है थिवी साते सो सात 
प्रकारके ही नारकी जीव ह । देव, नारकी, मनुष्य ये _तीन प्रकारके जीव तो पचैन्दरिय ही ह भौर 
तिर्य॑चगतिमे एकेन्दरियादिक मेद हैँ ॥११८॥ शि 

आगे गतिमायुनामकमंके उदयसे ये देवादिक पर्याय होते है इस कारण इन पय 


१, अभिमादिगुणेदौग्यन्ति क्रीडंतीति देवाः, २. मनसा निपुणा मनसा उक्कृष्टा चा मानुषा मनुष्या वा. 
३, तिरोऽञ्ववीति तिर्डः । तिरस्‌. शब्दस्य वक्रवाचिनः ग्रहणात्‌ ४. नरान्‌ प्राणिनः कायति कदर्थयतीति नारकं 
कमं तदुदयात्‌ जाताः नारकाः । अथवा नरान्‌ अज्ञानिन कायति घातयति खंडीकरोतीति नरकं कम तदुदया- 


ज्जाता नारकाः. ५. चतुगंस्यादिभेदेषु । 





१८२ श्रोमद्राजचन्द्रनैनयास्वमाायमू 

क्षीणे पूव॑निवदधे गतिनास्नि आयुषि च तेऽपि खदु । 

प्राप्तवन्ति चान्यां गतिमायुष्कं स्वलेर्यावशात्‌ ।।११९॥ 

क्षीयते हि क्रमेणारन्धंफले गतिनामविेषायविशेषडच जीवानाम्‌ ! एव- 

सपि तेषं गव्यंतरस्यायंरंतस्य च कषायानुरञ्जिता योगप्रवृत्तिरदया भवति बीजं 
ततस्तदर्ितमेव १ गत्य तरमायुरंतरज्च ते प्राप्नुवन्ति ! एवं क्षीणाक्तीणाभ्यामपि पुनः 
-पुनर्नवीभूताभ्यां गतिनासायु कर्मभ्यामनात्मस्वभावभूतास्यामपि चिरमनुगम्यसाना 
संघरत्याल्मानमचेतयमाना जीवा इति \\११ 


.______ _____ ~ -~- ~~~ 
वदन्ति नान्याद्दां जगत्‌, देवो मृत्वा देव एव मनुष्या मृत्वा मनुष्या एवेति तन्निपेवार्थः-- क्रमेण 
दत्तफले क्षीणे तति । कस्मिन्‌ ? पूरवंनिवध पूर्वोपाजिते गतिनामकर्मण्यायुपि च तेपि खल ते जीवाः कर्तारः 
खल सफ श्राप्तुवन्ति ! किम्‌ ? मन्यदभव मनुष्यगत्यपेक्षया देवगत्यादिकं भवांतरे गतिनामायुष्कं 
चं । कर्थभूताः संतः ? स्वकोयङ्दयाकदयाः स्वकीयपरिणामाघीना इति । तचया--“4ंडो ण मुबड्‌ 
वेर भंडणसीलो य धम्मदयरहियो । दुषो स ण एदि वसं लक्छणमेयं तु किण्टुस्स'” इत्यादिरूपेण 
छप्णादिषङ्केदवा्छणं गोमटृकास्तादौ विस्तरेण भणित्तमास्ते तदव नोच्यते ! कस्मात्‌ ? जघ्यात्म- 
गरयत्नात्‌ } तथा संघ्ेपेणात्र कथ्यते ! कषायोदयानुरंजिता योगप्रवत्तिर्द्या सा च शुमागुभगतिनाम- 
कर्मण मायुः कमंणक्च वीजं कारणं मवति तेन कारणेन तदधिनाशः कतंव्यः ! कथमितिचेत्‌ ? करोव- 
मानमाथालोभरूपकषायोदंयचतुष्कादिभन्ने अनंतन्नानदर्यनमु्वोयंचतुष्कादभिन्ने परमात्मनि यदा 
भावना क्रियते तदा कषायोदयविनाो भवति तद्भावनाथमेव लुभायुममनोवचनकायन्यापारपरिहारे 
सति योगचयाभावददेति कपायोदयरंजितयोगप्रवृत्तिर्पलेद्याविनासस्तदमावे मतिनामाचुष्कमंणोरः- 
मावस्त्रोरमावेऽक्नयानंतबुखादिगुणस्य मोक्षकाम इति सूत्राभिप्रायः ॥११९॥ 





अनामस्वमाव दिखति ईः--[पुबंनिवद्धे] पूवंकाल्में वाघा हुमा [गतिनाम्नि] गतिनामक्‌ कमं [च] 
जीर [आयुषि] भय॒नामक्‌ कमंके [क्षीणे] अपना स्स देकर खिर जानेपर [खदु ते अपि] निक्चयसे 
वै ही जीव [स्वेद्यवात्‌] जपनी कषायर्गाभित योगोकी प्रवृत्तिरूप ठेद्याके प्रमावसे [अन्यां गति] 
अन्य गतिक्रो [च] मौर [जायुष्कं] युको _[अप्नुवन्ति] पाते है । भावाथं-जीवोके गति भौर 
जय जो वंघती है सो कषाय भौर योर्योकीः परिणतिसे वंघती है ! यह श्यावत्‌ नियम सदैव 
चला जति है अर्थात्‌ एक गति ओर आयु कमं विरता ह ओर दूसरा गति भौर आयुकमं व॑धता 


है इसाकारण संप्तारमागं कम नीं होता । अन्नानी जोव इसी प्रकार अनादि काले न्रमण करते 
रहते ह ॥११९॥ 


१- सविचमानात्‌ मायूषः अन्यत्‌ इत्ति आयुरंवर्‌ं तत्य. २. कर्मभिः भटमानं किपतीहि कन्या मातलम- 
भ्वृत्तिनेद्या कंषायोदयानुरच्जिता योग्रवृत्तिे्या इत्ति. ३. कारणं ४. ठेपां जीवानां डेरयाया वा उविदं 
योग्यम्‌. ५ प्राप्यमाणा. 1 


पश्चास्तिकायः ` १८३ 


उक्तजोवप्रपञ्चोपसंहा रोऽयम्‌;-- 


एदे जीवणिकाया देहष्पविचारमस्सिदा भणिद्‌ । 
देहविहूणा सिद्धा भव्वा संसारिणो अभव्वा य ॥१२०॥ 


एते जीवनिकाया देहपरवीचारमाधिताः भणिताः 1 ` 
देहविहीनाः सिद्धाः भव्या संसारिणोऽमन्याङ्च ॥१२०॥ 


एते ह्यक्तभ्रकाराः सरवे संसारिणो देहप्रवीचारा अदेहप्रवीचारा भगवतः 
सिद्धाः ? शुद्धा जीवाः । तत्र देहप्रवी चारत्वादेकप्रफारत्वेऽपि संसारिणो द्विप्रकाराः । 
भव्या अभव्यादच । ते शुद्धस्वरूपोपलम्भवाक्तिसःदधावासःूावाभ्यां पाच्यापाच्यमुद्गवद- 
भिधीयंत हति ।॥१२०॥ । । 


.__ -------------------------~-------- 








अय पूरवोतजीवप्रपंचस्य संसारिमुक्तभेदेनोपसंहारव्यास्यानं करोति;--एते जीवनिकाया 
निश्चयेन शुद्धात्मस्वरूपाभिता अपि व्यवहारेण कमंजनितदेहभवीचाराभ्निता भणिताः देहे प्वीचारो 
वतना देहुभवीचारः निश्चयेन केवलन्ञानदेहस्वरूपा अपि क्मंजनितदेहविहीना भवन्ति । ते के ? 
शद्धात्मोपलन्धियुक्ताः सिद्धाः, संसारिणस्तु भव्या अभव्याश्वेति । तथाहि-केवलन्ञानादिगुणव्यक्ति- 
रूपा या शुद्धिस्तस्याः शवितरभव्यत्वं भण्यते तद्विपरीतमभव्यत्वं । किंवत्‌ ? पाच्यापाच्यमुद्गवत्‌ 
सुवर्णेतरपाषाणवद्रा शुद्धिरावितर्यासौ सम्यक्त्वग्रहणकाके व्यक्तिमासादयति अशुद्धशक्तेयपसिौ व्यक्तिः 
सा चाङ्द्धिरूपेण पूवमेव तिष्ठति तेन कारणेनानादिरित्यसिप्रायः- १२०] 

आगे फिर भी इनका विरोष दिखाते हः [एते] पूर्वोक्त [जवनिकायाः] चतु्गतिसंब॑धी 
जीव [देहघ्रवीचारं] देहके पलटनभावको [आधिताः] प्राप्त हृए दह एसा वीतराग भगवानुने 
[भणिताः] कहा है । भोर जो [ेहरविंहोनाः] देहरहित है वे [सिद्धाः] सिद्ध जीव कहलाते है । तथा 
[संसारिणः] संखारो जीव है वे [भव्याः] मोक्ष अवस्था होने योग्य [च] भौर [अभव्या] मुक्त- 
श्रावक प्रापिके अयोग्य है । भावाथ लोकम जीव दो प्रकारके है। एक र मौर एक देह- 
रहित । देहधारो तो संसारी है, देहरहित सिद्धपर्यायके , अनुभवी हँ । भिः 
है । एक.मच्य भौर सरे मभच्य । जो जीव शुद्धस्वरूपको प्रात होते है उनको भव्य कहते है भौर 
जिनके दादढस्वभावके प्राप्त होनेकी शक्ति ही नही उनको अभ्य कहते है । जसे एक मूगका दाना 
तो देखा होता है कि वह्‌ सिजनेसे सीज जाता है कि अर्थात्‌ प्क जाता है गीर कोई शा 
होता है कि उसके नी कितनी ही लुका जकन वह, सीरता ही -नही..उसक। कडू 
कहते ६।।१२०॥ ५ 





१८४ श्रीमद्राजचन्द्रजेनरास्रमालायाम्‌ 
व्यवहारजीवल्वैकांवप्रतिपत्तिनिरासोऽयम्‌;-- 


ण हि इ"दियाणि जीवा काया पुण छष्पयार पण्णत्ता । 
जं हवदि तेखु णाणं जीवो त्तिय तं परूवंति।॥१२१॥ 


न हीन्द्रियाणि जीवाः कायाः पूनः षटप्रकाराः प्रज्ष्ठाः । 
यद्भवति तेषु ज्ञानं जीव इति च तत्भरूपयन्ति।१२१॥ 


य इमे एकेन्दियादयः पुथिवीकायिकादयश्चानादिजीवयपुद्गल्परस्परावगाह- 
मवलोक्य, व्यवहारनयेन जीवग्राधान्याज्जीवा इति प्रज्ञाप्यंते । निर्चवयनयेन तेषु 
स्परंनादीच्ियाणि, पुथिन्यादयङ्च कायाः जीवलक्षणभूतचेतन्यस्वभावाभावान्न जीवा 


एवं गाथाचतुष्टयपयतं पंचेन्दरियव्याख्यानमुख्यत्वेन चतुथस्थलं गतं । अत्र पंचेन्द्रिया इत्युप्‌- 
लक्षणं तेन कारणेन गौणवृत्त्या “तिरिया बहुप्पयारा ।" इतति पूर्वोक्तगाथाखंडनेकेन्दरियादिव्याख्यान- 
मपि ज्ञातव्यं । उपरक्षणविषये दृष्टांतमाह-काकेभ्यो रक्षतां सर्पिरि्युक्ते मार्जारादिभ्योपि रक्षणी- 
यमिति  अयेन्दरियाणि पृथिव्यादिकायाङ्च निश्चयेन जोवस्वरूपं न भवंतीति प्रज्ञापयति;ः--इन्द्रियाणि 
जीवा न भवन्ति । न केवरमिन्द्रियाणि ! पृथिव्यादिकायाः षटुप्रकाराः प्रजञप्ता ये परमागमे तेपि । 
तहि किं जीवः यदुभवेति तेषु मध्ये ज्ञानं जौव इति तत्प्रूपयन्तीति । तद्यथा--अनुपर्चरताघद्‌- 
भूतव्यवहारेण स्पशंनादिद्व्येन्द्रियाणि तथेवाशुद्धनिरचयेन रञ्ब्युपयोगषू्पाणि भावेन्द्रियाणि यद्यपि 


आगे सवथा प्रकार व्यवहारनयाधरित ही जोवोको नहीं कहा जाता, कथंचित्‌ अन्य प्रकार 

भी ह सो दिखाते है;-[इच्ियाणि] स्पर्शादि इन्द्रियां [जीवाः] जीवद्रव्य [न हि] निश्चय करके नहीं 
है । पुनः] फिर [षटप्रकाराः] छह प्रकार [कायाः] पृथिवो आदिक काय [भर्ञप्ताः] कटे हैवेभी 
निर्चय करके जीव नहीं हँ 1 तव जीव कौन है ? [यत्‌] जो तेषु] उन इन्द्रिय ओर शरीरोमे [ज्ञानं] 
चेतत्यमाव [भवति] है [तत्‌] इसको हो [जीव इति] जीव नामका द्रव्य _[प्ररूपयंति] महापुरुष 
कहते है 1 भावा्थं--जो र्केन्द्रियादिक ओर पृथिवीकायिकादिकं व्यवहारनयकी अपेक्षा जीवके 
मुख्य कथनसे जीव कहे जाते हँ वे अनादि पुद्गरू जीवके सम्बन्धसे पर्याय होते हैँ । निरुचयनयसे 
विचारा जाय तो स्पर्दानादि इन्द्रिय, पृथिवीकायादिक काया चैतन्थलक्ष गो जीवक स्वभावसे भिन्न 
है" जीव नहीं है 1 उनही पाच इन्द्रिय षट्काययोमे जो स्वुप्रका जानने वाला है अपने ज्ञान गुणसे 
यद्यपि गुणगुणीभेदसंयुक्त है तथापि कथंचित्‌ अभेदसंयुक्त है 1 यह अविनी अचल निंर चैतन्य- 

| स्वरूप जीव पदाथं जानो 1 अनादि जविद्यासे देहधारौ होकर पंच इन्द्रिय विषयोका भोक्ता है | 
/ मोही होकर मत्त पुरुषके समान प व्यम ममत्वभाव्‌ करता ह मत्त पुरषके समान पर्व्यमें ममत्वभाव करता ठै, मोक्षके सुखसे पराङ्मुख है । एेसे 


गणणषणसरदरर िक- 


१. संसारिजीवेषु । 


पञ्चास्तिकायः १८५ 


भवतीति । तेष्वयपंतस्वपरपरिच्छित्तिरूपेण प्रकाशमानं ज्ञानं तदेव गुण. णिनोः 
कथन्चिदभेदाज्जोवत्वेन प्ररूप्यत इति ।१२१॥ । 


अन्यासाघारणजीवकायंख्यापनमेतत्‌;--- 
जाणदि पर्सदि सञ्वं इच्छदि सुक्खं विसेदि दुक्खादो । 
कुव्वदि हिदमहि्दं वा संजदि जीवो फं तेसि ।१२२॥ 


जानाति पश्यति सवेभिच्छति सौख्यं बिभेति दुःखात्‌ । 
करोति हितमहितं वा भुङ्ते जीवः फं तयोः ।१२२॥ 


चैतन्यस्वमावत्वात्करतस्थायाः क्रियौयाः नप्तेदैदोश्च जीव एव कर्ता न 
तत्संब॑न्धः पुद्गको यथाकाजादि । सुखाभिकाषक्रियायाः दुःलोद्धेगक्रियायाः स्वसंवेदि- 


~ 
जीवा भण्यंते तथैव व्यवहारेण पुथिव्यादिषट्कायार्च तथापि शुद्धनिङ्चयेन यदतीन्द्रियममूतं केवस- 
ज्ञानांतमूतमनंतसुखादिगुणकदंबकं स जीव इति सूत्रतात्पयंम ॥१२१॥ 


अथ जञातृत्वादि कायं जीवस्य संभवतीति निदिचनोति;ः--जानाति पश्यति ! किं ? सवं वस्तुः 
इच्छति ! कि ? सौर्यं विभेति । कस्मात्‌ । दुःखात्‌, करोति । किं ? हितमहितं वा, भुंक्ते । स कः 
कर्ता ? जवः । किं ? फलं । कयोः ? तयोहिताहितयोरिति 1 तथाहि -पदाथंपरिच्छित्तिरूपायाः 
क्रियाया ज्प्तेद्‌ शेश्च जीव एव कर्ता न तत्संब॑धः पुद्गलः कर्मनोकर्मरूपः सुखपरिणतिरूपायाः इच्छा- 
क्रिएयाः स माः एव दपरियतिस्मामा मीतिमयागाः च पए ¶ ण ---------- दुःखपरिणतिरूपायाः भीतिक्रियायाः स एव च हिताहितपरिणतिरूपायाः कतुक्रिया- 


संसारो जीव यदि स्वाभाविक भावसे विचार किया जाय तो निम चैतन्यविससी 
आत्माराम हँ ॥१२१॥ 


आगे अन्य अचेतनो न पायी जानेवारी कौन कौनसी करतूत है, एसा कन करते 
हैः--[जीवः] आत्मा [सर्वं] समस्त ही [जानाति] जानता ह [पश्यति] सबको देखता है [सौख्यं] 
सुखको [इच्छति] चाहता है भौर [ङुःखात्‌ दुःखसे [बिभेति] डरता है [हित] शुभाचारको [वि] 
अथवा [अहिते] अशुभाचारको [करोति] करता है ओौर [तयोः] उन शुभ-अशुभ करिपाभोकि [फल] 
-फरको [ुख्वते] भोगता है । भावाथ ज्ञानदर्नक्रियाका कत्ता जीव ही है, जीवका चेतन्यस्वभाव 
है, दस कारण यह्‌ ज्ञानदर्शानक्रियासे तन्मय है । उसही का संवंधी.यह पुद्गसः चैतन्य-कियाका कर्ता 
नहीं है । जैसे आकाशादि चार अचेतन द्रव्य भो कर्ता नहीं है । सुखको अभिलाषा, दुःलसे डरना, 
शुभागुभ प्व्तन इत्यादि क्रियाम संकल्पविकल्पका कर्ता जीव ही है। इष्ट, अनिष्ट पदार्थोको 


= 


१, इन्दियकायेषु. २. कथं भूतायाः क्रियायाः कर्तृस्थायाः । कतंरि तिष्ठति इति कर्तृस्था तस्याः 
कृतंस्थायाः. ३. अनादिकममंवंधत्वात्‌ तत्सवंधः जीवसंवंघः पुद्गलः कथ्यते । स पुद्गलो ्त्िक्ियायादच कर्ता 
दुरिक्रियायाव नेति तात्पर्यम्‌ । 

पञ्चा० २४ 


१८६ श्रीमद्राजचन्द्रजेनशाख्लमालायाम्‌ 


 तहिताहितनिवर्तन क्रियाय चेतन्यविवरनरूपसं ङल्पप्रभवत्वात्सं एव कर्ता नान्यः। 
लुभागुभकमेफलभूताया इ्टातिएटविषयोपभोगक्रियायाहच सुखदुःखस्वरूपस्वपरिणाम- 
क्रियाया इव स एव क्ता नान्यः । एतेनौसाधारणकार्यनुमेयत्वं पुद्गलन्यतिरिक्त- 
स्यात्मनो योतितमिति ।\१२२॥। 
जीवाजीवन्याख्योपसंहारोपक्षेपसुचनेयम्‌;-- 

एवमभिगस्म जीवं अण्णेदं वि पञ्जि वहेह । 

अभिगच्छहु अञ्जीवं णाण॑तरिदेहिं सगि ॥१२३॥ 

| एवमभिगम्य जीवमन्यैरपि पर्यायैबेहुकेः । 

अभिगच्छत्वजीवं ज्ञानातरितैिङ्धः ॥१२३॥ 

एवमनया दिशा व्यवहारनयेन कम्र॑थप्रतिपादितजीवगुणमा्गणास्थानादि- 

प्रपश्चितविचित्रविकर्परूपैः, निद्चयनयेन मोहृरगदेषपरिणतिसंपादितविश्वरूपत्वा- 





_ -_----------_-_______~__~_~ 
याङ्च स एव सुखदुःखफलानुभवनरूपाया भोक्तुक्रियायार्च स एव कर्ता भवतीत्यसाधारणकार्येण 
जीवास्तित्वं ज्ञातव्यं । तच्च कतुंत्वमशुभयुभगुदधोपयोगरूपेण त्रिधा भिद्यते, जथवानुपचरितासदूमूत- 
व्यवहारेण ` दरव्यकमंकतंतवं तथेवासुद्धनिर्चयेन रागादिविकल्परूपभावकम॑कतु त्वं शुदधनिरचयेन तु 
.केवलन्ञानादिशुद्धभावानां परिणमनरूपं कतृत्वं नयत्रयेण भोकृत्वमपि तथैवेति सूत्रतातपर्यं ।\ तथा 
.चोक्तं । '“ुग्गर्कम्मादीणं कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो । चेदणकम्माणादा सुद्धणया छद 
मावाणं* ॥१२२॥ 

. एवं मेदभावनामुस्यत्वेन प्रथमगाया जीवस्यासाधारणकायंकथनरूपेण द्वितीया चेति स्वतन्न- 
-गायाद्वयेन पंचमस्थलं गतं । अथ गाथापूरवाधिन जीवाधिक्रारव्याख्यानोपसंहारसृत्तरारधेन चाजीवा- 
धिकारपरारंमं करोति;--एवमभिमम्य ज्ञास्वा ¦ कं । जीवं अन्धेरपि पर्थाधंहुकैः प्चादभिगच्छतु 





¦मोगन्रियाका, अपने सुखदुःखरूपः परिणामक्रियाका कर्ता एक जीव पदार्थको हौ जानो । इनका कर्ता 
-गौर कोई नहीं है। ये जो क्रियाय कह है वै सब शृद्ध-अशुदढध चैतन्यमावमयी है, इस कारण ये 
क्रियाय पद्गखको नहीं है, बात्माकी ही है ॥१२२॥ 

ः मागे जीव-अजीवका व्यास्यान संश्ेपसे दिखाते दै-{एवं] इसप्रकार [अन्यैः अपि] जन्य भी 
"बहुकः पययिः] अनेक पर्मायोसि [जीवं] मात्माको [अभिगम्य] जानकर |ज्ञानांतरितै्िङ्ध:] जञानसे 
'सिन्न स्प्शरसगधवर्णादिचिह्लोसे [अजीव] पुद्गरादिक पाच अजीव द्रव्योको [अभिगच्छतु] जानो । 
भानाथं--जेसे पूवम जोवकी करतूत दिखाई, वैसे ही व्थवहारनयसे क्मपद्धतिके चिचारमे जीव- 
समास, गुणस्थान, मागंणास्थान इत्यादि अनेकभ्रकार पर्यायविलासकी विचित्रतामे जीरेपदाथं जानना 


व १ (४ पययिरूपः. २. जीवः. ३. जञपतदुलेश्च क्रियायाः कर्ता न स्यादित्यनेन. ४. गोम्मटसारादिकर्मग्रन्याः 
संभरति विद्यत एव चा अन्था अपि कर्मपद्धतयः संत्येव तैः प्रतिपादितः । 


पञ्वास्तिकयः . १८७ 
छदाचिदशुद्धैः कोदाचित्तदभावाच्चुद्वश्चेतन्यविवतेग्रन्थरूवैनंहुभिः पर्ययः जीवस- 
धिगच्छेत्‌ । अधिगम्य चेचमचेतन्यस्वभावत्वात्‌ ्ञानादर्थातरमृतैरिरः प्पश्चमानैरिद्ध- 
जौवरसंनद्धमसंबद्धं वा स्वतो भेदनुद्धिभसिद्धचर्थमजीवमयिगच्छे दिति ॥ १२३॥ इति 
जीवपदायन्याख्यानं समाघ्रम्‌ . ४ 2 

भथाजीवपदार्थन्याख्यानम्‌ । आकालशादीनामेवाजीवत्व हेतुपन्यासोऽयम्‌;-- 


आगास्कारुपुग्गखधम्साधम्मेखु णत्थि जीवयुण । 
तेसिं अचेदणत्तं भणिदं जीवस्स ॒वचेदणद। ॥९२४॥ 
आकाशकालपुद्गरधर्माधमेषु न सन्ति जीवगुणाः । 
तेषामचेतनत्वं भणितं जीवस्य चेतनता ।१२४॥ 
आकाशकालपुद्गलधर्माधर्मेषु चेतन्थविकेषरूपा जीवगुणा नो विद्ते । 





जानातु 1 कं १ अजीवं ज्ञानां तरितरि ङ्खैरिति ! तद्यथा-एवं पूर्वोक्तप्रकारेण जीवदाथंमधिगम्य । 
कैः ? पर्यायः । कथंभूतः ? पूरवोक्तिः, न केवकं पुवेक्तिः व्यवहारेण गुणस्थानमा्ंणास्थानभेदगतनाम- | 
कर्मोदयादिजनितस्वकीयस्वकीयमनुष्यादिशरीरसंस्थानसंहननप्रभृतिबहिरंगाकारनिक्वयेनाभ्यं तरैः 
रागदरेषमोहरूपैरशद्धस्तथेव च नो रागनिविकलमचिशानंदैकस्वभावात्मपदाथंसंतित्तिसंजातपरमानंद- 
सुस्थितयुखामृतरसानुमवसमरसीभावपरिणतमनोसूपैः शुदैद्वान्येरपि । पर्वात्‌ । कि करोतु ? 
जानातु । कं ? अजीव पदार्थं । कैः ? किः चिल्लः । किविरिषटेरमर वक्षयमाणेक्ञानां तरितत्वात्‌ जड्चेति 
सूत्राभिप्रायः ॥१२३॥ 


एवं जीवपदथंन्याख्यानोपसंहारः तथेवाजीवन्याख्यानप्रारंभ इत्येकसूत्रेण षष्ठस्थलं गतं । 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण “जीवाजीवा भावा” इत्यादि नवपदार्थानां नामकथनरूपेण स्वतन्त्रमाथा- 


चाहिये । ओर अशुद्ध निक्वयनयसे कदाचित्‌ मोहरागदवेषपरिणतिसे उत्पन्न अनेक प्रकार अशुद्ध पर्यायो- 
से जीव पदार्थं जाना जाता है! ओर कदाचित्‌ मोहजनित मशुद्ध परिणतिके विनाश होनेसे शुद्ध 
चेत्ततामयी अनेक पयसे जीव पदाथं जाना जाता है । इत्यादि अनेक भगवत्प्रणीतत आगमके अनु- 
सार नयविकासोसे जीव पदा्थंको जाने भौर अजीव पदार्थका स्वरूप जाने सो भजीवदरव्य जड- 
स्वभावकि द्वारा जाने जति है 1 अर्थात्‌ ज्ञानसे भिन्न अन्य स्पर्शारसर्गधवर्णादिक चिज्लोसे जीवसे 
वधे हुये कमं नोकर्मादिरूप तथा नहीं वेधे हुए परमाणु भादिक सबही अजीव है । जीव अजीव 
पदा्थकि लक्षणकेा जो भेद किया जाता है सो एकमात्र भेदविज्ञानकी सिदधिके निमित्त है । इस 
प्रकार यह्‌ जीवपदार्थंक व्याख्यान पूणं हुमा ॥१२३॥ 

आगे अजीव पदाथंका व्याख्यान किया जाता हैः--[आकाककाख्पुद्गरुघम्‌धिर्मेषु] भआकाश- 
रव्य काठद्रव्प ुदुगरदरव्य धरमद्व्य अधम्॑वय इन पांच द्रन्योमे [जीवगुणाः] सुखसत्ता नोध 


१, वेषां रागद्वेषमोहादीनासभावात्‌, २. इतः परं कथ्यमानः । 


१८८ श्रोमद्राजचनद्रजनयाख्षमालयाम्‌ 
आकाल्लादीनां तेषामचेतनत्वसामान्यत्वात्‌ \ अचेतनत्वसासास्यश्च एका्चदीनामेव । 
चेतनता जीनस्येव ! चेतनत्वसामान्यादिति \\ १२४ 

आकादादीनामचेतनत्वसामान्ये पुनरनुमानमेतत्‌;ः-- 

सुहदक्जाणणा वा हिदपरियस्मं च अदिद भीरं । 

जस्स ण विज्जदि णिच्च तं समणा विति अञ्जीवं १२५ 


सुखदु-खज्ञानं वा हितपरिकमं चाहितभोर्त्वं । 
यस्य न विद्यते नित्यं तं श्रमणा विदंत्यजीवं ॥ १२५॥। 





सूत्रमेकं, तदनंतरं जीवादिषदाथंग्याख्यानेन षटस्थरँ पंचदशसूत्राणीति समुदायेन षोडदागाथाभिनंव- 
पदाथंप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये “द्ितीयांतराधिकारः समाप्तः | अथ भावकरम॑द्रव्यकमं- 
नोकमंमतिज्ञानादिविभावगुणनरनारकादिविमावपर्यायरहितः केवलन्ञानाद्नंतगुणस्वरूपो जीवादिनव- 
पदार्थातगतो भूताथंपरमाथंखूपः शुद्धसमयसाराभिधान उपादेसृतो योऽसौ सुद्धजीवपदाथंस्तस्मास्स- 
काशाष्टिलक्षणस्वरूपस्याजीवपदाथंस्य मायाचतुष्टयेन व्याख्यानं क्रियते! तत्र॒ गाथाचतुष्टयमच्ये 
अजीवत्वप्रतिपादनमुख्यत्वेन “भायासकार इट्यादिपारठक्रमेण माधात्रयं, तदनंतरं भेदभावनार्थं 
देहगतचुद्धजीवप्रतिपादनमुख्यत्वेन “सरसमरूवं'” इत्यादि सूवमेकं, एवं गाथाचतुष्टपर्यतं स्थलद्रये- 
नाजीवाधिकारव्याख्याने समुदायपातनिका । तद्यथा । अथाकालादीनामजीवत्वे कारणं प्रतति- 
पादयति;ः-आकाटकाक्मुद्गर्धर्माधर्मेष्वनंतज्ञानद्यनादयो जीवगुणाः सन्ति न ततः कारणात्तेषास- 
चेतनत्वं भणितं । कस्मात्‌ तेषां जीवगुणा न संतीतिचेत्‌ ! युगपज्जगत्नयकालत्रयवत्तिसमस्तपदाथं- 
परिच्छेदकत्वेन जीवस्यैव चेतकत्वादिति सूत्राभिप्रायः ॥१२४॥ 

मथाकाञादीनामेवाचेतनत्वे साध्ये पुनरपि कारणं कथयामीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं 
प्रतिपादयति; -सुखदुःखन्ञातृता वा दितपरिकमं च तयेवाह्िनिभोरत्वं यश्य पदार्थस्य न विद्यते नित्यं 
तं श्रमणा जुवंल्यजोवमिति । तदेव कथ्यते । अज्ञानिनां हितं खग्बनिता चंदनादि तत्तारणं दान- 
पूजादि, अहितमहिविषकंटकादि । संज्ञानिनां पूनरघ्नायानंतमुखं तत्कारणभूतं निश्चथरल्नत्ेथपरिणतं 





र 
चतन्यादि जीवके गुण [न] नहीं [सन्ति] है, [तेषां] उन आकाशादि पंचद्रन्योके [अचेतनत्वं] चेतना- 
रहित जड्भाव [भणितं] वौत्तराग भगवानने कहा है [चेतनता] चेतन्यभाव {जीवस्य] जीवद्न्छ 
ही कहा गया है 1 भावाथं--आकारादि पांच द्रव्य अचेतन जानो, क्योकि उने एक जड़ ही धमं 
दै ! जीवद्रव्यमात्र एकं चेतन है १२४ 

अगि आकालादिकमें निच्चयसे चैतन्य है ही नही, एेसा अनुमान दिखाते हैः- [यस्य] जिस 
न्यक [सुखदःलक्तानं] सुखदुःखको जानना [वा] अथवा [हितपरिकमं] उत्तम कारयोपिं प्रवत्ति [चि] 
जौर [अहितभीरत्वं ] दुखदायकं कायंसे भय [न विद्ते] नहीं है [श्रमणाः] गणघरादिक [तं नित्यं] 
सदेव उस्र ्रव्यको [अजीव] अजीव ठेघा नाम [विदंति] जानते है ¦ भावाथं--जिन द्रव्यो युख- 


प्वास्तिकार्यः १८९ 
सुलडःखज्ञानस्य हितपरिकर्भणोऽहितभीरस्वस्य चेति, चेतन्यविक्ेषाणां लित्य- 
मनुपलब्धेरविद्यमानचेतन्यसामान्या एवाकाज्ञादयोऽजीवा इति \\१२५॥ 
जीवपुद्गखयोः संयोगेऽपि भेदनिवंघनस्वरूपाख्यानमेतत्‌,- 
संखणा संघादा वण्णरसप्फासगंधसदा य। 
पोगगखद्ञ्वप्पमवा होति युणा पञ्जया य बहू ।॥१२६॥ 
अरसमरूबमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसरं । 
जाण अङिगग्गहणं जीवमणिदिदरसंडाणं ॥१२९७॥ 
संस्थानानि संघाताः वणंरसस्पर्शीगंधश्षब्दाश्च । 
पुद्गलद्रग्यप्रभवा भवन्ति गुणाः पर्यायाइच बहवः || १२६॥ 
अरसमरूपमगघ मव्यक्तं चेतनागुणमश्षब्दं । 
जानो ह्यलिद्धग्रहणं जीवमनिदिष्टसंस्थानं ॥१२७॥ 





प्रमात्मदरव्यं च हितमहितं पुन राकुलस्वोत्पादकं दुःखं तत्कारणमभूतं मिथ्यात्वरागादिपरिणतमातमद्र्यं 
च एवं हिताहितादिपरीक्षारूपचेतन्थविशेषाणामभावादचेतना आकारादयः पचति भावाथंः ॥१२५॥ 


, अथ संस्थानादिपुदुगलपर्याया जीवेन सहे क्षीरनीरन्यायेन तिष्ठत्थपि निरुचयेन जोवस्वरूपं ने 
भवतीति भेदज्ञानं दशंयति;--पमचतुर्लादिषटुसंस्थानानि ओौदारिकादिशरीरसंबंधिनः पंचसंघाताः 
व्ण॑रसस्पशंगंधशब्दाश्च संस्थानादि पुद्‌ गरविकाररहितात्केवलन्नाना्नेतचतुष्टयसहितात्परमात्म- 
पदार्थाननिस्चयेन भिन्नत्वादेते सर्वे च पृद्गरुद्रव्यप्रभवाः । एतेषु मध्ये के गुणाः के पर्याया इति प्रदने 
सति प्रतयत्तरमाह -वणेरसस्पशेगंघगुणा भवन्ति संस्थानादयस्तु पर्यायास्ते च प्रत्येकं बहव इति 


सूत्रासिभ्रायः ॥१२६॥ 
एवं पूद्गर्दिपचदरग्याणामजीवत्वकथनमुख्यतया गाथानयेण प्रथमस्थलं गतं । मथ यदि 
संस्थानादयो जीवस्वरूपं न भवन्ति तहि कि जीवस्वरूपमिति प्ररने प्रतयुत्तरमाह्‌;ः-अरसं रसगुण- 


-~----------------------------------------------~--(-----~-~------- म त 
;खका जानना नहीं है ओर जिन द्रवयोमे इष्ट-अनिष्ठ, कायं करनेकी शक्ति नहीं है, उन द्रग्योके 
विमय ~ होता है किवे चेतना गुणसे रहित सोवे अकाशादिक हौ पांच द्रव्य 
है ॥१२५॥ 
आगे यद्यपि जीवपुद्गरुका संयोग है तथापि जापसमे जक्षणभेद है एेसा भेद दिखते हैः 
[संस्थानानि] जीव पुद्गलके संयोगमे जी समचतुरस्रादि षट्‌ संस्थान है गौर [संघाताः] व्वृषम- 
नाराच आदि संहनन ह [च] ओर [वणंरसस्पशचगंधक्न्दाः] वणं प, रस त स्पशं ८, स॑व २ ओर 
शब्दादि [पुद्गलदरन्यप्रभवाः] पुदगर्रव्यसे उन्न [बहवः] बहुत जातिके [गणाः] सहम्‌ वर्णादि 
गुण [च] मौर पर्य्यायः] संस्थानादि पर्याय [भवन्ति] हेति है । भौर [जीव] जीवद्रव्यको [अरसं] 


१९० श्रीमद्राजचन्द्रजेनसाखमालायाम्‌ 


यत्ललु शरीरसेरीरिसंयोगेन स्पशरसगंधवणंगुणत्वाच्छन्दत्वसंस्थानसडघातां- 
दिपरय्याथपरिणतत्वाच्च, इच्दियग्रहणथोग्यं तदपुद्गलद्रव्यम्‌ । यस्पुनरस्पज्ञंरसगंधवणं- 
गुणत्वाद्ब्दस्वादनिदिष्टसंस्थानस्वादग्यक्तत्वादिपय्ययेः परिणत्वाच्च नेन्धियग्रहुण- 
योग्यम्‌, तच्चेतनागुणत्वात्‌ रूपिभ्योऽरूपिभ्यहचाजीवेभ्यो विरिष्टं जीवद्रव्धम्‌ । एव- 


सहितपुद्गलव्यरूपो न भवति रसगुणमात्रो वा न भवति रसग्राहकपौद्गलिकजिह्वाभिधनदरनये 
न्दियरूपो न भवति तेनैव जिह्ुद्रवयेन्दरियेण करणभूतेन परेषां स्वस्य वा रसवत्परिच्छे्यो न भवति 
निश्चयेन येन स्वयं द्रव्येन्द्ियेन रसम्राहुको न भवतीति । निद्चयेन यः ग्राहको न भवतीति सवत्र 
संबंघनीयः । तथा रसास्वादपरिच्छेदकं क्षायोपशमिकं यद्ध विन्द्रियं तद्र पो न भवति तेनेव भावेन्दि- 
येण करणभूतेन परेषां स्वस्य वा रसवत्परिच्छेद्यो न भवति पुनस्तेनैव भावेन्दरियेण रसपरिच्छेदको न 
अवति । तथैव सकलग्राहकाल्ंडैकप्रतिभासमयं यत्केवलज्ञानं तद्रूपत्वात्‌ पूर्वोक्तं रसास्वादकं यद््धावे- 
न्द्रयं तस्मात्कारणभृतादुस्पच्चं यत्कायंभूतं रसपरिच्छित्तिमात्रं खंडज्ानं तद्रूपो न भवति तथेव च रसं 
जानाति रसरूपेण तन्मयो न भवतीत्यरसः 1 अनेन प्रकारेण यथासंभवं रूपगंधज्ञन्दविषयेषु तथाचा- 
ध्यराहारं कृत्वा स्पशंविषये च योजनीयं अन्वत्तं यथा कोधादिकषायचक्रं मिथ्यात्वरागादिपरिणत- 
मनसां निमंलस्वरूपोपरुन्धिरहितानां व्यक्तिमायाति तथा परमात्मा नायातीत्यव्यक्तः } असंलणं 
वृत्तचतुरखादिसकलसंस्यानरदहिताखण्डेकप्रतिमासमयपरमात्परूपत्वात्‌ पौदुगकतिककर्मोदयजनितसम- 
चतुरखादिषट्संस्थानरहितत्वादसंस्थानं मल्गिग्गहुणं यद्प्यनुमानेन क्षणेन परोक्न्ञानेन व्यवहारः 
नयेन धृमादग्निवदनुद्धात्मा ज्ञायते तथापि रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनज्ञानसमुत्पन्नपरमानंद- 
रूपानाकुलत्वसुस्थितवास्तवसुखामृतजलेन पुणंकलशवत्सवंभ्रदेशेषु भरितावस्थानां परभयोगिनां यथा 





रसगुणरदित, [अरूप] वणेरहित [अगेधं] गंध रहित [अव्यक्तं] अप्रगट [चेतनागुण] ज्ञानद्ंन गुण- 
वाला [अशब्द] शब्दपर्याय रहित [आकगग्रहणं ] इन्द्रियादि चिह्लोसे ग्रहण करनेमे नहीं आवे एेसा 
[अनिदिष्टसंस्थानं] निराकार [जानीहि] जानो । भावाथं--अनादि मिथ्या वासनासे यह्‌ आत्मद्रव्य 
पुद्ग्के संबंधसे विभावके कारण ओौरका मौर प्रतिभासा है, उस चित्‌ ओौर जड्ग्रन्थिके भेद 
दिखाने स्थि वीतराग सवंज्ञने पुद्गल जीवका कक्षणभेद कहा है । उस भेदको जो जोव जान 
करके मेदविज्ञानो अनुभवी होते हैँ वे मोक्षमागंको साधकर निराकुलं सुखके भोक्ता होते है, इस 
कारण जोवपुद्गलका लक्षणभेद दिखाया जाता है कि जो आत्मशरोर इन दोनोके सम्बन्ध स्पर्श 
रस गंध वणं गुणात्मक ह शब्द संस्थान संहननादि सूत्तप्यायरूपसे परिणत हँ ओर इन्द्रियग्रहण 
योग्य है सो सब पुद्गरुदरव्य हँ! गौर जिसमें स्पर्श रस गंध वणं गुण नहीं, शब्दसे अतीत आकारः 


१. शीर्य॑तेऽनेनात्मा तत्‌ शरीरम्‌ शरीरसंयोगे समचतुरस्ादिषु स्थानपर्य्यायपरिणतत्वात्‌. २. व्र 


ऋपभसंहननादिपर््यायपरिणतं तदपि पुद्‌ गल्मेव ! अतएवइन्द्रियपरिणतं तदपि पुद्गलमेव । भतएव इन्दरियग्रहण- 


योग्यम्‌. ३. भकाररहितत्वात्‌, अतएव अत्मनि आ कारो वण्यते. ५. ज्ञानस्य अगुरुलधुक. पर्यायैः परिणत- 
त्वात्‌. ५. पुद्गकेम्यः ६. घर्मादिभ्यः 1 $ 


पच्चास्तिकायः १९९ 
मिह जीचाजीबयोर्दयोर्वास्तिवो भेदः सम्गज्ञानानां मारगप्रसिद्धचर्थं प्रत्तिपादित इति 
॥ १२६।।१२७! इति अजीवपदाथेव्याख्यानं पुणेम्‌ । 

6 मूरूपदायौः । अथ संयोगपरिणामनिमिततेतरसप्तपदार्थानामृपोदधातार्थंः जोवपुद्गख्वर्मचक्रम- 
` जो खड संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो । 
परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदिसु गदी ॥१२८।। 
गदिमधिगदस्स देहो देहादो इदियाणि जाय॑ते । 
तेहि दु विसयग्गहणं तत्तो रागो वा दोसो वा ॥१२९॥ 
जायदि जीवस्से्वं भावो संसारचक्तवारुम्मि 1 
इदि जिणवरेहिं भणिदो अणादिणिघणो सणिघणो वा ॥१३०॥ 
यः खलु संसारस्थो जीवस्ततस्तु भवति परिणामः । 
परिणामात्कमं कमणो भवंति गतिषु गतिः ॥१२८॥ 
गतिमधिगतस्य देहो देहादिन्द्रियाणि जायते । 
तैस्तु विषयग्रहणं ततो रागो वा द्वेषो वा |॥१२९॥ 
जायते जीवस्यैवं भावः संसारचक्रवाङे । 
इति जिणवरै्भणितोऽनादिनिधनः सनिघनो वा ॥१३०॥ 


1 
१ ¦ ४ 


2 1 
शुद्धात्मा प्रत्यक्षो भवति तथेतराणां न भवतीर््यालगग्रहणः, चेदणागुणं “यः णि 
विविधद्रव्याणि तेषां गुणान्‌ प्यायानपि भूतभाविभवतः सर्वान्‌ सदा सर्व॑दा । जानीते युगपतप्रति- 
क्षणमतः सव्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेरवराय महते वीराय तस्मे नमः" इति वृत्तकथितलक्षणेन 
क्रवलन्ञान संज्ञेन श्धचेतनागुणेन युवतत्वाच्चेतनागुणङच यः ज जीवं हे शिष्य तमेवं गुणविरिष्टं 
श्॒द्धजीवपदार्थं जानीरीति भावार्थः ।॥१२७॥ 
॥ एवं मेदभावनाथंसवंप्रकारोपादेग्शुढ जीवक्रथनसूपेणेकसूत्रेण द्वितीयस्थलं गतं । दति गाथा 
चतुषटप्तं स्येन नवपदा्तिपाकितीयगहा-क ९---------------- नवपदाथग्रतिपादकद्ितीयमहाधिकारमध्ये तृतीयांतराधिकारः समाप्तः । जथ 
रहित दै, अंतगगप्त असीन्द्रिय जो इन्दियोसि ग्राह्य नही, चेतनागुणमयी, पूर्तीकं अजीव पदाथि 
भिन्न अमततं वस्तु मात्र है वं ही जीव पदाथं जानो । इ भरकर जीव-अजीव पदा्थोमिं 


लक्षणमेद ¦ ॥१२६-१२७॥ ध ह 
र नही जीवञजीव पृदाथंकि संयोगंसे उत्पन्न जो सूप्त पुदूाय्‌ हँ उनके कथननिमित्त 


परिश्रमणरूप कं्म॑चक्रका स्वरूप कहा जाता है 1 [थः] जो [खदु सिख्वयसे [संसारस्थः] संसारमे 
~ ४ 


ˆ . १, वस्तुसंबंधी भेदः. २. उदाहरणार्थम्‌ 1 ` 





१९२ श्रोमदुराजचन्द्रजेनशास्वमालायाम्‌ 


इह हि संसारिणो जीवादनादिबंधनोपाधिवशेन स्निग्धः परिणामो भवति । 
परिणामत्पुनः पुद्गल्परिणामात्मकं कमं ! कर्मणो नारकादि गतिषु गतिः । गत्य- 
धिगमनाहेहुः । देहादिल््ियाणि । इन्द्रियेभ्यो विषयग्रहुणं ! निषयमग्रहुणाद्रागद्वेषो 1 
रागद्वेषाभ्यां पुनः स्निग्धः परिणामः । परिणामात्पुनः पुद्गरपरिणामात्मकं कमं । 
कर्मणः पुनर्नारकादिगतिषु गतिः । मत्यधिगमनात्पुनरदेहः । देहात्युनरिन्ियाणि । 
इन्द्रियेभ्यः पुनविषयग्रहणं । विषयग्रहुणास्पुनारागदवेषौ ! रागद्वेषाभ्यां पुनरपि स्निग्धः 
परिणामः \ एवसिदमन्योन्यका्यकारणभूतजीवयुद्गलपरिणामात्मकं कर्मजा संसार- 





द्रव्यस्य सवथा तन्मयपरिणामित्वे सत्ति एक एव पदार्थो जीवपुद्गरूसंयोगपरिणतिरूपः, अथवा 
सवंप्रकारेणापरिणामित्वे सति द्वावेव पदार्थौ जीवपुद्गली शुद्धौ । न च पुण्यपापादिघटनात्ततरच 
किटूषणं वंघमोक्षाभावः तद्दूषणनिराकरणाथेमेकतिन परिणामित्वापरिणामित्वयो्निषिद्धः तस्मिन्नि- 
षये सति कथंचित्परिणामित्वमिति ततश्च सप्तपदार्थानां घटना भवतीति । अत्राहु शिष्यः । यद्यपि 
कथंनित्मरिणामित्वे सति पुण्यादिसप्तपदार्था घटते तथापि तैः प्रयोजनं जीवाजीवाभ्यामेव पूत 
यतस्तेपि तयोरेव पर्याया इति । परिहारमाह 1 भव्यानां हियोपादेयतत््वदर्शनाथं तेषां कथनं । तदेव 
कथ्यते । दुःखं हेयतत्त्वं तस्य कारणं संसारः संसारकारणमास्रववंधपदा्थौ तथोर्व कारणं मिथ्या- 
दर्शनज्ञानचारिजत्रयमित्ति, सुखमुपादेयतत्त्वं तस्य कारणं मोक्षः मोक्षस्य कारणं संवरनिर्जरापदाथंद्ं 
तयोर्च कारणं सम्यग्दर्शनज्ञानचारितर्रयमिति । एवं र्वोवतं जीवाजीवपदाथंदयं वक्ष्यमाणं 
पुण्यादिसप्तपदाथंसप्तकं चेत्युमयसमुदायेन नवपदार्था युज्यंते इति नवपदाथंस्थापनप्रकरणं गततं । इत 
ऊध्वं य एवे पूवं कथंचित्परिणामित्वबलेन जीवपुद्गख्योः संयोगपरिणामः स्थापितः स एव वक्ष्य- 
माणपुण्यादिसप्टपदार्थानां कारणं वीजं ज्ञातव्यमिति चतुर्थातराधिकारे पातनिका;-यः खलु संसारस्थो 
जीवः ततः परिणामो भवति परिणामादभिनवं कमं भवत्ति कमणः सकाशाद्गतिषु गतिभंवति इति 
प्रथमगाथा । गतिमधिगतस्य देहो भवति देहादिन्द्रियाणि जाय॑ते तेभ्यो विपयग्रहुणं भवतीति ततो राग- 
--_____~_~_~_~_~_~~-----~~~~~--_____- 
रहनेवाला [जीवः] अशुद्ध आत्मा है 1 [ततः तु] उससे तो [परिणामः] अशुद्धमाव ओौर 
[परिणामात्‌] उस राण्धेपमोहुजनित अशुद्धपरिणामोसे [कमं] आर प्रकारका कमं [भवति] होता 
है । [कमणः] उस पुद्गरमयी कमंसे [गतिषु] चार गतियो गतिः] नाखकादि गतियोमे जाना 
[मवति] है । [गति] गतिको [अधिगतस्थ प्राप्त होनेवारे जीवके [देहः] शरीर भौर [देहात्‌] 
शरीरस (इन्दरिखाणि] इन्दर्यां [जायते होती है [तु] गौर [तैः] उन इन्द्रियोसे [विषयग्रहुणं } स्पर्हा- 
नादि पांच प्रकारके विषयोका राग वु ग्रहण [वा] अथवा [ततः] उस इष्ट-अनिष्ट पदाथंसे 
[रागः] राग [वा] अथवा [देषः] दवैषमाव उपजता है। फिर उनसे पुवंक्रमानुसार कर्मादिक 


उपजते है । यही परिपाटी जबतक कालकन्धि होतो तनतक इसीप्रकार चली जाती है [संसार- 
चक्रवाल] संप्ताररूपी चक्रके परिश्रम जीवस्य} राग देषभावोसे मलिन आत्माक्ते 





पश्चास्तिकायः १९३ 


चक्रजीवस्थानादनिधनं अनादिसनिधनं वा चक्रवत्परिवतंते । तदत्र पुद्शलपरिणाम- 


निमित्तो जीपरिणामो जीवपरिणामनिमित्तः पुद्शलपरिणामश्च वकष्यमाणपदारथ- 
बीजत्वेन संप्रधारणीय इति ।\१२८।१२९।१३०॥ 





देषौ चेति द्वितीययाथा । जायते जीवस्येव श्रमः परिभ्रमणं | क्व । संसारचक्रवारे। स च किविरिष्टः 
जिनवरर्भणितः । पुनरपि फ विरिष्टः ? अभव्यभव्यजीवपिक्षयानादिनिधनसनिधनरचेति तृतीयगाथा 
` तद्यथा-यद्यपि शूद्धनयेन विशुद्धज्ञानदशंनस्वमावोऽयं जीवस्तथापि व्यवहारेणानादिकमं्वघवशादात्म- 
संवित्तिलक्षणमशद्धपरिणामं करोति, ततः परिणामात्कर्मातीतानतज्ञानादिगुणात्मस्वभावप्रच्छादकं 
पौद्गलिकं ज्ञानावरणादिक्मं वध्नाति । कर्मोदयादत्मोपलन्धिलक्षणपंचमगतिसुखविलक्षणासु सुरनरः 
नारकादिचतुगंतिषु गमनं मवति । ततश्च शरीररहितचिदानंदेकस्वभावात्मविपरोतो देहो भवति । 
ततोऽत्तीन्द्ियामूर्तपरमात्मस्वरूपात्रतिपक्षभूतानीन्द्रियाणि समुत्पद्यते 1 तेभ्योपि निविषयसुदधारमध्या- 
नोत्यवोतरागपरभानंदैकस्वरूपसुखविपरोतं पंचेन्द्रियविषयसुखपरिणमनं भवति 1 ततो रागादिदोष- 
रहितानंतज्ञानादिगुणास्पदात्मततस्वविलक्षणौ रागद्वेषौ समुत्पद्यते । रागदवेषपरिणामात्करणभूतासपूर्ववत्‌ 
पुनरपि का्ेभूतं कमं भवतीति रागादिपरिणामानां क्मंणङ्च योऽसौ परस्परं कायकारणभावः स एव 
वक््यमाणयुण्यादिपदार्थानां कारणमिति ज्ञात्वा पूर्वोक्तसंसारचक्रविनाशाथं मव्याबाधानंतसुखादिगुणानां 
चक्रभूते समृदरूपे निजात्मस्वरूपे रागादिविकल्यपरिहारेण भावना कर्तव्येति । किच कथंचित्परि 
णामित्वे सलयज्ञानी जीवो निषिकारस्वसंवि्यभावे सति पापपदांस्थास्लववंधपदाथंयोश्व कर्ती 
भवति । कदाचिन्मंदमिथ्यात्वोदयेन दृष्टशरुतानुभूतगोगाकक्षारूपनिदानबंधेन भाविकाले पापानुनन्धि- 
पुण्यपदाथंस्यापि कर्ता भवति । यस्तु ज्ञानी जोवः स निधिकारात्मतत््वविषये या सचिस्तथा परिच्छि- 
त्िनिश्चकानुभूतिरित्यभेदरतनत्रयपरिणामेन संवरनिजंरामोक्षपदार्थानां कर्ता भवति } यदा पूनः- 
परोक्तनिर्चयरत्त्रये स्थातुं न शक्नोति तदा निर्दोषिपरमात्मस्वरूपाहंत्सिद्धानां तदा राघकाचार्यो- 
पाध्यायसाधूनां च निभंरासाधारणभक्तिरूपं संसारविच्छित्तिकारणं परंपरया मुक्तिकारणं च तीथं 
करभत्यादिपुण्यानुवंधिविशिष्टपुण्यरूपमनीहितवृत्या निदानरहितपरिणमिन पुण्यपदार्थ च करोती- 


ला 
[एवं भावः] इसी प्रकारका भशरुद्धभवि [जायते] उपजता है [स भावः] वहं अञुद्धमाव [अनाप्द- 
निधनः] अभव्य जीवकी अपेक्षा अनादि-अनंत है [वा] ध 1 + क अपेक्षा मंत 
संहि [इति] इस प्रकार [जिनवरैः] जिनेन्द्र भगवानुकरे दारा [भणितः] कहा गया है । भावाथ- 
अ वंधपर्यायके वरसे सरागपरिणाम होते है । उनके निमित्तस रवयकर्मकी 
उत्पत्ति है । उससे चतुगंतिमे गमन होता दै।. चतुगं तिगमनसे देह, देहे इन्द्रियां, इन्द्रोते इष्टा- 
निष्ट पदार्थोका ज्ञान होता है 1 उससे रागदवेषवुद्धि ओर उससे स्निग्धपरिणाम होते है1 उनसे फिर 
कर्मादिक होति दै । इसीघ्रकार परस्पर का्॑कारणखूप जीव पुदूगर परिणाममयी कमसमूहरूप ससार- 
चक्रमे जीवके अनादिअनंत बनादिषांत कुम्हारके चाकके समान परिश्रमण होता है । इससे यह्‌ वात 
पञ्चा० २५ 


१९४ श्रीमद्राजचन्द्रजैनयास्त्रमालायाम्‌ 
य पृण्यपापपदार्थव्याख्यानम्‌ 1. पु्यपापयोग्यभावस्वभावास्यापनमेतत्‌;-- 
मोहो रागो दोसो चित्तपसादो थ जस्स भावम्मि। 
विज्जदि तस्स सुद वा असुहो वा होदि परिणामो ।१२३१॥ 
मोहौ रागो देषरिचत्तप्रसादद्वं यस्य भावे। 
विद्यते तस्य शुभो वा अशुभो वा भवति परिणामः ॥१३१॥ 


इह हि दशेनमोहनीयचिपाककलुषपरिणामतः मोहः 1 चिचिन्नचारिज्मोहनी- 
यविपाकप्रत्यये प्रीत्यप्रीती रागद्धं षौ । तस्येव मंदोदये विशुद्धपरिणामतः चित्तप्रसाद- 





त्यनेन प्रकारेणा्ञानी जीवः पापादिपदाथं चतुष्टयस्य कर्ता ज्ञानी तु संवरादिपदाथत्रयस्येति 
भावाथ: ।॥१२८।१२९१३२०॥ 

एवं नवपदाथंप्रतिपादकद्ितीयमहाधिकारमध्ये पुण्यादिसप्तपदार्था जीवपुद्गकसंयोगवियोग- 
परिणामेन निवृ त्ता इति केथनमुख्यतया गाथात्नरयेण चतुर्थातराधिकारः समाप्तः । अथ पुष्रपापाधि- 
कारे गाथाचतुष्टयं भवति । तत्र गाथाचतुष्टयमध्ये प्रथमं तावत्परमानंदैकस्वभावरुद्धात्मनः सका- 
शाद्धिन्नस्य भावपुण्यापापयोग्यपरिणामस्य सृचनमुख्यत्वेन “मोहो व रागदोसो इत्यादिगाथासूत्र- 
मेकं । अथ शुद्धवुदधैकस्वभावशुद्धात्मनः सकाशाद्धिन्नस्य हियस्वरूपस्य द्रन्यभावपुप्यपापद्वयस्य 
व्यास्यानमुख्यत्वेन “सुहपरिणामो" इत्यादि सूत्रमेकं । अथ नेयायिकमतनिराकरणाथं पुण्यपापद्रयस्य 
मूतेत्वसमथनरूपेण ““जह्या कम्मस्स फल" इत्यादि सूत्रमेकं 1 जथ चिरंतनागंतुक्योमृ तयोः कमंणोः 
स्पुष्टत्वबद्धत्वस्थापनाथं शु द्धत्वनिश्चयेनामूतंस्यापि जीवस्यानादिवंधसंतानापेक्षया व्यवहारनयेन 
मूतत्वं मूतं जीवेन सह मूतंकमंणो बंधप्रतिपादनार्थं च “मुत्तो पासदि” इत्यादि सूत्रमेकमिति गाथा- 
चतुष्टयेन पचमोंतराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा । अथ पुण्यपापयोग्यभावस्वरूपं कथ्यते;-- 
मोहो वा रागो वा द्वेषरिचत्तप्रसादश्चं यस्य जीवस्य भावे मनसि विद्यते तस्य शुभोऽयुभो वा भवति 
परिणाम इति ! इतो विगेषः-दशंनमोहोदये सति निस्वयशुद्धात्मरुचिरहितस्य व्यवहाररल्त्रय- 





सिद्ध हई कि--पुदुगर्परिणामका निमित्त पाकर जीवक्रे अशुद्ध परिणाम होते है, ओर उन अशुद्ध 
परिणामोके निमित्तसे पुद्गल्परिणाम होते है ॥१०८।१२९११३०॥] 


अगे पृण्य-पापु पदाथंका व्याख्यान करते हैँ । अब प्रथम ही पुण्य-पाप पदाथकि योग्य परि- 
णारमोका स्वरूप दिखाते है;-[यस्य] जिसके [भावे] भावोमे [मोहः] गहलरूप ज्ञानपरिणाम [रागः] 
परद्रव्योमे प्रीतिरूप परिणाम देषः] अग्रीतिरूप परिणाम [च] गौर [चित्तप्रसादः] चित्तकी प्रसन्नता 
[विते] प्रवतंमान है [तस्थ] उस जीक्के [जुभः] शुभ [वा] । अथवा [अशुभः चा] अशुभ [परिणामः] 
प्रिणमन [भवति] होता है 1 भावा्थं-इस रोके जीवक निदचथसे जब द्शनमोहनीय कमक 


वतरोस्तिकौयः १६५ 
परिणेषमः । एवमिमे यस्य भावे भवन्ति, तस्याव्यं भनति शुभोऽ्शैभो वा परि- 
णामः । तत्रं यत्र प्रशस्तराणषििचत्तप्रसादश्च तत्र शुभः परिणामः । यत्रं मोहदेषाव- 
प्रशस्तरागरच तत्राऽशुभ इति ॥ १३१॥ 

पुण्यपापस्वरूपार्यानमेतत्‌;-- 
सुहेपरिणामो पुण्णं असुहो पावंतिं हवदि जीवस्स । 
दोण्हं पोग्गखमेत्तो भावो कम्मत्तणं पत्तो ॥१३२॥ 
लुभपरिणामः पुण्यमसुंभः पापमित्तिं भवति जीवस्य । 
दयोः पृद्गलमीत्रो भावः कम॑त्वं प्राप्तः ॥१३२॥ 
जीवस्य कतुः निर्चयर्कमतामापन्नः श्रुभपरिणामो द्व्यपुण्यस्य निमित्त- 
मानत्वेन कारणीभूतत्वात्तदाल्वक्षणोडूष्वं मवति भावपुण्यम्‌ । एवं जीवस्य कतुंनिडच- 





तत्त्वार्थरुचिरहितस्य वा योऽौ विपरोताभिनिवेशषपरिणामः. स दक्चंनमोहस्तस्येवात्मनो विचित्रचारि्- 
मोहोदये सति निश्वयवीतरागचारित्ररहितस्य व्यवहारत्रतादिपरिणामरहितस्य इष्टानिष्टाविषये ्ीत्य- 
्रोतिपरिणामौ.रागदेपौ भण्यते । तस्यैव मोहस्य मंदोदये सति चित्तस्य विशुद्धिर्चि्तप्रसादो भण्यते । 
अव्र मोहुद्रेषावशुभौ विषयादप्रशस्तरागर्च, दानप्रूजाब्रतरीलादिरूपः शुभरागरिचत्तप्रसदपरिणा- 
मदच शुभ इति सूत्राभिग्रायः ॥१३१।॥ 

एवं शुभाशुभपरिणामकथनरूपेणेकसूत्रेण प्रथमस्थलं गतं । अथं गाथापूवर्धिन भावयपुण्यपापदवय- 
मपरारथेन तु द्रग्यपुण्यपापद्धयं चेति प्रतिपादयतिः--सुहपरिणामो पण्णं असुहो पावत्ति होदि गुभपरि 
णामः पुण्यं बुभ पापमिति भवति । कस्य परिणामः ? जीवस्स जीवस्य । दोण्टुं द्वाभ्या पूर्विते- 
गुभाशुभजीवपरिणामाभ्यां निमित्तमूताभ्यां सकाशात्‌ भावो भावः ज्ञानावरणादिपर्यायः। कि- 








उद्य होता है तव उसके रसविपाकसे जो शुद्ध ततत्वके श्वद्धानरूप परिणाम हो उसका नाम्‌ मोह 
है| मौर चारित्रमोहुनीय कम॑के उदयसे जो इसके रसविपाकका कारण पाकर इष्ट अनिष्ट पदारथोमिं 
जो प्रीति अश्रीतिरूप परिणाम होता है, उसका नाम रुग्‌ देष है । उही चारित्मोहं क्का जवं मंद, 
उद्य हो जौर उपके रसविपाके जो कुछ विुद्ध परिणाम हो _ जिसका नाम चि्तप्रसाद है । इस 
प्रकार जिस जीवक्रे यै भाव हों उसके अवद्थमेव शुभ-अशुभ परिणाम होते ह । जहां देवधु्मादिकमं 
हस्त॒ राग ओर चित्तशरसाद दोनो ही शुभपरिणाम कह्ूलति हँ । मौर जहां मोह्रेष हों ओर जहां 
इन्दरिभोके विषयमे तथा धनधान्यादिकों मै अप्रशस्त राग हो सो अशुमराग कछाता है ॥१३१॥ 


आगे पुण्यपापका स्वरूप कहते है;--[जीवस्य] जीवके [शुभपरिणेमः] सक्तां रूपं परि- 
णाम्‌ [पुण्यं पृण्यनामक पदाथं है [अनुमः] वषथकषायादिकमे -्वृत्तिका होना [पायं इति] पाप. 


१, निर्मरपरिणासः, २, परिणामयोमष्ये. ३. यस्मिन्‌, जीवे । ४, अ॑ुद्धनिस्चयगयेन. ५. पूवं । 


१९६ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशाखरमांकायीग 


यकममतापापन्नोऽुभपरिणामो द्रग्यपापस्य निमित्तमात्तत्वेन कारणीभूतत्वात्तदास्रव- 
क्षणाद्‌ध्वं भावपापम्‌ पुद्गलस्य कतनिश्चयकर्म॑तामापन्नो विशिंटपरकृतित्वपरिणामो 
जीवञ्ुभपरिणामनिमित्तो ्रव्यपुण्यम्‌ । पुद्गलस्य कर्तृनिंश्चयकर्मतामापन्नोऽविशिष्ट- 
प्रकृतित्वपरिणामो जीवाञजुभपरिणामनिमित्तो द्रव्यपापम्‌ । एवं व्यवहारनिक््चया- 


भ्यामात्मनो मूर्तममूतश्च कमं प्रज्ञापितमिति ॥१३२॥ 
मूतंकर्मसमर्थनमेतत्‌,- 
जद्या कम्मस्त फलं विसयं फासेहिं भरुञ्जदे णियदं । 
जीबेण सु्हं॑द्क्खं तम्हा कम्माणि सुत्ताणि ॥१३३॥ 





विरिष्टः ? पोग्गलमेत्तो पुदगलमात्रः कमवर्गणायोग्यपुदुगलपिण्डरूपः कस्मत्तणं पत्तो कर्मत्व द्रव्यकर्म 
पर्यायं प्राप्त इति [ तथाहि- यद्यपि अशुदढनिश्चयेन जीवेनोपादानकारणभूतेन जनितौ शुभायुमपरि- 
णामौ तथाप्यनृपचरितासदरभूतव्यवहारेण नवतरदरव्यपुण्यपापद्टयस्य कारणभूतौ यतस्ततः कारणाद्भाव- 
पण्यपापपदार्थो भप्येते । यद्यपि निदचयेन कमंवगंणायोग्ययुद्गरुपिण्डजनितौ तथाप्यनुपचरितासदुभूत- 
ग्यवहारेण जवेन शभाशुभपरिणामेन जनितौ सदेयासद्ेचादिद्रव्यरकृतिरूपपुद्गरपिण्डौ द्रव्यपुण् 
पापपदार्थो भण्येते चेति सूत्रार्थः ॥१३२॥ 
भ" काक 
पदाथं [भवति] होता है [होः] इन दोनों शुभाशुभ परिणामोका [पुद्गलमा्नः भावः] दव्यपिण्डरूप 
भानावरणादि परिणाम [कर्मत्वं] शुभाशुभ कर्मानस्थाको प्राप्तः] पराप्त हुआ है । भावाथं--संसार 
जीवके शमाश॒मकै भेदसे दौ प्रकारके परिणाम्‌ होते है । उन परिणार्मोका अशुद्ध निश्चयनयका 
अपेक्षा जीव कर्ता है, शुभपरिणाम कमं है, वही शुभ परिणाम द्रव्यपुण्यका निमित्तत्वसे कारण है । 
शण्यपरकृतिके योग्य वर्गणा तब होती है जब कि जुभपरिणामका निमित्त मिरता है । इसकारण प्रथम 
भावपुण्य होता है; तत्पश्चात्‌ द्रव्यपुण्य होता है । इसीध्रकार अशुद्ध निरुचयनयकी अपेक्षा जीव 
कत्ता है, अशुम परिणाम कमं है । उसका निमित्त पाकर द्रव्यपाप होता है, इसे प्रथम ही भाव- 
¶प होता है, तत्पश्चात्‌ द्रव्यपाप होता है । भौर निश्चयनयकी अपेक्षा पृद्गल कर्ता है, शुभप्रकृति 
परिणमनरूप द्व्य पुष्यकमं है । वह्‌ जीवके शुभपरिणामका निमित्त पाकर उपजता है । ओर 
निर्चयनयसे पुद्गरुदरव्य कर्ता है । अशुभप्रकृति परिणमनरूप द्रव्य पापकम है, जो आत्मके ही 
अशुभ परिणामोंका निमित्त पाकर उत्पन्न हाता है । भावित पृण्यपापका उपादान कारण आत्मा है। 
रभ्य पापपुण्यवेगणा निमित्तमात्र है । द्रव्ये पुण्यपापका उपादान कारण पुद्गल है । जीवके शुभा- 
शुभ परिणाम निमित्तमात्र है । इसप्रकार आत्मके निरुवयनयसे भावित पूण्यपाप अमूर्तीक कमं है 
ओर व्यवहारनयते द्रग्ययुण्यपाप मूर्तीक कमं है ॥१३२॥ 


१. समीचीनेप्रवृत्तयः, २. द्रन्यकर्म॑-- । 


प्ास्तिका्ः १९७ 
यस्मात्कमंणः फर विषयः स्पर्शर्भुज्यते नियतं । 
जीवेन सुखं दुःखं तस्मात्कर्मणि पूर्तानि ॥१३३॥ 
यतो हि कमणां फलभूतः सुखडुःखहेतुविषयो मूर्तो मूर्तेरिग््रयेजीवेन नियतं 
भुज्यते । ततः कर्मणां मूतंत्वमनुमीयते । तथाहि-मूं कमं मूर्तसंबंधेनानुभूयमानं 
मूर्तफलत्वादाखु विषवदिति ॥१३३॥ 
मूत॑कर्मणोरमूर्तक मंणोश्च वंधप्रकारसूचनेयम्‌;-- 


सुत्तो फासदि मुत्तं मुत्तो मुत्तेण बंधमणुहवदि । 
जीवो मुत्तिविरहिदो गाहदि ते तेहि उग्गहदि ॥१३४॥ 





एवं शुदवुदधेकस्वभावशुद्धात्मनः सकाशाद्धिन्नस्य हियरूपस्य द्रव्यमावपुण्यपापद्रयस्य व्यास्या- 
नेनेकसूत्रेण द्वितीयस्य गतं । अथ कमणां मूर्तत्वं व्यवस्थापयति;-जह्या यस्माक्तारणात्‌ कम्मस्स 
फलं उदयागतकमणः फलं 1 तत्कथंभूतं ? विसयं मूतंपंचेन्द्रियविषयरूपं भुजदे भुज्यते णियदं निश्चितं । 
केन ? कर्तंभूतेन । जीवेन विषयातीततपरमात्मभावनोत्यन्नसुखामृतरसास्वादच्युतेन जीवेन । कैः ? 
करणभरतैः । फासेहि स्पर्निन्द्रियादिरहितामूतंशुद्धात्मतत््वविपरीतैः स्पर्शनादिमूर्तेन्द्रियैः । पनरपि 
कथंभूतं ततपचेन्दरियविषयरूपं कमफल ? सुहदुक्लं मुखटुःखं यद्यपि शुद्धनिश्चयेनामू्तं तथापि अलुद्ध- 
निक्चयेन पारमाधिकामूरतपरमाह्वादैकलक्षणनिरचयसुखाद्विपरीतत्वादवषंविषादरूपं मूर्तं सुखदुःखं । 
तह्य मृत्ताणि कम्माणि यस्मासूर्वोक्तप्रकारेण स्पर्गादिमूतपचेन्दरियरूपं मूतेन्दियभुज्यते, स्वयं च 
मू सुखदुःखादिखूपं कमं कार्यं दृश्यते, तस्मात्कारणसदृरं कार्यं भवतीति मत्त्वा कार्यानुमानेन 
ज्ञायते मूर्तानि कर्माणि इति सूत्राथंः ॥१२३।। 

एवं सैयाधिकमताध्रितरिष्यसंबोधनाथं नयविभागेन पृण्यपापदवयस्य मूतंत्वसमर्थनरूपेणेक- 


आगे मूर्तीक कम॑का स्वरूप दिखाते हैः-[यस्मात्‌] जिस कारणसे [कमणः] ज्ञानावरणादि 
अष्ट कर्मोका [सुखं इुःखं] सुखदुःखरूप [फलं] रस जो कि [विषयः] सुलदःलका उपजानेवाला इषट- 
अनिष्टरूप मूत्तंपदाथं वह [स्य] मूर्तीक इन्द्ियोसि [नियतं] निर्चयसे [जीवेन] भात्माद्वारा [भुज्यते] 
भोगा जाता है [तस्मात्‌] इस कारणसे [कर्माणि] ज्ञानावरणादि कर्म॑ूर्तानि] मूर्तीक है । 
भावा्थ--करमोका फल इष्ट अनिष्ट पदाथं है सो मूर्तीक है, इसीमे मूर्तीक स्पर्शादि इन्दरियोसे जीव 
भोगता है । इसक्यि यह बात सिद्ध हई कि कमं मूर्तीक ह अर्थात्‌ एेसा अनुमान होता है, क्योकि 
जिसका फल मूर्तीक होता दै उसका कारण भी मूता हता दै फल मूर्तीक होता है उसका कारण भी है, अतः कमं मूर्तीक ह । मूर्तीक कर्मके 
संब हु मूर्तफर अनुभवन किया जाता है । जैसे चूका विष मूर्तीक है अतः ूर्तीकि शरीरसे ही 


किया जाता है ॥ ६२३३ 
1. मूर्तीक शौर अमू्तीक जीवका वंध किसप्रकार होता है, यह सूचनामात्र कथन करने 


१. मूषकंविषवत्‌ । 


१९८ श्रोमद्राजचन्द्रनैनशास्व्रमालाया्‌ 


सृत्तंः स्पृशति मूत्तं मत्तेन वंधमनुभवति 1 
जीवो मृतिविरहितो गाहति तानि तैरवगाह्यते ।१३४॥ 
इह हि संसारिणि जीवेऽनादिसंतानेन भ्रवृत्तमास्ते मूतंकमं } तत्स्पर्शादि- 
मत्त्वादागामि सूर्तकमं स्पृशति । तततस्नमू्तं तेन सह स्नेहगुणवशाद्वधन मनभेवति । 
एष सूरतंयोः कमणोरव॑धप्रकारः ! अथ निह्चयनयेनाभमर्तो जीवोऽनादिमूर्तकमंनिमित्त- 
रागादिपरिणामस्निग्धःसन्‌, विशिष्टतया मूर्तानि कर्माण्यवगौहुते । तत्परिणमनि- 
भित्तलब्धात्सपरिणामेः मूतंक्मभिरपि विश्चिष्टतयाऽवगाह्यते च ! अयं त्वन्योन्याव- 





सूत्रेण तृतीयस्थरुं गतं ! अय चिरंतनाभिनवमूतंकमंणोस्तयेवामूतं जीवमूतंकर्मणोरच नयविभागेन 
वंघप्रकारं कथयति । अथवा सूतंरहितो जीवो मूर्तकर्माणि कथं वघ्नातीति नैयायिकादिमतानुषारिणा 
शिष्येण पूर्वपक्षे कृते सतति नयविभागेन परिहारं ददाति;ः-ुत्तो निविकारलुद्धाट्पसंवि्यभावेनोर्पाजत- 
मनादिसंतानेनागतं मूतं कमं तावदास्ते जीवे 1 तच्च किंकरोति ? फासदि मततं स्वयं स्पर्शादिमत्तेन 
मूतंतवादभिनल्वं स्पगादिमत्संयोगमातरेण मूतं कमं स्पृशति । न केवलं स्पृगति । सत्तो मृत्तेण वंघमणु- 
हवदि अमूर्तातीन्दरियनिमंलात्मानुभूत्तिविपरीतं जीवस्य भिष्यरात्वरागादिपरिणामं निमित्तं क्न्ध्वो 
वक्ति मूतं कमं नवतरमूतंकमंणा सहं स्वकोयस्निग्धर्क्षपरिणल्युपादानकारणेन संश्केषल्पं वंधमनु- 
भवति इति मूरतकमंणोरवंच्रकारो ज्ञातव्यः । इदानीं युनरपि मूतंजीवमूर्तकर्मणोवंघः कथ्यते । जीव 
सुत्तिविरहिदो गुडनिरचयेन जीवो मूतिविरहितोपि व्प्रवहारेण अनादिकमवंषवनान्मूतंः सन्‌ । किं 
करोति ? गाहदि ते भमूर्तातीन्दरियनिविकारसदानदैकलक्षणसुलरपास्वादनिपरोतेन मिथ्यात्वरागादि 
परिणामेन परिणतः सन्‌ तात्र कमंवगंणायोग्यपुद्गलानु गाहते परस्परानुप्रवेदखूपेण वध्नाति तेहि 


[ ष } र संसारी 

हः--सत्तः] नंपर्यायकी अयेक्ा मूत्तीक संसारो जोवके कमपु्न [मृत] मूर्तीक कमंको {्पुराति] 
स्पजन करता है, इखकारण [सूरतः] मूर्तीक कंमंपिङ [सूर्तन] मूर्तीक कसंपिण्डसे [धंघं] परस्पर वंघा- 
वस्थाको [अनुभवति] प्राप्त होता है । [सतिविरहितः] मूतिमावसे रा.त [जीवः] जीव [तानि] उन 
कमेक खाय वंघावस्थाको {गाहति प्राप्त त्‌। प्राप्त होता है! [तैः] उन ही केति {"जीवः"] आत्म- 
[अवगाह्ते] एक कषेनावगाह्‌ नावगाह घ वंवता है । भावा्थं--इस सं्रारी जोव अनादि कालसे ऊेकर 
मूत्तक कमस स्वव हं । वे कमं स्मशंरसगंघवर्णमयी है । इते आगामी म॒त्तं कमंसि अपने 
स्निगर्ख गुणक चासा वंधता है, इसकारण मूर्ती कमते मूर्तीकिका वंव होता है । फिर निरुचय- 
नयकर अपलला जीव अमृत्तं क दै । अनादिकर्मंसंयोगते रारदेषादिक भावोते स्निग्धर्क्षमाव प्रिण- 
मित हंवा_ नवीन कमपुञ्ञका आतव करता है 1 उस कमंसे पूवंवद्धकमंकौ अपेक्षा ववं अवस्याको 

१. आगामिमूतकर्म--२. निश्चयनयेन जीवः मूर्वोऽस्ति पस्तु अनादिमूतंकर्मनिमित्तरागादिपरिगा- 
मस्निम्षः खन्‌ विदिष्टतया मूर्वानि कर्माणि अवगाहते 1 


पद्वास्तिकायः १९९ 


गाहात्मको जीवमूर्तकमेणोर्वधप्रकारः । एवममूतंस्यापि जीवस्य मूर्तेन पुण्यपापकमेणा 
फथर्चिद्र॑धो न विरुष्यते १३४ 
इति पुण्यपापपदार्थन्याख्यानम्‌ । 
अया्तविपदाथन्यास्यानम्‌ 1 पृण्यास्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌;-- 


रागो जस्स पसत्थो अणुकंपासंसिदो य परिणामो 


चितम्ि णत्थि कलुसं पुण्णं जीवस्‌ आसवादि ॥१३५॥ 
रागो यस्य प्रशस्तोऽनुकम्पासंधितस्च परिणामः 
चित्ते नास्ति रुष्य पुण्यं जीवस्यास्रवति ॥१३५॥ 
प्रश्स्तरागोऽनुकमस्पापरिणतिः चित्तस्याकलुषत्वञ्चेति त्यः शुभा भावाः 
्रव्यपुण्याल्रवस्य निमित्तमात्नस्वेन कारणभूतत्वात्तदासवक्षणाद्‌ध्वं भावपुण्यालचः । 
तन्निमित्तः शुभकर्मपरिणामो योगष्ारेण प्रविशतां पुद्गलानां त्रभ्यपुण्यासतच 
इति ॥१३५।। | 


____ ~~~] 


उग्गह॒दि निमंसानुमूतिविपरीतेन जीवस्य रागादिप्रिणामेन कर्म॑तवपरिणतैस्तैः कमंवगंणायोग्यपुद्गल- 
स्कयैः करतभूतैजीवोप्यवगाह्यते वध्यत इति । अत्र निदचयेतामूतंस्यापि जीवस्य व्यवहारेण मूतंत्व 
सतति बंधः संभवतीति सूथः । तथा चोक्तं । “वंध पदि एत्तं रक्वणदो होदि तस्स णाणत्तं । 
तम्हा अमुत्तिभावो णेगंतो होदि जीवस्स” । १३४॥ 

इति सूत्रचतुथंस्थलं गतं । एवं नवपदाथंप्रतिपादकदितीयमहाधिकारमध्ये पुण्यपापव्याख्यान- 
मुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयेन पंचमोंतराधिकारः समराप्तः। बरथ मावक्रम॑द्रव्कमंनोक्रमंमतिज्ञानादि- 
विभावगणनरनारकादिविभावप्ययिः शून्यात्‌ लुद्धात्मसस्यकूशद्धानज्ञानाभुष्ठानरूपामेदरतनत्रयात्मक- 
नििकल्यसमाधिसमुतप्नपरमानंदसमरसीभाविन पूणेकलशवद्धरितावस्थात्परमात्मनः सकाशाद्धिन्न 
शुभाराभासवाधिकारे गाथाषट्कं मवति । तत्र गाथाषट्कमध्य प्रथमं तावलपूण्यासवकथनमुसत्वेन 
"रगो जस्स पसस्थो” इत्यादिषाठक्रमेण गाथाचचुष्टयं, तदनंतरं पापास्वे “चरिया पमादबहुल"' 
इत्यादि गाथाद्वयं, इति पण्यपापाच्चवव्याख्याने समुदायपातनिका । तद्यथा | मथ निरालवसुदधात्म- 
पदार्थासरतिपक्षमूतं शुभाख्वमाख्याति;-रागो जस्स पसत्थो रागो यस्य प्रशस्तः वीतरागपरमात्म- 
द्रव्यादिलक्षणः पंचपरमेष्ठिनिर्भरगुणानुरागरूपः प्रशस्तधर्मानुरागः अणुकपासंसिदो य परिणामो 


[ 


पराप्त होता है । यह मापसमे जीवकर्॑का व॑घ दिलाया । हसही प्रकार न पू पर ममू भमो मूती आरमाको मूर्तीक 

पुण्यपापसे कथंचितपरकार जंघा विरोध नहीं है । इस भरकार पुण्पपापका कथन पूणं हुमा ॥१३४॥ 
अव आखव पदा्थका व्याख्थान कत्ते ठैः-यस्य] जिस जीवके [रागः] भरीतिभाव [शस्तः] 

मला है [च] भौर [अनुकषासंधितः] अनुकम्प्के आधित अर्थात्‌ दयाङ्प्‌ [परिणामः] माव है तथा 


२०० श्रीमद्राजचन्द्रजेनाद्मालायामू 
भ्ररस्तरागस्वल्पाच्याननेतत्‌;-- 
अरहंतसिद्धसाहृखु भक्ती धस्मम्मि जा य खदु चेटा । 
अणुगभ्रणं पि युरूणं परसत्थरागो त्ति उुच्च॑ति १३६ 
अहत्सिद्धसाधुषु भक्तिदधमं या च खलु चेष्टा । 
अनुगमनमयपि गुरूणां प्रदास्तराग इत्ति वृवन्ति ।1१३६। 


अहंस्सिधसाधुषु भव्तिर्धमे व्यवहारचारित्रानष्ठाने वासनाप्रधाना चेष्टा । 

गरूणामाचायदीनां रसिकत्वेनानृगमनम्‌ 1 एषः प्रशस्तो रागः प्र शस्तचिषयत्वात्‌ । 
1 ू ॐ ॥ 

सेयं हि स्थूल्लक्ष्यतया केवर्भक्तिप्रघान्यस्याज्ञानिनो भवति ! उपरितनभू मिकाया- 





अनुकंपासंशितर्च परिणामः दयासहितो मनोवचनकायव्यापाररूपः शुभपरिणामः चित्तद्धि णत्थि 
कलसो चित्ते नास्ति कारुष्यं मनसि कोधाद्किषपरिणामो नास्ति पुण्णं जीवस्स आसवदि यस्यैते 
पूर्वोक्ता चयः चुभपरिणामाः संति तस्य जीवस्य द्रव्यपुण्यास्वकारणसूतं भावपुण्यमास्रवतीति सूत्रा- 
भिमरायः ॥९दष्प्‌ा 

एवं शुभाखवे सुत्रगाथो गत्ता! अय प्र्स्तरागस्वरूपमावेदयति;ः--अर्हंत्सिद्धसाघुप भवितः 
घन्मम्हि जा य खलु चेट्खा धमे चुभरागचखति या खरु चेष्टा अणुगमणंपि सनुगमनमनुत्रजनमनु- 
कूखवृत्तिरित्य्थंः 1 केषां ? गुरूणं गुरूणां पसत्यरागोत्ति उच्चंति एते स्वँ पूर्वोक्ताः शुभमावाः 
परिणामाः प्रदास्तराया इत्युच्यते । तथाहि- निदोषिपरमात्मनः प्रत्तिपक्षभूतं यदातंरौद्ररूपध्यानद्वयं 
तेनोपाजिता या ॒ज्ञानावरणाविमूलोत्तरपरहृतयस्तासां रागादिविकल्परहितघमंध्यानशुक्छष्यानदयेन 
विनाशं कृत्वा भ्ुधाचष्टादशदोपरहिताः ` केवलज्ञाना्नंतचतुष्टयसहिताङ्च जाता एतेऽ्हंतो भण्यते ! 
रूकिकांजनसिद्धादिविरक्षणा ज्ञानावरणाचष्टकमभिवेन सम्यक्त्वाचष्टगुणलक्षणा लोकाग्रनिवासि 





[चित्ते] चित्तमे [क्ाखुष्यं] मलीनभाव [नास्ति] नहीं है [“तस्य' जीवस्य] उस जीवक [पुष्यं] पुष्य 
[जलवति]. जाता दै 1 मावा -चुम्‌ प्रिणाम्‌ तोन प्रकारके है अर्थातु-अस्तराग १, अनुकस्पा २, 
मौर चित्तश्रसाद ३, ये तोन कारके शुभपरिणाम दव्यपुषयङृतियोको निमित्तमात् है, इसकारण 
जो शुभभाव हँ वे भावाल्लव हैँ 1 तत्पक्चात्‌ उन भावोके निमित्तसे शुभयोगढारसे जो शुम वं गाये 
आती है वे द्रन्यपुण्याच्लव हैँ ॥ १३५] 

आगे प्रस्त रागा स्वख्प दिखाते हैः--[अर्हत्सिदधसाषुश] अर्हत, सिद्ध भौर साधु इन 
तोन पदोमें नो [भक्तिः] स्तुत्ति-वंदनाद्कि च] गौर [या] जो [धमे] स्रहुतप्रणीत धर्मम [वद्‌] 
निदचयसे [चेष्टा] प्रवृति, [युगं ] घर्माचरणके उपदेष्टा आचार्यादिकोका [अनुगमनं जपि] भक्ति 
भव्तहित उनके पोछे टोक्रर चर्ना अर्थात्‌ उनकी आज्ञानुस्ार चलने को भी [इति] इसप्रकार 
महापुरुष (श्रशस्तरषगः। भूदा _ राग _ [दवति] कहते है । भावायं-अरहंतसि द्धसाधुओमे भक्त 

९. प्र्स्तयायः, २. उपरितनशुद्धवीतरागदशायां, दा उपरितनगु णस्यानेपु । 


पश्चास्तिकायः २०१ 


मलब्धेोस्पदस्यास्थौनरागनिषेधार्थं तीत्ररागज्छरतिनोदार्थं -वा॒कंदाचिज्जानिनोऽपि 
भवतीति ॥१३६॥ 
अनुकम्पास्वरूपाख्यानमेतत्‌;- । 
तिसिदं बुुरिखदं वा दुदहिदं दट्हरण जो दु दुहिदमणो । 
पडिवज्जरि तं क्रिवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥१३५॥ 
तुषितं बुभुक्षितं वा दुःखितं दृष्ट्वा यस्तु दुःखित्तमनाः 1 
प्रतिपद्यते तं कपया तस्यैषा भवत्यनुक्रम्पा ॥१३७॥ 
कदिचडदन्यैदिदुःलष्लृतंमवलोक्य करुणया तत्प्रतिचिकीर्षाकुलितचित्तत्वम- 


न 
नश्च थे ते सिद्धा भवंति । विुदधजञानदरशंनस्वभावात्मतत्तवविषये या निदचयरचिस्तथा परिच्छित्तिः 
स्तथैव निश्चलानुभूतिः परदरव्येच्छापरिहारेण तत्रैवातमद्रव्ये प्रतपनं तपश्चरणं तथेव स्वशक्त्यनवगूह- 
नेनाचुष्ठानमिति निरचयपंचाचारः तथेवाचारादिशास्त्रकथितक्रमेण तत्साधकव्यवहारपंचाचारः इत्यु- 
भयमाचारं स्वयमाचरंत्यन्यानाचारयंति ये ते भवंत्याचार्याः । पंचास्तिकायषडद्रव्यसपततत्त्वनवपदारथेषु 
मध्ये जीवास्तिकायं शुद्धजीवद्र्य शुद्धजीवतत्वं शुदधजीवपदाथं च निरुचयनयेनोपादियं कथयति तथेव 
भेदामेदरलत्रयलक्षणं मोक्षम प्रतिपादयंति स्वयं भावयंति च येते भवंत्युपाध्यायाः, निर्वय- 
चतुविधाराधनया ये शुद्धात्मस्वरूपं साधयंति ते भवंति साधव इति । एवं पूर्वव्तिलक्षण्योजिनसिद्ध- 
योस्तथा साधुकन्दवाच्येष्वाचार्योपाध्यायसाधुषु च या बाद्याभ्य॑तरा भवतः सा प्रशस्तरागो भ्यते । 
तत्परशस्तरागमज्ञानी जीवो भोगाकांक्षारूपनिदाननंधेन करोति स ज्ञानी पूनमिधिकल्पसमाध्यभावे 
!विषयकषायषूपाशुभरागविनाशार्थं करोतीति भावाथः ॥१३६॥ 

अथानुकपास्वरूपं कथयति;--तृषितं वा बुभुक्षितं वा दुःखितं वा कमपि प्राणिनं दुष्ट्वा 

„,_ ______ ~~~ ___=____~_~___~__~_~__ब{ब{ब्‌्‌्‌ 
व्यवहार चारिका आचरण ओर भचार्यादिक महंत पुरुषोकि चरणोम रसिक होना इसका नाम 
प्रशस्त राग ह । वयोकि शुभ रागसे दी पूर्वोक्त वत्ति होती है । यह प्रशस्त राग स्थूरतसि जक्रेला 
.भवितहीके करनेवाके अज्ञानी जीवक जानना चाहिये गौर किष काल ज्ञानीकरेभी होता है] 
कैसे ज्ञानीके रौता है ? जो ज्ञानो ऊपरके गुणस्थानमे स्थिर होनेको असमथ हैँ उनके यह प्रशस्त 
` राग होता.है।सोभी कुदेवादिकोमे राग निषेधाथं क्षथवा तीन्र विषयानुरागरूप ज्वरके दुर करनेके 
चिये होता है ।॥॥१२९॥ 

मागे भनुकम्पा अर्थात्‌ दय! अर्थात्‌ दया का स्वरूप कहते है;-तृषितं] जो कोई जीव तुषावंत हो 





१, अप्राप्तस्थानस्याज्ञानिनः दरत्यथः. २. अयोग्यदेवादिपदारथेपु रागनिषेघार्थ, ३, कदाचिलरस्तयागो 
भवति, ४. उदत्या तृषा इत्यर्थः. ५. पीडितम्‌, तृष्णादिविना्चकमतीकारः । 
पञ्चा २६ 


२०२ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्नमाायाम्‌ 


ज्ञानिनोऽनुकम्या ! ज्ञानिनस्त्वधस्तनभूमिकासु विहरमाएणस्य जंन्माणेवनिसग्नजगदव- 
लोकनान्मनाग्मनःखेदं इति ॥१३७॥ । 
चित्तकरुषत्वस्वरूपास्यानमेतत्‌;- 


कोधो व जद्‌ा माणो माया छोभो व चित्तमासेञज । 
जीवस्त कुणदि खोहं कंसो त्ति य तं बुधा वेति ॥१३८॥ 
क्रोधो वा यदा मानो. माया" लोभो वा चित्तमासाद्य। 
जीवस्य करोति क्षोभं कालृष्यमिति च तं बुधा वदन्ति ।॥१२८॥ 
क्रोध-मान-माया-लोभानां तीत्रोदये ` चित्तस्य क्षोभः कालुष्यम्‌ तेषामेव 


जो हि दुहिदमणो यः खदु दुःखितमनाः सन्‌ पडिवज्जदि तं किचया प्रतिपद्यति स्वीकरोति तं प्राणिनं 
कृपया तस्तेसा होदि अणुकंपा तस्यैषा सवत्यनुकंपेति । तथाहि-ती्रतृष्णातीब्रक्षुधातीब्ररोगादिना 
पीडितमवरोवयाज्ञानी जीवः केनाप्युपायेन प्रतीकारं करोमीति व्याकूलो भत्वानुकपां करोति, ज्ञानी 
तु स्वस्य भावनामलभमानः सन्‌ संबङेशपरित्यागेन यथासंभवं प्रतीकारं करोति, तं दुःखितं दृष्ट्वा 
विशेषसंवेगवैराग्यभावना च करोतीति सूत्रतात्पयं ॥१३७॥ 

अथ चित्तकलषतास्वरूपं प्रतिपादयति;-कोधो व उत्तमक्षमापरिणतिरूपश दधात्मततत्वसंवित्तेः 
प्रततिपक्षरूपभूतक्रोधादयो वा जदा माणो निरहंकारशुद्धात्मोपलन्पेः प्रतिकूखो यदा काले मानो वा 
माया निश्रपंचात्मोपरंमविपरीता माया वा रोहो ब शृद्धात्मभावनोत्यतुप्तेः प्रतिबंधको छोभो 
वा चित्तमासेज्ज चित्तमाभ्मित्य जीवस्स कुणदि खोहं . अक्षुभितरुद्धात्मानुभूतेविपरोतं जोवस्य 


[वा] मथवा [बुभुक्षितं] कषृधातुर हो'या [इुःखितं] रोशादिसे दःखित हो [ति] उसको [दृष्ट्वा] 
देलकर [यः तु] जो पुरुष [दुःखितसनाः] उसकी पीडासे.आप दुःखी होता हा [कृपया] दयाभावसे 
[प्रतिपद्यते] उस दुःखके दुर करनेकी क्रियाको प्राप्त होता है [तस्य] उस पृरुषके [एषा] यह्‌ 
[अच्रुकस्पा] दया [भवति] होती है । भावाथं--दयाभाव अज्ञानीके भी होता गौर ज्ञानीके भी 
होता है, परंतु इतना विशेष है कि अज्ञानीके जो दयाभाव है सो किस ही पुरुषको दुःखित देखकर 
तो उसके दुःख दूर करनेके उपायम अहंबुद्धिसे आकूरुचित्त होकर प्रवतित होता है ओर जो 
ज्ञानी नीचेके गुणस्थानोमे प्रवतित है, उसके जो दयाभाव होता है सो जब दुःखसमुद्रम मग्न 
संसारी जीवोको जानता है तब एेसा जानकर किंसो कारम मनको खेद उपजाता है 1।१३७॥ 

अगे चित्तकी करटुषताका स्वरूप दिखाते हँ -[यदा] जिस समय [कोघः] क्रोध [वा] अथवा 
[सिनः] यभिमान्‌ [वा] अथवा [माया] कुटिल्भाव्‌ अथवा [लोभः] इष्टे प्रतिभाव [चित्तं] मनको 
[साद] प्राप्त होकर [जीवस्य] आत्माके [क्षोभं] गति आकुलतारूप भाव [करोति] करता है 
[ति] उसको [बुधाः] जो बड़े महन्त ज्ञानी हैँ वे [कारुष्यं इति} कलुष भाव ठेसा नाम [वदन्ति] ‹ 
कहते हँ । भावाथं--जब रोध मान माया रोभका तीव्र उद्य होता है तब चित्तको जो कु क्षोभ 


१. अनुकम्पां भवति, २. क्रोषमानमायाखोभानाम्‌ । 


पञ्चास्तिकायः २०३ 
मंदोदये तस्यं प्रंसादोऽकालष्यम । तत्‌ कादाचित्कविशिष्टकषायक्षयोपह्मे सत्यज्नानि- 
नोऽपि भवति 1 कषायोदयानुवत्तरंसमग्रव्या्व्ितोपयोगस्यावांतरभूमिकाघु कदाचित्‌ 
ज्ञानिनोऽपि भवतीति ॥१३८॥ | 


पापान्तवस्वरूपाख्यानमेतत्‌;- 
चरिथा पमादबहला काटुस्सं खोकद। य विसयेसु । 


परपरितावपवादो पावस्स य आसवं कृणदि ॥१३९॥ 
चर्य्या प्रमाद्बहुला कालृष्यं रोता च विषयेषु । 
परपरितापापवादः पापस्य चास्रवं करोति ॥१३९॥ 

भ्रमादबहुलचर्थ्यापरिणतिः, कालुष्यपरिणतिः, विषयल्नैल्यपरिणतिः, पर- 


1 
क्षोभं चित्तवैकल्यं करोति फलुसोत्ति य तं बुधा वेति तत्कोधादिजनितं ` चित्तवैकल्यं कारृष्यमिति 
तुधा विदंति कथयंतीति। तद्यथा-तस्य कालुष्यस्य विपरीतमकाटुष्यं भण्यते तच्चाकाटुष्य पुण्यासत- 
वकारण मूतं कदाचिदनंतानुनंधिकषायमंदोदये सत्यज्ञानिनो भवति, कदाचित्पुनमिधिकारस्वसंवित्य- 
भवे सति दुर्ध्यानवंचनार्थं ज्ञानिनोपि भवतीत्यभिप्रायः ॥१३८॥ 

एवं गाथाचतुषटयेन पुण्याखवप्रकरणं गतं । अथ गाथाद्वयेन पापास्तवस्वरूपं निरूपयति;ः-- 
चरिया पमादबहुला निःप्रमादचिच्चमत्कारपरिणतेः प्रतिवंधिनी प्रमादबहुला चर्या परिणतिश्चा- 
रित्रिपरिणत्तिः कादुस्सं अकलुषचेतन्यचमत्कारमात्राद्विपरोता कारुष्यपरिणतिः लोकंदा थ विस्धेषु 
विषयातीतात्मसुखसंवित्तेः प्रतिकूला विषयल्लौल्यपरिणतिः परपरिदाव परपरितापरहितुद्धात्मानु- 
भूतेधिलक्षणा परपरितापपरिणतिः अपवादो निरपवादस्वसंवित्तेविपरीता परापवादपरिणतिरचेति 


हो उसको कडुषभाव कहते है । उन ही कष्ठायोका जन्‌ _मंद उदथ होता है तब चित्तकी प्रसन्नता 
होती है, उसको विशुद्धभाव कहते हैँ । सो वहु विबुद्ध ॒चित्तप्रसाद किसी कालम विदोष कषायोकी 
मंदता होनेपर अज्ञानी जीवक होता है । ओर जिस जीवके कषायकरा उदय सवंथा निवृत्त नहीं हो, 
उपयोग-मूमिका सर्वथा निमंर नहीं हो, अन्तर-भूमिकाके गुणस्थानोमें प्रवतत है उस ज्ञानी 
जीवके भी किसी कालमें चित्तप्रसादसूप निम॑रुमाव पाये जाते है । इसप्रकार ज्ञानी अज्ञानीके चित्त- 
प्रसाद जानना चाहिये ॥१३८]। 

मागे पापाखवका स्वरूप कहते दैः [प्रमादबहका चर्या] बहुत प्मादसहित क्रिया [काठ्ष्यं] 
चित्तकी मलीनता [च] मौर [निषयेषु] इन्दरयोके विषयोमे [लोरुता] श्रीतिपूर्वक् चपकरता [चं] गौर 
[परपरितापापवादः] अन्य जीरवोको दुःखं देनो, अन्यको श्िदा करना, बुरा बोलना इत्यादि माच- 
रणोसि अशुभो जीव [पापस्य] पापका [आसवं] मालव [करोति] करता ह | भावा्थं--विषय 
कषायादिक अशुभक्रियाओसे जीवके.अशुभपरिणति होतो है, उसको भावपापास्नव कहते है । उसी 


१. तस्य चित्तस्य । २. भरसन्नता निमेरुता. ३. तत्‌ अकरादुष्यम्‌. , ४. अपरिपूण-- 





२०४ श्रीमद्राजचनद्रनैनशास्नमालाथामू 


परितापपरिणत्तिः, परापवादपरिणतिर्चेति पथ्चाज्ञुभा भावा द्रव्यपापास्रचस्य निमित्त 
मात्रत्वेन कारणभृतत्वात्तदालवक्षणादृध्वं भावपापास्लवः । तन्निमित्तोऽञुभकमेप- 
रिणामो योगद्वारेण भ्रविक्तां पुद्गलानां द्रव्यपापाल्लव इति ।१३९॥ 
पापाल्तवसमूतभावप्रपन्चाल्यानमतत्त्‌ः-- 
सण्णाओ य तिस्सा इंदियवसद 7 य अत्तरटाणि । 
णाणं च दुप्पउत्तं मोहय पावप्पदा होति 1१४० 
संज्ञाश्च त्रिङेश्या इन्दरियवशता चात्त॑रौद्रे ! 
` जानं च दुःप्रयुक्तं मोहः परापश्रदा भवन्ति 1 १४०। 
तीन्नमोहविपाकप्रभवा आहारभयमेथुनपरिग्रहसंज्ञास्तीनत्रकषायोदयानुरंजित- 
` योगब्रवृत्तिरूपाः छकृष्णनीलकापोतलेदयास्तिखः ! रागदेषोदयध्रकर्षादिन्दियाघोनत्वराग- 





पापस्स य आसवं कुणदिं इयं पंचप्रकारा परिणतिद्र॑व्यपापा्वकारणभूता भावपापास्तवो भण्यते 
मावपापास्रवनिमित्तेन मनोक्चनकाययोगद्रारेणागतं द्रव्यकमं द्रव्यपापास्तव इति सूव्राधंः ॥१३२ 

अथ भावपापास्तवस्य विस्तरं कथयति; सण्णाओ महारादिसंज्ञारहितसुद्चेतन्यपरिणते- 
भिच्चास्वतसख आहारभयमैथुनपरिग्रहसं्ञा तिकेस्सा कषाययोगदयाभावरूपविरदधचेतन्यप्रकाशात्पुथ- 
रभूताः कषायोदयरजितयोगप्वृत्तिलक्षणास्तिलः कृष्णनीरकापोतकेश्याः इंदियवसदा य स्वाधीनाती- 
न्द्रियगुखास्वादपरिणतेः प्रच्छादिका पेचेद्वियविपयाधीनता अह्ूरुहाणि समस्तविभावाकांभारदित- 
जुद्धचेतन्यभावनायाः प्रतिवंधकं इष्टसंयोगानिष्टवियोगन्याधिविनाशमोगनिदानकाक्षाख्पेणेद्रेकभाव- 
प्रचुरं चतुविवमातंध्यानं कोधावेशरहितशुद्धात्मानुभूतिभावनायाः पृथग्भूतं क्रूरचित्तोत्पन्नं हिसा- 
नृतस्तेयनिषयसंरक्षणानंदरूपं चतुविधं रौद्रष्यानं च णाणं च इप्पउत्तं शुभलुद्धोपयोगद्वयं विहाय 
 मावपापासवका निमित्त पाकर पुद्गर्वर्ारूप द्रव्यकरममं माते ह । योगर रसे उसका नाम 
द्रव्यपापास्रव है ॥१३९॥ 


भगे पापास्वकरे कारणभूत भाव विस्तारसे दिखति हैः- [संज्ञाः] चार. संज्ञा [च] भौर 
[त्रिलेश्याः] तीन ठा [चं] ओर [इन्दरियव्ता] इन्द्रियोके माघीन होना [च] तथा [अत्तंसेदे] 
वार्त गौर रौद्रष्यान मौर [दुश्रयुक्तं ज्ञानं] सत्कियाके अतिरिक्त अस्ियायमें ज्ञानका र्गाना 
तथा [मोहः] दशनम्‌)हनीय, चारिजमोहनीव कर्मके समस्त भाव [पापप्रदाः] पापरूप मासरवके 
^ कारण [भवन्ति] होते है 1 भावायं-तीत्र मोहक उदयसे आहार मय मेथुन परिग्रह ये चार संज्ञाय 
होती है ओर तोत्र केपाय के उदयसे रंजित योगोकी प्रवत्तिरूप कृष्ण्‌ नोल कापोत ये तीन रेश्यायें 
होती हैँ । रागद्रेषकरे उक्छृष्ट उदयसे इन्द्ियावीनता होत्ती है। रागद्वेषके अति विपाकसे इष्टवियोग, 
अन्ष्टसंयोग्‌, पौड्ाचिन्तवन मौर निदानवंघ ये चार प्रकारके मात्तध्यान होते है ! तीव्र कषायकर 
उद्यसे जव अत्ति ऋऋररचित्त होता है तव हिसानंदी, सानंदा, मृषानंदी, स्तेयानंदी, विषयसंरक्षणानेदीरूप 

१, अद्रश्दणिः इत्यपिपाठः { ` - ५ 


वशवास्तिकायेः * , २०५ 
(९ द्‌ कारि ~ 
दोद्ेकोस्मिथसयोगाऽग्रियविथोगवेदनासोक्षणनिदानाक्ाड्षणरूपमां । कषायक्रररा- 
शयत्वाद्धसाऽसत्यास्तेयविषयसंरक्षणानंदरूपं रोद्रम्‌, नैप्कैम्यं तु "शुभकर्मणेदचान्यन्न 
इष्टतया प्रयुक्तं ज्षानम्‌ । सामान्येन द्लनचारित्रमोहनीयोदयोपजनिताविवेकरूपो 
मोहः । एषः भावपापास्रवप्रपन्चो '्रव्यवापास्रवप्रपत्चप्रदो भवतीति ॥ १४०॥ इति 
आस्नवपदा्थव्याख्यानं समाप्तम्‌ । ॥ 
भय संवरपदा्थन्यास्यानम्‌ । ४गनन्तरत्वालापस्यैव संवरास्यानमेतत्‌;-- | 
इं दियकसायसण्णा णिग्गहिद्‌। जेहि सुट्‌ हुंमम्गम्मि । 
क ९] ७ ति ५ च्छिद्दं ५ [| 
जावत्तावत्तेहि - पिदियं - पावासवच्छिंददं ॥।१४१॥ 
इन्दरियकषायसंज्ञा निगृहीता यैः सुष्टुमार्गे 1 
यावत्तावत्तेषां पिहितं पापास्रवं छिद्रं । १४१॥ 





मिथ्यात्वरागाद्यधीनत्वेनान्यत्र वुष्टमावे प्रवृत -दुःपयुक्तं जञानं । भोहो मोहोदयजनितममत्वादिविकल्प- 
जालर्वाजतस्वसंवि्तोविनाशको दशंनचारिषमोदश्व इति विभावपरिणामप्रयेचः ' पोष्यो होदि 
पापप्रदायको भर्वति । एवं द्रत्यपापासवकारणभूतः पुवंसुत्ोदितभावपापास्रवस्यं विस्तरो ज्ञोतव्य 
इत्यभिप्रायः ॥९४०॥ १५ 

क्रि च। पुण्यपापद्वये पूर्वं व्याख्यातं तेनैवः पुयंते पृण्यपापासवन्याल्यानं किमर्थमिति प्रहे 
परिहारमाह । जलप्रवेशद्वारेण जलमिव पुण्यपापद्वयमाखवत्यागच्छत्यनेनेत्यास्तव. ॥ -अत्रागमनं मुख्थं 
"तत्र तु पुण्यपापद्वयस्यागमनानंतरं स्थित्यनुमागर्ब॑धरूपेणावस्थानं मुख्यमित्येतावद्विशेषः 1 एवं नवं- 
पदा्थपरिपादकद्धितोयमहाधिकारमध्ये पृण्यपापासवव्याख्यानमुसख्यतयाः ` गाथांषट्कसमुदायेनं षषठो- 
तराधिकारः समाप्ताः। अथ स्यातिपूजालाभदृष्टश्रुतानुभूतमोगाकीक्षारूपनिदाननंधादिसमस्तसुभाशुभ- 
संकल्पविकत्पर्वाजितशुद्धातमसवित्तिलक्षणपरमोपेक्षासंयमसाध्ये संवरब्याख्याने “इदियकसाय” इत्यादि 


त 
चार प्रकारके रौद्रध्यान होते. ह । दुष्ट भावोसे घमंक्रियासे अतिरिक्त अन्यत्र उपयोगी होना सो 
खटा ज्ञान इ । मिय्यादशंनज्ञान-चारित्के उदयसे अविवेकका होना मोह _(अज्ञानभाव) है । 
इत्यादि परिणार्मोका होना सो भाव पापालव कहलाता है । इसी पापपरिणतिका निमित्त पाकर 
द्रव्यपापालवका विस्तार होता है । यह्‌ मान्लव.पदाथका व्याख्यान पूणं हमा |१४०॥ = ~ 
आगे संवर पदाथंका व्पास्यान किया जाता हैः--[यैः] जिन पुरुषोने [इन्द्रियकषायसंज्ञाः] 
मनघहित पाच द्रि, चार कषाय भौर चार संज्ञारूपं पापपरिणति [यावत्‌] जिः समय [घुष्ट 
. मर्गे] संवरमागंमे [निग्रहीताः] रोकी है [तावत्‌] तनं तिषा] उनके पापाभवं चि , पापास्रवरूषी 
छिद्र [पिहितं] आच्छादित हुभा । भावाथं--मोक्त करा माग एक सवर्‌ है सो संवर जितना इन्द्रिय 


१. सानंदं, मसत्यानंदं स्तेयानंदं, विषयसंरकषणानंदं । इति चतुर्धा रौद्रं भवति. २. प्रयोजनं विना. 
३. शुमकमं त्यक्वा अन्यत अभुक्तं जानमिल्यरथः, ४, भाचवानतर ॥ 1. 





२०६ श्रौमद्राजचन्द्रजेनशाखमाकायास्‌ं 


मार्गो हि संवरस्तन्निमित्तमिन्दियाणि कषायाश्च संज्ञाश्च यावतांडेन यावन्तं 
चा कालं निगृह्यन्ते तावतांलेन तावन्तं वा कालं , पापास्रवद्वारं पिधोयते । ` इच्धिय- 
कषाथसंजञाः भावपापाल्वो द्रव्यपापालवहेतुः पूर्वमुक्तः । इह तन्निरोधो भावपाप- 
संवरो प्रन्यपापसंवरहेतुरवधारणीय इति ॥१४१॥ 


सामान्यसंवरस्वरूपाख्यानमेत्त्‌;- 
जस्स ण विञ्जदि रागो दोसो मोहो व सव्वद्व्वेसु । 
णास्वदि सुहं असुं समयुहटुक्छस्स भिक्छुस्स ॥९४२॥ 


(। 





गायत्रपेण समुदाप्रपातनिका ॥ भथ पूर्व॑सुत्रकथित्तपापास्वस्य संवरमाख्याति;--इं्रियकषायसं्ञा 
णिग्गहिदा निगृहीता निषिद्धा जेहि यैः कर्ुभूतैः पुरुषः सुट सुष्टुविकेषेण । कित्वा ? पूवं 
स्थित्वा । क्व ? मग्गम्ह संवरकारणरत्नत्रयलक्षणे मोक्षमार्े । कथं निग्रहीता } यावत्‌ यस्मिन्‌ 
गुणस्थाने याव॑तं कारं यावतांशेन “सोल पणवीस णभं दस चउ छक्केक्क वंधवोचिण्णा | दुगतीस 
चदुरपुव्वे पण सोलस जोगिणो एक्को इति गाथाकथितन्निभंगीक्रमेण ताचत्तस्मिच्‌ गुणस्थाने 
तावत्कालं तावतांशेन स्वकीयस्वकोयगुणस्थानपरिणामानुसारेण रति तेषां पूर्ोक्तपुरुषाणां पिहिदं 
पिहितं प्रच्छादितं कंपितं भवतति! कि? पापासवच्छिहं पापासवचिद्र' पापागमनद्रारमिति । अत्र 
सूत्र पूवंगाथोदितद्रव्यपापाखवकारणभूतस्य भावपायाल्तवस्य निरोधः तु द्रव्यपापासख्वसंवरकारणभूतो 
भवपापास्तवसंवरो ज्ञातव्य इति सूत्रा: ।१४१॥ 


अथ सामान्येन पुण्यपापसंवरस्वरूपं कथयति;- जस्स ण विज्जदि यस्य न विदयते । स कः ? 


~ ~ ~ 


कषाय संज्ञा्गोका निरो हो उतना ही होता है । अर्थात्‌ जितने अंश माखवका निरोध होत्रा है 
उतने ही अंश संवर होता है! इन्द्रिय कषाय संज्ञा ये भावपापास्तव हैँ । इनका निरोध करना भाव 
पापसर है । ये ही मावपापसंवर द्रव्यपापसंवरका कारण है । अर्थात्‌ जब इस जीवके अजुद्ध भाव 
नहीं होते तब पौद्गरीक वर्गणाभोका आस्रव भी नहीं होता ॥१४१॥ - 


श जागे सामान्य संवर का स्वरूप कहते है; [यस्थ] जिस पुरषके [सव्रयष] समस्त पर- 
ं [रागः प्रीतिभाव दषः] देषभाव [वा] थवा [मोहः] तत्त्वोकी भश्नद्धारूप मोह [न विद्यते] 








१, इद्रियादीनां निरोषः । 


पञ्चास्तिकायः २०७ 


यस्य न विद्यते रागो दवेषो मोहौ वा स्॑द्रव्येषु । 
| नास्ति शुभमशुभं समसुखदुःखस्य भिक्षोः ।१४२॥ 
(य त यस्य रागरूपो द्वेषरूपो मोहरूपो वा समश्रपरद्रव्येषु न॒हि विदयते भावः 
तस्य निविकारचेतन्यत्वात्समसुखदुःखस्य भिक्षोः शुभमशुभश्व क्म नावति । किन्तु 
संत्रियत एव । तदत्र मोहरागद्वेषपरिणामनिरोघो भावसंवरः । तन्निमित्तः शुभा- 
शुभकमेपरिणामनिरोधो योगद्रारेण प्रविश्षतां पुद्गलानां द्रन्यसंवर इति ॥१४२॥ 
विक्षेषेण संबरस्वरूपाख्यानमेतत्‌;-- 
जस्स जदा खदु पुण्णं जोगे पावं च णत्थि विरदस्स । 
संवरणं , तस्स, तदा सुहासुहकदस्स -कम्मस्स ॥१४३॥। 
यस्य यदा खल पुण्यं योगे पापं च नास्ति विरतस्य । 
, संवरणं, तस्य तदा शुभाुभकृतस्य क्मंणः ।।१४३॥ 





रागो दोसो मोहो व जीवस्य शुद्धपरिणामात्‌ परमधमंलक्षणाद्धिपरीतो रागद्रेषपरिणामो मोहपरिणामो 
वा| केषु विषयेषु ? सब्बदव्वसु शुभागुभसवं्रव्येषु । णासबदि सुहं असुं नालवति शुभागुभकमं । 
कस्य ? भिक्खुस्स तस्य रागादिरहितरद्धोपयोगेन तपोधनस्य । ` कथ॑भूतस्य { समसुहदुक्खस्स 
समस्तशुभाशुमरसंकत्परहितनुदधातमध्यानोलन्तपरमसुलामृततप्िरूपेकाकारसमरसीभाववलेन अन- 
भिव्यक्तमुखदुःखरूपहषंविषादनिकार्वात्समसुखदुः सस्येति 1 ` अत्र शुभाशुभसंवरसमथेः शुद्धोपयोगो 
` भआवसंवरः भावसंवराधारेण नवतंरकमंनिरोधो द्रव्यसंवर इति तापर्याथः 11 १४२॥ 
 अथायोगिकेवलिजिनगुणस्थानापक्षया निरवक्षेषेण ुण्यपापसंवरं प्रतिपादयति;ः-जस्स यस्य 
. योगिनः । कथंमतस्य ? चिरदस्स शुमागुमसंकल्पविकल्परहित्‌स्य णत्थि नास्ति जदा खलु यदा काले 
नही.है {/ 'तस्य'"] उस [समसुखदुःखस्यर] समान सुखद खं वाले थ, महामुनिके [भ] शुभरूप 
[अद्युभं] पापरूप “ पुदृगरद्रन्य [नि आल्रवति] आस्लवभावको प्राप्त नहं होता । भावाथं--जिस 
-जीवके. रागः ष मोहरूप भाव पढव्योमं नहीं है उस हीः .समरसीके शुभाशुभ कंम्निव नी, होता । 
-उसके.खंवर ही होता-है । -इस.कारणः -रागद्रेष-मोहपरिणामोका निरोध भावसंवर कहुराता है । उस 
भावसंवरके निमित्तसे योगद्वारोसे जुभागुभरूप कर्म॑वर्मणामंका निरोध होना द्रव्यसंबर है ॥१४२॥ 
। । विशेष हईैः- से जिस समय [यस्यं] जिस 
संवरका विशेष स्वरूप कहते हैः-- [खलु य क ) 
9 . [योगे]: मनवचनकायरूप योगम [पाय] असुभे परिणाम [च] भौर 
प संवरो मवति । ' 





२०८ शरीमद्राजचन्जैनसाखमालायायर 


यस्थ योगित्नो -विरतस्य सत्रेठो निवृत्तस्य योगे वाड्मनःकायकर्मणि शुभ- 
परिणासरूपं -पुण्यसचुभपरिणासरूपं पापञ्च यदा न भवति तस्य तदा जुभाशुभभाव-' 
कृतस्य . द्रव्यकमणः. संत्ररः . स्वकारणभावास््मसिद्धचति ।.. तदन्न शुभाशुभपरिणाम- 
निरोधो भावपुष्यपापसंव्रो द्रव्यपुण्यपापसंवरस्य ` हेतुः प्रधानोऽवधारणीय इति 
1\१४३॥ इति संवरपदाथलानं समाप्तम्‌ । ` वि 
| जं सिर्जरापदाथन्यास्यानम्‌ 1 निजरास्वरूपास्यानमेतत्‌;-- । 
संबरजोगेहिं जदो तवेहिं जो चिदुदे बहुबिदेहिं । ` 
कम्माणं णिन्जरणं बहूगाणं कुणदि सो णियदं ।॥१४४॥ 
` संवरयोगाभ्यां युक्तस्तपोभियंश्चे्ठते बहुविधैः । | 
` “ ` कमणां निजरणं बहुक्रानां करोति स॒ नियतं ॥ १४४॥ 
शुभालुभपरिणभिनिरोधः. संवरः, शुद्धोपयोगः । ताभ्यां युदतस्तपोभिरन- 
शनावमौदयेवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशादि भेवाद्बहिरङ्खः 





.खलु स्फुटं । कि नास्ति ? पुण्ण-पावं च -पण्यपापदयं । क्व. नास्ति ?. योगे मनोवाक्कायकर्मणि ¡ न 
, कैवलं पुष्यपायद्रयं नास्ति । वस्तुतस्तु योगोमि संवरणं तस्स तदा तस्य भगवततस्तदा संवरणं भवति । 
कस्य संधि ? कम्मस्स॒पुप्यपापरहितानंगुणस्वरूपरमास्मलो. विलक्षणस्य कमृणः । पुनरपि 
- किविरिष्टस्य ? सुहासुहकदस्स.गुभागुभङ्ृतस्परेति ! अत्र निषिकारणुद्धात्मानुभूतिभावसंवरस्तन्नि- 
मितत्रव्यकर्मनिरोघो ्रव्यसंवर इति भावार्थः 11१४३ | । | 
एवं नवपदाथंप्रतिपादकद्वितीयमहाधिकारमध्ये संवरपदाथंब्याख्यानमुस्यतया गाथात्रयेण 
सप्मोतराधिकारः समाप्तः ॥ मथ्‌ शुदधात्मानुमूतिलक्षणशुद्धोपयोगसाध्ये निज॑राधिकारे "सवरजे 
गुदो" इत्यादि गाथात्रयेण समुदायपातनिका । अथ निजेरास्वरूपं कथयति;- संवर जो गेह जुवो 


` वण्य-युभपरिणाम [नास्ति] नहीं है [तदा] उस. समय [तस्य] उस सुनिके .[शुभाष्युभकृतस्य 
कसणः। शुभाशुभ मावोसे. उत्पन्न किये हुए द्व्यकर्माल्लवोके [संवरणं] निरोधक संवरभाव होते है, 
. भावा्थं--जब इस मेहामुनिके स्वंथा प्रकार लुभाशुम ग्रोगोकी प्रवत्तिसे निवृत्ति होती. है तन उसके 
जागाभौ करमोका निरोष होताःहै । भू _-कारण भावकम है । जब. भावकमंही चके जायि तवर 
। दरव्यकमं करदा से हु केह से हो ? इस कारण यह बात सिद्ध हई कि शुभाशुभं भावोका निरोध होना माव- ` 
पण्यपाप संवर होतता है । यह्‌ हीः भावसंवर द्रव्यपुण्यपापका निरोधक - प्रधान हेतु है । इस प्रकार 
- संवर पदाथंका व्याख्यानं पूर्णं हुआ 11९४३] , | ॥ 


मन .निजरा. पदाथंकाःव्यास्यान्‌ किया जाता है; --ः].नो भेदविज्ञाती [संवर्योगाभ्या) 


शुभाशुमाल्वनिरोवसूय संवर ओौर शुद्धोपयोगरूप योगसे भक्तः] संयुक्त [बहुचिषैः] नाना प्रकारके 


ॐ 


्तिपोभिः] अन्तरग बहिरंग तपोके द्वारा चेषते] उपाय करता है [सः] वह्‌ पुख [नियतं] निक्चयसे । | 


पच्नास्तिकायः | 


भायरिचत्तविनयवेयावृर्यस्वाध्यायव्युतसर्गष्यानभेदादन्तर ङ्च बहुविध्ंश्चेष्टते स 
खल बहुनां कममणां निन॑रणं करोति । तदत्र कर्मवीर्य्यशातनसमर्थो बहिरङ्गान्तरङ्कत- 
पोभिवृंहिः शुद्धोपयोगो भावनिनंरा । तवनभावनीरसीमूतानामेकदेशसंक्षयः समु- 
पात्तकमंपुद्गलानां द्रव्यनिर्जरेति ॥ १४४॥ 
मुख्यनिर्जराकारणोपन्यासोऽयम्‌;-- 
जो संवरेण जुत्तो अष्पद्रुपसाधगो हि अष्पाणं । 
मुणिङण श्चादि णियदं णाणं सो संधुणोदि कम्मरयं ।॥१४५॥ 
यः संवरेण युक्तः आात्माथंप्रसाधको ह्यात्मानं । 
स्त्वा ध्यायति नियतं ज्ञानं स संघुनोति क्म॑रजः ॥ १४५॥ 





संवरयोगाभ्यां युक्तः निमंलात्मानुभूतिबलेन शुभाबुभपरिणामनिरोधः संवरः, निधिकल्पलक्षण- 
ध्यानकञब्दवाच्यशुद्धोपयोगो योगस्ताभ्यां युक्तः तर्बोहि जो चेहुदे बहूविर्हीहि तपोभियंश्चेष्ते बहुविधैः 
अनशनावमौदयंवृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशभेदेन बुद्धा्मानुभूतिसहकारि- 
कारणेबंहिरंगषडविधेस्तथेव प्रायरिचित्तविनयवैथावृत्यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानमेदेन सहजशुद्धस्वस्वरूप- 
प्रतपनलक्षणेरभ्य॑तरषड्विधैश्न तपोभिवंतंते यः कम्माणं णिज्जरणं बहुाणं करुणदि सो णिव 
कर्मणां निजैरणं बहुकानां करोति स पुरुषः नियतं निरिचतमिति । अत्र द्वादशविधतपसा वृद्धि गतो 
वोतरागपरमानदेकलक्षणः कमशवितनिमू लनसमथंः बुद्धोपयोगो भावनिजंरा तस्य शृद्धोपयोगस्यं 
सामर्थ्येन नीरसीमूतानां पूर्वोपाजितकर्मपद्गकानां संवरपूर्वकमावेनैकदेशसंक्षयो दरव्यनिजरेति 
सूत्राथंः ॥१४४॥। 

अथात्मध्यानं मुख्यवृत्त्या निजंराकारणमितिप्रकेटयति;- जो संघरेण भुक्तो यः संवरेण युक्तः 
यः कर्ता शुभाशुभरागाद्या्तवनिरोधलक्षणसंवरेण युक्तः अप्यट्ठपसाहगो हि आत्मारथप्रसाधकः हि 


[बहुकानां]. बहुत-से [कसंणां] कर्मोकी [निर्जरणं । निजरा [करोति] करता है । ` भावायं-जो पुरुष 


संवर जौर शुद्धोपयोग॑से संयुक्त, तथा सुनरान, भवमौदयं, वृत्तिपरिसंख्यान, वृत्तिपरिसंख्यान, रस- 


परित्याग, विविक्तशग्यासन ओर कायक्छेश इन छु प्रकारके बहिरंग तप तथा प्रायरिचत्त, विनुय, 
वैधावुत्य, स्वाध्या व्युखमं सौर ध्यान इ स्वाध्याय व्यत्य अरि घ्यानं इन छः प्रकाकं जंतर तप सा सहित है वह्‌ बहुतसे कर्मोकी 
निजरा करता है । इससे यह भो सिद्ध हुभा कि अनेक कंमोक्री शवितयोके यालनेको समयं दाद 
भकारके तपोसे बढ़ा हमा शुद्धोपयोग ही भावनिजेरा है । गौर मावनिजराके अनुसार नीरस होकर 
पव॑मे बधे हये कर्मोका एकदेश खिर जाना द्रव्यनिर्जरा है ।१४४॥ 


क नैराका कारण विक्ेषताके साथ दिखते है-[यः] जो परुष [संबरेण युक्तः] संवर 
भावोसे १ आत्मीक स्वभावका साधनेवाला है । [सः] वहं पुरुष 


१. कर्म अपना रस देकर खिर जाये, उसको निर्जरा कहते ह ! 
पञ््वा० २७ 








२१० श्रोमद्राजचन्द्रनैनशास्वरमालायास्‌ 


यो हि संवरेण शुभालुभपरिणामपरमनिरोषेन युक्तः परिज्ञातवस्तुस्वरूपः पर- 
प्रयोजनेभ्यो व्यावृत्तबुद्धिः केवलं स्वप्रयोजनसाधनोचतमनाः आत्मानं स्वोपलस्भेनो- 
पलभ्य गुणगुणिनोववंस्तुत्वेनभेदात्तमेव ज्ञानं स्वं स्वेनाविचलितसनास्संचेतयते स खल्‌ 
नितान्तनिंस्स्नेहः प्रहीणस्नेहास्यङ्खपरिष्वङ्कशुद्धस्फटिकस्तम्भवत्‌ पूर्वोपात्तं कर्मरजः 
संधु नोति ¦ रतेन लिर्जरामुख्यत्वे हेतुत्वं ध्यानस्य द्योतितमिति ।९४५॥। 


ध्यानस्वर्पाभिघानमेठत्‌- 
जस्स ण विञ्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो । 
तस्स ॒ सुहासुहडदणो श्ाणसओ जायए अगणी ॥१४६॥ 


यस्य न विद्यते रागो ठेषो मोहो वा योगपरिकमं | 
तस्य॒ शुभाुभदहनो ध्यानमयो जायतते अग्निः ॥ १४६॥ 





स्फटं हेयोपादेयतत्त्वं विज्ञाय परभ्रयोजनेभ्यो व्यावृत्य जुद्धात्मानुभूतिलक्षणकेवलस्वकायंप्रसाधकः 
अप्पाणं सर्वात्मप्रेडेपु निविकारनित्यानन्दैकाकारपरिणतमात्मानं भणिदूण मत्वा ज्ञात्वा रागादि- 
विभावरहितस्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञात्वा सादि निक्वलात्मोपरुन्धिलक्षणनिधिकल्पध्यानेन च्यायति णियदं 
निरिचितं धोरोपस्रगंपरीषहभ्रस्तावे निर्चलं यथा भवति! कथंभूतमात्मानं ? णाणं निर्वयेन 
गुणगुणिनोरमेदाद्िदिष्मेदन्ञानपरिणतत्वादात्मापि ज्ञानं सो सः पूर्वोक्तलक्षणः परमात्मध्यानं ध्याता | 
कि करोति ? संधूणोदि कम्मरये संचुनोनि कमंरजो निजेरयतीति । अत्र वस्तुवृया ध्यानं निजैरा- 
कारणं व्याख्यातमिति सूत्रततात्य्ं ॥ १४५॥ 

अथ पूवं यन्निजराकारणं भणितं घ्यानं तस्योत्पत्तिसामग्रीः रक्षणं च प्रतिपादयति; जस्स 


[हि] नि्चयसे [अत्मानं] शुद्ध चिन्मा् आत्मस्वरूपको [जात्वा] जानकर [तियतं] सदैव न्ना) 
आत्माके सव॑स्वको [न्यायति! ध्याता है, वही पुरुष [कर्मरजः] कर्मरूषी धलिको [सुनोति] उड़ा 
देता है । भावा्थ--जो पुरूष कमेकि निरोधसे संयुक्त है, मात्मस्वरूपका जाननेवाला है, वहु पर- 
कायि निवत्त होकर आत्मकायंका उद्यमी होता है, तथा अपने स्वरूपक्तो पाकर गुणगुणोके अभेदं 
कथनसे अपने ज्ञानगुणको आयसे अभेदं निरचक अनुभव करता है, वह पुरुष सर्वथा प्रकार वीतराग 
मावोके हारा धूवंकालमे वंषी हुये क्रूप धूलिको उड़ा देता है अर्थात्‌ करमोको खा देता है। 
जसे चिकेनाई रहित शुद्ध स्फटिकका थंम निर्मल होता है उसी भकार निजं राका मुख्य हेतु ध्यान है 
अर्थात्‌ निमंरत्ताका कारण हैँ । ९४५ ॥ 


अव ध्ानका स्वरूप करते हैः--[यस्य] जिस जीवक [रागः देषः मोहः। राग देष मोह 


९. चानादि मात्मनः गुणः, मात्मा गुणी तयोः, २. बतिदयेन रागदवेषमोहरदितेः ३. निराकरोति 
४, कथनेन ! । 


पशास्तिकायः ९११ 


शुढस्वरूपेऽविचलितचेतन्यवृत्तिहि ध्यानम्‌ ! अथास्यात्मलाभविधिरभिधीयते । 
यदा खलु योगी दक्षंनचारित्रमोहनीयविपाकपुद्‌गलक्म॑त्वात्‌ कर्मसु संहृत्य, तदनुवृततः 
व्याचृत्योपयोगममुद्यन्तमरज्यन्तमद्विषन्तं चात्यन्तुद्ध एवात्मनि निष्कस्यं निवेशयति, 
तदास्य निष्करियचेतन्यरूपविश्रान्तस्य चाङ्मनःकापान भावयतः स्वक्मस्वन्धापारयतः 
सकलश्ुमाशुभकमन्धनदह्नसमथेत्वात्‌ अग्निकल्पं, परमपुरुषार्थसिद्धधपायभूतं ध्यानं 





ण विज्जहि यस्य न विद्यते! स कः ? रागो दोसो मोहौ व ददंनचारित्रमोहोदयजनितदेहादिम- 
मत्वरूपविकल्पजाल्विरहितनिर्मोहिशुद्धात्मसंवित््यादिगुणसहितपरमात्मविलक्षणो रागदवेषपरिणामो 
मोहपरिणामो वा । पुनरपि किं नारित ? यस्य योगिनः । जोगपरिणामो शरुभाशुभकमंकांडरहितनिः 
क्रियशुदधचैतन्यपरिणतिरूपज्ञानकांडसहितपरमात्मपदाथंस्वभावाद्विपरीत्तो मनोवचनकायक्रियारूप- 
व्यापारः । इयं ध्यानसामग्री कथिता । अथ ध्यानलक्षणं कथ्यते ! तस्स सुहासुहदहणो क्षाणमभो 
जायदे भगणी तस्थ निविकारनिःक्रियचेतन्यचमत्का रपरिणतस्य शुभाशुभकरमेन्धनदहनसामथ्यंलक्षणो 
ध्यानमयोऽग्निर्जायते इति । तथाहि । यथा स्तोकोप्यग्निः प्रचुरतृणकाष्ठरासि स्तोकेकराशेनैव दहति 
तथा मिथ्यात्वकषायादिविभावपरित्यागलक्षणेन महावातेन प्रज्वरनतस्तथपूर्वाद्मुतपरमाह्वादेक- 
सुखलक्षणेन घृतेन सिचितो निरुचलात्मसंवित्तिरक्षणो ध्यानाग्निः मूलोत्तरपकृतिभेदमिन्नं कर्मेधन- 
राच क्षणमात्रेण दहतीति । अत्राह रिष्ः । अद्य काके ध्यानं नास्ति । कस्मादिति चेत्‌ । दरचतुद॑श- 
पवेभरुताधारपुरुषामावात्प्रथमसंहननाभावाच्च । परिहारमाह-भद्य कलि सुक्छध्यानं नास्ति । तथा 
चोक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचायंदेवैरेव मोक्षप्रामृते “भरहे दुस्समकाले धम्मज््ञाणं हवेद णाणिस्स तं मप्म- 
सहावविदे ण हु मण्णई सो दु अण्णाणी" “अज्जवि तियरणयुद्धा अप्या क्षाएवि रहहि इंदत्तं लोयंति- 
यदैवत्तं तत्थ चुदा णिन्वुदि जंति” । तत्र युक्तिमाह ! यद्यदयक्राले यथाख्यातसंज्ञं निर्वयचारिवं 


___ ~~~ 
[वा] गथवा [योगपरिकमं] तीन्‌ योरगोका_परिणमन [न वियते] नहीं है (तस्य] उस जीवक 
[श्रुभाययुभदहनः] शुभ अशुभ भावोको जलानेवाली [ध्यानमयः] ध्यानस्वरूपी [अगिः] भाग [जायते] 
उत्पन्न होती है । भावाथ --प्रमात्मस्वरूपमे ` डोर चैतन्यभाव जिस जौवके हो, वह ही ध्यान 
करनेवाखा है । इ ध्याता पुरुषके स्वरूपकी प्राप्ति किंस प्रकार होती 8? सो कहत है 1 जन 
निङचयके हारा योगहवर अनादि मिथ्यावासनाके प्रभावसे दशेन-चारि मोहनीय कर्मके विपाके 
अनेक प्रकारके कमम प्रवतंनेवाकतं उपयोगको कालकन्धि पाकर वहासि संकोचकर अपने स्वरूपम 
काये तव निर्मोह वीतराग द्वेषरहित अत्यन्त शुद्ध स्वरूपको सुद्धातमस्वरूपमे निष्कप ठहरा सके 
मौर तब ही इस भेदविज्ञानी ध्यानीके स्वरूप-साधक परुषाथसिद्धिका परम उपाय ध्यान उत्पन्न 
होता है । वह ध्यान करनेवाला पुर ॥ चैतन्य स्वरूपम -स्थिरताक साथ मगन स्वरूपमे स्थिरताके साथ मग्न हो रहादै 
मून वचन्‌ कायक _मावना नही_भाता है कस॑कांडमे भी नहीं प्रवत्तता,. समस्त शुभादयुम कम~ 





९१९ शरौमद्राजचन्द्रजेनशाद्षमांरायाभ्‌ 

जायते इति ! तथा चोक्तम्‌--““अज्जवि तियरणसुद्धा, अप्पा ्चाएविं लहुड इद्त । 
लोयंतियदेवत्तं तत्थ चया ण्व दि जंति'" ॥ अतो णत्थि सुरणं कालो थोभो वयं च 
दुम्मेहा । तण्णवरि सिरिलयन्वं जं जरमरणं खडं कुणद ` ।\१४६। इति निजेरा- 
पदार्थव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 





नास्ति ताहि सरागचारित्रसंज्ञमपहूतसंयममाचरंतु तपस्विनः । तथा चोक्तं ततत्वानुरासनध्यानग्रये 
'वरितारो न संत्यद्य यथाख्यातस्य संप्रति । तत्किमन्ये यथशक्तिमाचरंतु तपोधनाः” 1 यच्चोक्तं 
` सकलश्रुतधारिणां ध्यानं भवति तदुत्सगंवचनं, अपवादन्याख्याने तु पंचसमितित्निगपिप्रतिपादकश्चुति- 
परिज्ञानमात्रेणैव केवलज्ञान जायते, ययेवं न भवति तहि “तुसमासं धोसंतो सिवभूदी केवरी जादो" 
इत्यादि वचनं कथं धरते ? तथा चोक्तं चारित्रसारादिग्रंथे पुलाकादिपंचनिग्र॑धन्याख्यानकाकते । 
मुहतादर्ष्वं ये केवलन्ञानमुत्यादयंति ते निग्रंथा भण्यते क्षीणकषायगुणस्थानवतिनस्तेषामुत्ृषठन श्वुतं 
चतुरद॑शपूर्वाणि जघन्येन पुनः पंचसमितित्निगुप्िसंज्ञा अष्टौ प्रवचनमातरः । यदप्युक्तं वजवृषभनारा- 
चसं्ञप्रथमसंहननेन ध्यानं भवति तदप्युत्सगंवचनं अपवादन्याख्यानं पुनरपूर्वादिगुणस्यानवत्िनां 
उपदामक्षपक्ेण्योयंच्छकरुष्यानं तव्पेक्षया स नियमः अपूर्वादधस्तनगुणस्थानेषु धमंध्याने निषेधकं 
` न भवति । तदप्युक्तं तत्रैव तत्त्वानुशासने “यत्पुनवंज्रकायस्य ध्यानमित्यागमे वचः | ष्रे्योर्घ्यानं 
प्रतीत्योक्तं तत्राघस्तान्निषेधकं" एवं स्तोकशनुतेनापि व्यानं भवतीति ज्ञात्वा किमपि शुद्धात्मप्रति- 
पादकं संवरनिजेराकरणं जरमरणहरं सारोपदेशं गृहीत्वा ध्यानं कतंन्यमिति भावार्थः । उक्तं च । 
अतो णत्थि सुदीणं कालो थोगो वयं च दुम्मेहा । तण्णवरि सिक्खियन्वं जं जरमरणं खयं 
कूण” ॥ १४६॥ 

एवं नवपदाथप्रतिपादकद्धितीयमहाधिकारमध्ये निजंराप्रतिपादकमुख्यतय । गाथात्रयेणाष्टमो- 
तराधिकारः समाप्तः ॥ अथ निविकारपरमात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिक्चय मोक्षमार्गादवि- 





ईन्धनको जलानेके लिये अग्निवत्‌ ज्ञानकांड गर्भित ष्यानका अनुभवी है, इस कारण परमात्मपदको 
पाता है । इस प्रकार निजंरा पदा्थका व्याख्यान पुरा हुमा ॥१४६॥। 


अब वंघ्‌ पदाथंका व्याख्यान किया जाता है। [यदि] यदि [रक्तः] अन्नान भावमे रागी 
होकर [आत्मा] यह जीवप्रव्य [य] जिस [शुभं अयुं] शुभागुभरूप [उदीर्णं] प्रकट हुये [भावं] 


१. मद्यापि त्रिकरणदयुद्धा आत्मानं ध्यात्वा लमन्ते इन्द्रत्वम्‌ 1 
रोकांतिकदेवत्वं, तत्र॒ च्युता निर्वृत्ति यान्ति 11१॥1 
२. अन्तो नास्ति श्रुतीनां, कालः स्तोको वयं च दुर्मेाः । 
तत्‌ एव रिक्षितव्यं, यत्‌ जरामरणक्षयं करोति 11२॥ 
३. जो कोई कह कि इस वर्तमान काल्में ध्यान नहीं होता उसको इन ऊपर छली दो गाथानोसे 
अपता समाघान करता चाहिये । 


पञ्चास्तिकापेः . २१४ 


बन्धस्वैरूपाख्यानमेतत्‌;- 
जं सुहमसुहमुदिण्णं भावं रत्तो करेदि जदि. अप्पा । 
सो तेण हवदि बंधो पोग्गलकम्मेण विविहेण ।१४७॥ 
यं शुभाशुभमुदी्णं भावं रक्तः करोति यद्यात्मा | 
स॒ तेन भवति बद्धः पुद्गरुकमंणा विविधेन ॥ १४७॥ 
यदि खंतल्वयमपरोपाभ्रयेणानादिरक्तः कर्मोदयप्रमावत्वादुदी्णं शुभमनुभं वा 
भावं करोति, तदा स्त आत्मा तेन निमित्तभूतेन भावेन पुद्गलकर्भणा विविधेन बद्धो 
भवति । तदन्न मोहूरागद्वेषस्तिग्धः शुभोऽशुभो वा परिणामो जीवस्य भावबन्धः । 
तन्निमित्तेन जुभाशुभकर्मत्वपरिणतानां जीवेन सहान्योन्यमृच्छंनं पुद्गलानां दरव्यबन्ध 
इति ।१७७॥ 
वहिरङ्गान्तरङ्गबन्धकारणार्यानमेतत्‌;-- 
जोगणिसित्तं गहणं जोगो मणव्यणकायसंभेदो । 
भावणिसित्तो बंधो भावो रदिरागदोसमोहज्ञुदो ॥१४८॥ 





लक्षणे वंधाधिकारे “जं सुह” मित्यादि गाथात्रयेण समुदायपातनिका । भथ वंधस्वरूपं कथयति;-- 
जं भुहृमसुहमुदिण्णं भावं रत्तो करेदि जदि अप्पा यं शुभाशुभमुदीर्णं भावं रक्तः करोति यद्यात्मा 
यद्ययमात्मा निश्चयनयेन शुद्धुद्धेकस्वभावोपि व्थवहारेणानादिवंधनोपाधिवशाद्रक्तः सनु निमंल- 
ज्ञानानंदादिगुणास्पदणशुद्धात्मस्वरूपपरिणतेः पृथगभूता मुदयागतं शुभमशुभं वा स्वसंवित्तदच्युतो भूत्वा 
भावं परिणामं करोति सो तेण हवदिबंघो तदा स आत्मा तेन रागपरिणामेन कतुंभूतेन बंधो भवति । 
केन करणभूतेन ? पोगककम्मेण विविहेण कमंवर्गणारूपपुद्गलकमणा विविधेनेति । अत्र शुद्धात- 
परिणतेषिपरीतः शुभागुभपरिणामो भावाबंधः तन्निमित्तेन तैलभ्नक्षितानां मलन इव जीवेन सह॒ 
कर्मपुद्गलानां संदरेषो दरव्यं इति सूत्राभिप्रायः । १४७ 

अथ बहिरंगांतरंगधकारणमुपदिशति;--योगनिमित्तेन ग्रहणं करमपुद्गलादानं भवति । 


वु 

भावको [करोति] करता है [सः] वह्‌ जीव तिन] उस भावसे , [विविधेन पुद्गलकमंणा] अनेक 
प्रकारके पौद्गलीक कमोसि [बद्ध भवति] वेध जाता है । भावा्थं--यदि यह भात्मा परके संब॑धसे 
अनादि भविद्यासे मोहित होकर कमके उदयसे जिस शुभागुम_आवको करता दै व दै तव यह्‌ आत्मा 
उसही काल उस अशुद्ध उपयोगरूम भावका निमित्त पाकर पौद्गलिक कमसि बेंधता है ! इससे यह 
भी सिद्ध हुई कि इस आत्मके जो राग्रेष मोहरूप स्निग्ध शुभ अशुभ परिणाम है उनका नाम 
भत है 1 उस भाववंधका निमित्त पाकर शुभजबुमस्प रव्धवगंणामयी पुद्गलोका जीवके प्रदेशों 
के साथ परस्पर वंध होनेका नाम द्रग्यबंध है ॥१४७।॥। ह | 
आगे बंधके बहिरंग अन्तरंग कारणोका स्वरूप दिखाते हः--[योगनिमित्ं प्रहणं योगोका 
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योगनिमित्तं॑श्रहणं योगो मनोवचनकायसंमूतः । 
मावनिमित्तो बन्धो भावो रत्तिरागदेषमोहयुत्तः 1 १४८॥ 


ग्रहणं हि कमंपुद्गलानां जीवप्रदेशावतिकर्मस्कन्धानुप्रवेशः । तत्‌ खद योग- 
निमित्तं ! योगो बाडमनःकायकमवगे गालम्बनात्म्रदेश्चपरिस्पन्दः । बन्धस्तु फं पुद्ग- 
त्मानं विक्षिष्टशक्तिपरिणामेनावस्थानम्‌ 1 सं पुनर्जीवभावनिमित्तः । जीवभावः पुना 
रतिरागद्ेषमोहुयुतः 1 मोहुनीयनिपाकसंपादितविकार इत्यर्थः । तदत्र पुद्गलानां 
ग्रहणहेतुस्वाद्बहिरद्खकारणं योगं: । विशिषटशषक्तिस्थितिहेतुरवादन्तरद् कारणं जीव- 
भाव एवेति ॥१४८॥) 


[णीं 


योग इति कोऽथः । जोगो मणवयणकायसंभरदो योगो मनोवचनकायसंभूतः निःक्रियनिविकार- 
चिज्ज्योतिः परिणामाद्धिन्नो मनोवचनकायवर्गणालंवनरूपो व्यापारः आत्मप्रदेकपरिस्पंदलक्षणो 
वीर्यान्तरायक्षयोपरामजनितः कर्मादानहेतुम्‌तो योगः भावणिमित्तो बंधो भावनिमित्तो भवति । स 
कः ? स्थित्यनुभागवंधः । भावः कथ्यते । भावो रदिरागदोसमोहजुदो रागादिदोषरहितचतन्यप्रकाश- 
परिणतः पृथक्त्वादिकषायादिदर्शनचारित्रमोहनीयत्रीणि द्वादशभेदात्‌ पृथग्भूतो भावो रतिरागदेष- 
मोहयुक्तः । मच रतिशव्देन हास्याविनामाविनोकषायान्तभू ता रतिर््ाह्या । रागरन्देन तु मायाोमभ- 
रूपो रागपरिणाम इति, दवेषशब्देन तु क्रोधमानारति्योकभयनुगुप्सरूपो देषपरिणामो षट्परकारो 
भवति । मोहशब्देन दशंनमोहो गृह्यते इति । अत्र यतः कारणात्कर्मादानस्पेण प्रङृतिप्रदेशनंधहैतु- 
स्ततः कारणाद्बहि रंगनिमित्तं योगः चिरकालस्थायित्वेन स्थित्यनुभागवंधहेतुत्वादम्यंतरकारणं कषाया 
इति ताप्यं ॥१४८॥ 








निमित्त पाकर क्मपुद्गलोका जीवके प्रदेशो परस्पर एक-क्षेत्रावगाहसे ग्रहण होता है, [योगः 
मनोवचनकायसंमूतः] योग मन-वचन-कायको क्रिासे उत्पन्न होता है । [धंघः भावनिमित्तः] ग्रहण 
तो योगोसे होता है गौर बंध एक अशुद्धोपयोगरूप भावोके निमित्तसे होता है । गौर [भावः] वह्‌ 
भाव कंसा है कि [रतिरागमोहयुतः] इष्ट अनिष्ट पदार्थोमें रतिरागदवेष मोहसे संयुक्त होता है । 
भावाथं--जीवोके प्रदेशोमे कर्मोका आगमन्‌ योगप्रिणतिसे होता है । पूरव॑की बंधो हुई कमं- 
वगंणा्मोका अवकबन पाकर आत्मप्रदेगोका प्रकंपन होनेक्रा नाम योगपरिणति है । ओर विदोषतया 
निज शक्तिके परिणामसे जीवके प्रदेशमे पुद्गखकमंपिडोके रहनेका नाम बंध है । वह्‌ बंध मोदतीय- 
कम संजनित्त अशुद्धोपयोगरूप भावके बिना जीवके कदाचित्‌ नहीं होता । यद्यपि योगोके द्वारा भी 
वंघ हौता है तथापि स्थिति जनुभागके विना जीवके उसका नाम मात्र हौ ग्रदण्‌ होता है । क्योकि 
जप उतहीका नाम है जो स्थिति अनुभागकी विशेषता स्यि हो, इसकारण यह बात सिद्ध हुई 
कि बंधमें बहिरग कारण तो योग है गौर अंतरंग कारण जीवक रागादिक भाव है ॥ १४८॥ 


१, बन्वः. २. योगात्‌ भ्र तिभ्रदेशबन्धौ । 


पञ्चास्तिकायः २१५ 


मिथ्यात्वादिद्रवयपर्य्यायाणामपि वहिरङ्गकारणद्ोतनमेतत्‌;-- 


हेद्‌ चदुढ्वियप्यो अटुवियप्पस्स कारणं भणिदं । 
तेसि पि थ रागादि तेसिमभवे ण चञ्छ्ंति ॥१४९॥ 


हेतुश्चतुविकल्पोऽष्टविकल्पस्य कारणं भणितम्‌ । 
तेषामपि च रागादयस्तेषामभावेन न बध्यन्ते ।॥१४९॥ 


तेन्नान्तरे किलाष्टविकल्पकर्मकारणत्वेन बन्धहेतुमृताइचवुधिकल्पाः प्रोक्ताः 
मिथ्यात्वासंयमकषाययोगा इति । तेषामपि जीवभावभूता रागादयो बन्धहतुत्वस्य 
हेतवः । यतो रागादिभावानासभावे दरन्यमिथ्यात्वासंयमकषाययोगसडूावेऽपि जीवा 


अथ न केवलं योगावंधस्य बहिरंगनिमित्तं भवंति मिथ्यात्वादि द्रव्यत्वादि द्रव्यप्रत्यया अपि 
रागादिभावप्रत्ययपक्षया बहिरंगनिमित्तमिति समथंयतिः-हेह्‌ हि हतुः कारणं हि स्फुटं । कति- 
संख्योपेतः । चहुवियप्पो उदथागतमिथ्यात्वाविरततिकषाययोगदरव्यप्रत्ययरूपेण चतुविकल्पो भवति । 
कारणं भणियं स च द्रव्यप्रत्ययरूपदचतुविकत्पो हेतुः कारणं भणितः । कस्य । अद्ठविपप्पस्स 
रागाद्युपाधिरदितसम्यव्त्वादष्टगुणसहितपरमात्मस्वमावग्रच्छादकस्य नवतराष्टविधद्रन्यकमंणः तेति 
पि य रागादी तेषामपि रागादथः तेषां पूर्वोततदरव्यपरत्ययानां रागादिविकल्परहितशुद्धातमद्रव्यपरिण- 
तेभिन्ना जीवगतरागादयः कारणा भवंति । कस्मादिति चेत्‌ । तेसिमभावे ण बज्छंते यतः कारणा- 
त्तेषां जोवगतरागादिभावप्रत्ययानामभावे द्रव्यप्रत्ययेषु विद्यमानेष्वपि सर्वेटानिष्टविषयममत्वाभाव- 
परिणता जोवा न बध्यं इति । तथाहि--यदि जीवगतरागाद्भावेपि द्रव्यप्रत्ययोदथमात्रेण बंधो 
भवति तहि सर्वदैव बंध एव । कस्मात्‌ । संसारिणां सवदैव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वादिति । तस्माद्‌ 
_____ ~~~ _____~_~_~_~_~___ 

आगे द्रव्यमिथ्यात्वादिक बंधके बहिरंग कारण है ठेवा कथन करते हैः--[चुविकल्यः] चार 
प्रकारका द्रव्यप्रत्यय रूप हतुः] कारण [अष्टविकल्पस्य] आ्प्रकारके कर्मोका [कारण | निमित्त 
[भणितं] कहा गया है [च] भौर तिषां अपि] उन चार प्रकारके वयभ्रत्ययोका भी कारण 
[रागादयः] रागादिक विभाव भावहै [तेषां] उन रागादिक विभावरूपभावोकि [अभावे] विनाश 
होने पर [न बध्यन्ते] कमं नहीं बंधते है । भावाथं--आटप्रकार कसंवंधके कारण मिथ्यात्व, ससंयम, 
कषाय मौर थोग ये चार प्रकारके द्रवयप्रत्यय हैँ । उन द्रव्यप्रत्ययोके भ ५ 
अतएवं कंषक्त कारणके कारण रागादिक भाव हैँ । क्योकि रागादिकं ४५ ध 
मिथ्याल्व असंयम कषाय ओर योग इन चार प्रत्य्योके होते हुये भो जीवके वंध नहीं होता, इस 





१. अन्यसिद्धान्ते गोम्मटसारादिषु. २. मिथ्यात्वादीनां । 9 
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त॒ उध्यन्ते, तती रागादीनामन्तरङ्कत्वािश्वयेन बन्धहेतुत्वमवसेयमिति \\१४९॥। 
इति बन्धपदार्थन्धास्यानं समाप्तम्‌ 1 जथ सोक्षपदा्थेच्याख्यानस्‌ । 
द्रव्यकर्ममोक्हेतुषरमसंबर्पेण भावमो्तस्वक्पाख्यानमेतत्‌;ः-- 
हेदुमभवे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोधो । 
आस्तवभवेण विणा जायदि कम्मस्स हु णिरोधो ॥१५०॥! 
कम्मस्साभावेण य सव्वण्डर सठवसरोगद्रसी य । 
पावदि इ'दियरदहिदं अब्वाबाहं सुहमणंतं ।१५१।1 जुम्मं । 
हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिने: आसखरवनिरोघः । 
माखवभावेन विना जायते कमणस्तु निरोघः 1 १५०॥ 


कसंणाममवेन च स्वंश्ञः सवंलछोकदली च| 
प्राप्नोतीन्द्रियरहितमन्याबाधं सुखमनन्तं । १५१॥ युग्मं | 


आखवहेतुहि जीवस्य मोहरागद्वेषरूपो भावः । तदभावो भवति ज्ञानिनः । तद- 





ज्ञायते नवतरदरन्यकर्मंबंधस्योदयागतद्रव्यप्रत्यया हेतवस्तेषां च जीवगतरागादयो हेतव इति ! ततः 
स्थितं न केवरं योगा बहिरंगवंधकारणं द्रव्यप्रत्यया मपीति भावार्थः ॥१४९॥ 

एवं नवेपदाथं प्रतिपादकद्ितीयमहाधिकारमध्ये बंघव्यास्यानमुख्यततया गाथाच्रयेण “नवमो 
तराधिकारः” समाप्तः! अनंतरं शुद्धात्माचुभूतिरुक्षणनिविकल्पसमाधिसाध्ययागमभाषया रागादि- 
विकस्परहितगुक्लध्यानसध्ये वा मोक्षाधिकारे गाथाचेतुषटयं भवतति । तक्र भावमोक्षः केवल- 
जानोत्यत्तिः जीवन्मुक्तोहंत्पदमित्येकाथंः तस्याभिधानचतुषटययुक्तस्ैकदेरमोक्षस्य व्याख्थानमुख्यत्वेन 
“हदं अभावे" इत्यादि सूत्रमयं । तदनंतरमयोगिचरमसमये शेषाघातिद्रव्यकमंमोक्षप्रतिपादनरूपेण 
“दंसणणाणसमग्यं'" इत्यादि मूत्रदयं । एवं गाथाचतुष्टयपयंन्तं स्थलटयेन मोक्षाधिकारव्याख्याने 
समुदायपातमिका । अथ धातिचतुष्टपद्रव्यकमंमोक्षहेतुभूतं परमसंवररूप च भावमोक्षमाह;- ह 
अभावे द्रवयपत्ययरूपेत्वमभावे सति णियमा निरचयात्‌ जायदि जायते ! कस्य । णाणिस्स ज्ञानिनः । 
1 


कारण रागादिके भाव ही वेध के अंतरंग मुख्य कारण है, गौणकारण चारजिभ्रत्यय है । इस प्रकार 
बघपच्छथका व्याख्यान पुण हुमा ॥१४९) 


अव स्पर्ुपदार्थका व्याख्यान किया जाता है, सो प्रथम ही द्रव्यमोक्षका कारण परमसंवररूप 
मोक्षका स्वरूप कते हैः--हित्वभावे] रागादि कारणोके जभावसे [नियमात्‌] निर्चयसे [ज्ञानिनः] 
भेद-विज्ञालीके [आास्रवनिरोधघः] माल्वसावका अभाव जायते) होता है {तु} गौर [मालव भावेन 


१. देतत्वं ज्ञातव्यम । 


` पन्चास्तिकायः २१७ 


भावे भेवत्याल्लवभावाभावः । आसरवमानाभावे भवति कर्माभावः । क्सभिवेन 
भवति सा्व्तम्‌ । सवेर्दश्ित्वमन्याबाधमिन्वरियन्यापारातीतमनन्तसुखत्वभ्चेति । स 
एष जीवन्मुदितनामा भावभोक्षः कथमिति चेत्‌ । भावः खल्वत्र विवक्षितः कर्मावुत- 
चेतन्यस्य क्रमप्रवतंमानज्ञप्तिक्रियारूपः । स खलु संसारिणोऽनादिमोहनोधकर्मोदया- 
नुवृत्तिबशादशुद्धो द्रव्यकर्मालवहेतुः । स तु ज्ञानिनो मोहरागदेषानुवृत्तिरूपेण प्रही- 
थते 1 ततोऽस्य आस्रवभावो निरुध्यते । ततो निरुद्धाल्षभभावस्यास्य मोहक्षयेणात्य- 
स्तनितिकारमनादिसुद्रितानन्तचेतन्यवीयेस्य शुदधकञप्तिक्रियाखूपेणान्तम्‌ हतंमतिबाह्य 





स कः | आसवणिरोधो जीवाधितरागा्याल्वनिरोधः आसवभावेण विणा भावावस्वरूपेण विना 
जायदि कम्मस्स दु णिरोधो मोहनीयादिषातिचतुष्टयरूपस्य कर्म॑णो जायते निरोधो विनाशः । इति 
प्रथमगाथा । फम्मस्साभावेण य चातिकमंचतुष्टयस्यामावेन च । सव्वणं सन्वलोयदरिसो घ सवः 
सवंलोकदरली च सनु । करं करोति । पावदि प्राप्नोति । किं । सुहं सुखं । कि विशिष्टं । इंदियरहिष 
भन्वावाहूमणतं अतीन्दरियमव्यावाधमनंतं । इति संक्षेपेण भावमोक्षो ज्ञातव्यः । तद्यथा । कोसौ भावः 
कदच मोक्षः इति भ्कते प्र्युत्तरमाह--मावः स त्वत्र विवक्षितः कर्मावृतसंसारिजीवस्य क्षायोप- 
शामिक्ञानविकल्परूपः ! स॒ चानादिमोहोदयवदोन रागद्रेषमोहरूपेणाशुद्धो भवतीति । इदानीं तस्य 
भावस्य मोक्षः कथ्यते । यदायं जीवः आगमभाषया कालादिरन्धिरूपमध्यात्ममाषया शुद्धात्माभिः 
मुखपरिणामरूपं स्वसंवेदनज्ञानं लभते तदा प्रथमतस्ताबन्मिथ्यास्वादिसप्तभकृतीनामुपदमेन क्षयोप- 
शमेन च सरागसम्यग्दु्टिभू त्वा पंचपरमेष्िभक्त्यादिरूपेण प्राधितधम्यंध्याननहिरंगसहकारित्वेनानं- 
तज्ञानादिस्वरूपोऽहमित्यादिभावनास्वरूपमात्माधितं धर्म्यध्यानं प्राप्य आगमकथितक्रमेणासंयत- 


विना] कम॑ंका आगमन न होनेसे [कर्मणः] ज्ञानावरणादि कमंबधका [निरोधः] मभाव [जाते] 
होता दै । [च] ओर [कर्मणां] ज्ञानावरणादि कर्मोका [अभावेन] विनादा करके [संज्ञः] सबका 
जानेवाला [च] मौर [सर्वलोकदर्शी] सबका देखनेवाला होता है, तब वह्‌ [इन्द्रियरहितं। इन्दरिया- 
धीन नहीं ओर [अन्यावाधं] बाधारहित [अनन्तं] अपार एसे [घुल] आत्मीक सुखको प्राप्नोति) 
प्राप्त होता है । भावाथं--जीयके आल्ञवका कारण _मोदरागढेषरूप परिणाम है । जब इन तीन 
अद्ध भावोका विनाश हो तब ज्ञानी जीवके अवदय ही भास्लवभावोका अभाव होता है । जब 
ज्ञानीके आसलवभावका अभाव दोता है तन कसंका नश्च होता ह । क्कि ना होने पर निरावरण 
सर्वञपद तथा सवद पद प्रगट होता है मौर खंडित अतीन्द्रिय मनन्त सुखका अनुभव होता 
है । इस पदका नाम जीवन्मुक्त भावमोक्ष कहा जाता है1 देहधारी जीते रहते ही भावकर्मरहित 
सर्वथा शुद्धमावसंयुक्त मुक्त दै, इस कारण जीवन्मुक्त कहलाते है । यदि कोई पू कि किसप्रकार 
जीवन्मुक्त होते दै ? सो कहते हँ कि क्म॑से आच्छादित आत्माके रमसे प्रवतंमान वा 
भाव संसारी जोवके अनादि मोहनीय क्के वशसे भगुदध है । द्रव्यकमके मास्व कारण हि 

भावज्ञानी जीवके मोहरागेषकी प्वृ्तिसे कमी होता दैः अतएव द्र भेदविज्ञानीके भखव्‌भावका 

प्ठ्वा° २८ 


२१८ श्रीमद्राजचनद्रजैनराखमालायाम्‌ 


यगयज्जानद्नावरणात्तरायक्षयेण कथश्ित्‌ क्‌ टस्यन्नानतामवाप्य ज्ञप्तिक्रियारूपे 
क्रमप्रदत्यभावाद भावकर्म विनष्यति ! ततः क्मभिवे स हि भगवान्सवे्नः सर्वदर्शो 
व्युपरतेन्दरियव्यापारोग्यानाधानन्तसुखश्च नित्यननेवावतिष्ठते । इत्येष भावकमंमोक्ष- 
प्रकारः दव्यकमंमोक्षहेतुः परमसंवरभ्रकारश्च 11१५०११५ १॥1 


द्व्यकर्ममोक्षहेतुपरमनिर्जराकारणल्यानाख्यानमेतत्‌;-- 
दंसणणाणसमग्गं क्चाणं णो अण्णद्ठवसंजुत्तं । 
जायदि णिञ्जरहेदू सभावसदहिदस्स साधुस्स ॥१५२॥ 





सम्यग्दुटयादिगुणस्थानचतुष्टयमध्ये क्वापि गुणस्याने दर्शंनमोहल्लयेण क्षायिकसम्यक्तवं कृत्वा 
तदनंतरमपर्वादिगुणस्थानेषु प्रकृतिपुरुषनि्मलविवेकज्योतीरूपग्रथमयुक्छष्यानमनुभूय रागद्वेषरूप- 
चारित्रमोहोदयाभावेन निविकारनुढात्मानुभूतिरूपं चारिव्रमोहविध्वंखनसमथं वीतरागचारति प्राप्य 
मोहक्षपणं कृत्वा मोहक्षयानंतरं क्षीणकषायगुणस्थानेतमु हृतंकाकं स्थित्वा ॒द्वितीयदुक्छषध्यानेन 
ज्ञानद्नावरणान्तरायकरम॑त्रयं युगपद॑त्यसमये निम्‌ ल्य केवलन्ञाना्यनंचचतुष्टवस्वरूपं भावमो्ं 
प्राप्नोतीति भावाः ॥१५०।१५१॥ 


एवं मावमोक्षस्वरूपकथनरूपेण गाथाद्यं गतं । अथ वेदनीयादिदोषाघातिकमंचतुष्टय- 
विनादाङूपायाः सकलद्रव्यनिज॑रायाः कारणं ध्यानस्वरूपं कथर्याति;ः--“"दसण इत्यादि पदखंडनसूपेण 





निरोघ होता है । जव इसके मोहकमंका क्षय होता है तव इसके _ अत्यन्त निविकार वीत्तराग-चारितर 
प्रगट होता है । अनादिकार्से आरव आवरण द्वारा अनन्त चैतन्यशक्िति इस आत्माकी मूद्ित 
(उकीहुद) है" वही इस ज्ञानीके शृुद्धक्नायोपरमिक निर्मोहन्ञानक्रियाके होते हुए अन्तमूहूर्तपर्यन्त 
रहती है 1 तत्पर्चात्‌ एकं ही समयमे ज्ञानावरण, दर्रनावरण, अन्तराय कमक क्षय होनेसे कथंचित्‌- 
प्रकार कूटस्थ अचकु केवलज्ञान गवस्थाको प्रा होता है । उस समय ज्ञानक्रियाकी प्रवत्ति क्रमसे 
नहीं होती क्योकि भावकर्मका अभाव है ! सो एेसी अवस्थाके होनेसे वह॒ भगवान सवंज्ञ सवंदर्ली 
इन्द्ियव्यापाररहित अव्यावाध अनन्त सुखसंयुक्त सदाकार स्थिरस्वभावसे स्वर्पगृप्त रहते 

यह भावकमंसे मुक्तका स्वरूप दिखाया, ओौर ये ही द्न्यकमंसे मुक्त होनेका कारण परम संवरका 
स्वरूप है ! जव यह जीव केवलज्ञान दशाको प्राप होता है तब इसके चार अघात्तिया कमं जी 
हुदै रस्सी की तरह द्रव्यकमं रहते ह । उन दव्यकर्मोके नारको अनन्त चतुष्टय परम संवर 
कहते ह ॥ १५०।१५ १ 


सगे द्रव्यकमं मोक्षका कारण मौर परम निजंराका कारण ध्यानका स्वरूप दिखाते हैः- 
[्नन्ञानसमग्ं यथायं वस्तुको सामान्य देखने ओौर विरोषतापूवंक जाननेसे परिपुणं [ध्यान] 





९. निल्वलन्ञानत्वम्‌ 1 


पश्चास्तिकायः २१९ 
दशनज्ञानसमग्रं॑ध्यानं नो भत्यद्रव्यसंमुक्तं | 
जायते निजेरहितुः स्वभावसहितस्य साधोः ॥१५२॥ 
एवमस्य खलु भावमुक्तस्य भगवतः केवलिनः स्वरूपतृप्तत्वाद्ि्न्तसुखदुःख- - 


कमंविपाककृतविक्रियस्य प्र्षीणानरणत्वादनन्तज्ञानद्ंनसंपुरणशुदधज्ञानचेतनामयत्वाद- 
तीन्वरियत्वाच्चान्यद्रव्यसंयोगवियुक्तं शुद्धस्वरूपे विचलितचैतम्यवृत्तिस्वरूपत्वात्कथ- 





व्याख्यानं क्रियते-दंसण णाण दशनज्ञनाभ्यां कृत्वा समरणं परिपूर्णं । कि । क्षाणं ध्यानं । पुनरपि 
किविदिष्टं ? णो अण्णदन्वसं जुत्तं अन्यद्रव्यसंयुक्तं न भवति । इत्थंभूतं ध्यानं जायदि णिज्जरहेदू 
निजंरहितुर्जायते । कस्य ? सहावसहिदस्स साहुस्स शुद्धस्वभावसहितस्य साधोरिति । तथाहि । तस्य 
पुर्वोक्तिभावमुक्तस्य केवलिनो निविकारपरमानंदेकलक्षणस्वात्मोत्थसुखतुपत्वाद्वयावृत्तहषंविषादरूप- ` 
सांसारिकसुखदुःखविक्रियस्य केवलज्ञानदर्शनावरणविनाक्षादसहायकेवलन्ञानवर्शनसहितं सहजशुद्ध- 
चैतन्यपरिणतत्वादिन्दियव्यापारादिवहिद्रन्यारंवनाभावाच्च परद्रन्यसंयोगरहितं स्वरूपनिरचर्त्वाद- 
विचकितचैतन्यवृत्तिरूपं च यदात्मनः स्वरूपं ततूवसंचितकर्मणां ध्यानकायंमूतं स्थितिविनादं गखनं 
च दष्ट्वा निजरारूपध्यानस्य कायंकारणमुपचर्योपचारेण ध्यानं भण्यत इत्यभिप्रायः । अत्राह रिष्यः । 
ददं परद्रव्यारंबन रहितं ध्यानं केवक्लिनां भवतु । कस्मात्‌ ? केवलिनामुपचारेण ध्यानमिति वचनात्‌ । 
चारित्रसारादौ भ्रन्ये भणितमास्ते । छदमस्थतपोधनाः द्रव्यपरमाणुं मावपरमाणुं वा ध्यात्वा केवलज्ञान- 
मुत्पादयंति तत्परद्रव्यारुंबनरहितं कथं घटत इति । परिहारमाह । द्रव्यपरमाणुशब्देन दन्यसूक्ष्मत्वं 
ग्राह्यं भावपरमाणुब्देन च भावसूकषमत्वं न च पुद्गर्परमाणुः । इदं व्याख्यानं सर्वा्थसिद्धिरिष्पणके 
भणितमास्ते । अस्य संवादवाक्यस्य विवरणं क्रियते । द्रव्यशब्देनातमदरव्यं ग्राह्यं तस्य तु परमाणुः । 
परमाणुरित्त कोथः ? रागादुपाधिरहिता सूक्ष्मावस्था । तस्याः सूक्ष्मत्वं कथमिति चेतु ? निविकल्प- 
समाधिविषयादिति द्रव्यपरमाणुशब्दस्य व्याख्यानं 1 भावशब्देन तु तस्येवात्मदरव्यस्य स्वसंवेदनन्ञान- 
परिणामो ग्राह्यः तस्य भावस्य परमाणुः । परमाणुरिति कोथः रागादिनिकल्परहिता सूक्ष्मावस्था । 


निजं राहेतुः] कर्मबन्धरि रिपाटीसे खिरनेका 
परद्रव्य चिन्ताका निसेधरूप ध्यान [निनं राहेतुः] न्धस्थितिकी अनुक्रम प 
कारण [जायते] होता है । यह ध्यान किसके हता है ? [स्वभावसहितस्य साधोः] आत्मीक स्वमाव- 
संयुक्त साधु महासुनिके होता है । यह ध्यान कंसा है ? [नो अन्य्रन्यसंयुक्तं] परद्रव्य संब॑ध से 
रहित है । भावाय --जब यह भगवानु भावकमंमुक्त केवर अवस्थाको प्राप्त होता है तब निज 
स्वरूपम आत्मीक सुखसे तृप्त होता है । इसलिये करम॑जनित सुखदुःख विपाकज्रियाके वेदनसे रहितं 





१. केवलिनः २. रितः । 


२९० ` श्रोमद्राजचन्द्रनैनशास्वमालायाम्‌ 
न्चिद्ध्यानव्यपवेशाहंमात्मनः स्वरूपं पुवंसंचितक्मणां श्व्तिरातनं वा विलोक्यं 
निजंरहितुत्वेनोपवण्यंत इति ॥१५२॥ 
द्न्यमोक्षस्वरूपास्यानमेतत्‌;- 
जो संवरेण जुत्तो णिञ्जरमाणोध सठ्वकम्माणि । 
ववगदवेदाउस्सो मुयदि भवं तेण सो मोक्खो ।\९५३॥ 


यः संवरण युक्तो निजेरल्नथ स्वकर्माणि। 
व्यपगतवेदयायुष्को मुञ्चति भवं तेन स मोक्षः ॥१५३॥ 





तस्याः सूक्ष्मत्वं कथमिति चेत्‌ । इद्रियमनोविकल्पाविषयत्वादित्ति भावपरमाणुर्दस्य व्याख्यानं 
ज्ञातव्यं । अयमत्र भावाथः--प्राथमिकानां चित्तस्थिरीकरणा्थं विषयाभिरापषरूपध्यानवंचना्थं च 
परंपरया मुक्तिकारणं पंचपरभेष्ठयादिपरद्रव्यं ध्येयं भवत्ति दृढतरध्यानाभ्यासेन चित्ते स्थिरे जाते 
सति निजशूद्धातमस्वरूपमेव ध्येयं । तथा चोक्त श्रीपूज्यपादस्वामिभिः निश्चयध्येयव्यास्यानं । 
आत्मानमात्मा भात्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयनु सन्‌ स्वयंभूः प्रवृत्तः । अस्य व्याख्यानं क्रियते । 
आत्मा कर्ता भात्मानं कमंतापन्तं आत्मन्येवाधिकरणभूते आहमनः करणभूतेन असौ प्रत्यक्षीभूतात्मा 
क्षणमन्तमु हृतंमुपजनयन धारयन्‌ सन्‌ स्वर्य॑मूः भवृत्तो सर्वज्ञो जात इत्यथः । इति परस्परसापेक्ष- 
निक्चयव्यवहारनयाभ्यां साध्यसाधकभावं ज्ञात्वा ध्येयविषये विवादो न क्तव्यः ।१५२॥ 

भथ सकलमोक्षसंज् द्रन्यमोक्षमावेदयति; -जो यः कर्ता स्रंवरेण जुत्तो परमसंवरेण युक्तः । 
कि कुवन्‌ ? णिज्जरमाणो य निजरयंर्च । कानि । सन्वकम्माणि सवंकर्माणि । पुनः किविरिष्ट । 
ववगदवेदाउस्सो व्यपगतवेदनीयायुष्यसंज्ञकरमदयः। एवंभूतः स ॒किकरोति ? मुमदि भवं त्यजति 
3 
होता है । ज्ञानावरण, दशनावरण कर्मके जाने पर अनन्तज्ञान, अनन्त द॑दंनसे शुद्ध चेतनामयी 
होता है । इस कारण अतीन्द्रिय रसका आस्वादी होकर बाह्य पदाथोकि रसको नहीं भोगता । गौर 
वही (रमेश्वर अपने शद्ध , स्वरूपम अखंडित चैतन्यस्वरूपभे भरवरपित होता है । इस कारण कथं 
भचितमकार पने स्वरूपका ध्यानी भी है अर्थात्‌ पर्रव्यसंयोगसे रहित आमस्वरूपध्यान नामको 
ल ९ । इस कारण कवरीके मी उपचारमाम स्वरूप-अनुभवनकी यपे ध्यान कहा जाता | मी उपचारमात्र स्वरूप-अनुमवनकी अपेक्षा ध्यान कहा जाता है। 
पू बधे कमं भपनी दाक्तिकी कमीसे समय समय खिर रहते है, इस कारण वही ध्यान तिर्ज॑सका 

कारण है । यहं भावमोक्षका स्वरूप जानो ॥१५२॥ 

ध गे ्रव्यमोक्षका स्वरूप (स हैः--ः] जो पृष [संवरण शुक्तः] आत्मानुभवरूप परम- , 
संवरसे संयुक्त है [अथ] अथवा [सवंकर्माणि] अपने समस्त पं अन्धे कर्मोको [निर्ल॑रन्‌] अभुकरमसे 
खपाता हुआ प्रवतित है, मौर जिस पुरुषसे [व्यपगतवेद्यायुष्ः] वेदनीय, नाम, गोच, जायु कसं 


(| $ 
[> 


श्त 


पशचास्तिकार्यः ` २९९' ` 

अथ खलु भगवतः केवलिनो भावमोक्षे सति प्रसिद्धपरमसंवरस्योत्तरक्मसन्ततौ ` 
निरुद्धायां परमनिजेराकारणध्यानप्रसिद्धौ सत्यां पूर्वकरमसंततौ कदाचित्स्वभावेनैव 
कदाचित्समुद्घातविधानेनायुःक्मेसमभूतः स्थित्थामायःकर्मानुसारेणेव निर्जीयंमाणा- 
यामपुनभ॑वोय तदँबत्यागसमये वेदनीयाुर्नामगोजरूपाणां जीदेन सहात्यन्तविदलेषः 





भवं येन कारणेन भवशब्दवाच्यं नामगोत्रसंज्ञं कमंदययं मु चति तेण सो भोदखों तेन कारणेन स 
भरसिद्धो मोक्षो मवति । अथवा स पुरुष एवाभेदेन मोक्षो भवतीत्यथंः । तद्यथा । अथास्य केवछिनो 
भावमोक्षे सति निधिकारसंवित्तिसाध्यं सकलसंवरं कुवंतः पूर्वोतरितशषु्धात्मध्यानसाघ्यां चिरसंचित- ` 
कमणां सकलनिजरां चानुभवतोन्तमु हृतंजीवितशेषे सत्ति वेदनीयनामगोत्संज्ञकमं्रयस्यायुषः 
सकादादंधिकस्थितिकारे तत्कमंत्रयाधिकस्थितिविनाशा्थं संसारस्थितिविनााथं वा दंडकपाटप्रतर- ` 
ोकपूर्णसंजञं केवलिघमुदूघातं छृत्वाथवायुष्यसहकमं त्रयस्य संसारस्थितेर्वा खमानस्थितिकाङे पुनरछृत्वा 
च तदनन्तरं स्वगुद्धासनिद्चलवृत्तिरूपं सूष्षमक्रियाप्रतिपातिसंज्ञमुपचारेण तृतीयदुक्छध्यानं कुर्वतः 
तदनन्तरं सयोगिगुणस्थानमततिक्रम्य सवंप्रवेशाह्लादैकाका रपरिणतपरमसमरसीमावलक्षणसुखामृतर- 
सास्वादतुप्तं समस्तशसीरगुणनिधानं समुच्छिन्नक्रियासंलं चतुथंशुक्रुष्यानामिधानं परमयथास्यात- 
चारितं प्रप्तस्यायोगिद्विचरमसमये शरोरादिद्वासप्ततिप्रकृतिचरमसमये वेदनीयायुष्यनामगो्संज्ञकम- 
चतुष्करूपस्य त्रयोदशप्रकृतिपुदुगर्छपिडस्य जीवेन सहात्यन्तविर्केषो दरव्यमोक्षो भवति ।. तदनंतरं कि 
करोति" भगवान्‌ ? पूरव॑भ्रयोगादसंगत्वाद्बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्चेति दैतुचतुष्ट्यात्‌ रूपात्‌ 
स॒ काशाद्यथासंख्येनाविशुद्धकुलालचक्रवदयपगतसरेपालानुवदेरण्डवीजवदग्निरिखावच्चेति दृष्टंत- 
चतुष्टयेनैकसमयेन लोकाग्रं गच्छति । परतो गतिक्रारणमूतधर्मास्तिकायाभावात्तत्रैव रोकाग्रे स्थितेः 





दूर हो गए हँ । [सः] वह भगवानु परमेरवर [भवं] अघातिकमं सम्बन्धी संसारको [भुञ्चति] 
छोड देता है, नष्ट कर देता है [तिन मोक्षः] इसलिये द्रव्य मोक्ष कहा जाता है । भावाथ-इस 
केवली भगवानके भगवानके भावमोक्ष होनेपर परमसंवर भाव होते है । उनसे आगामी काल 
सम्बन्धिनी कम॑की परपराका निरोध होता है। ओर पूवं वधे कर्मोकी निजंराका कारण ध्यान 
होता है, उससे पूवकम॑संततिका किसी कारमे तो स्वभावहीसे अपना रस देकर लिरना होता है 
ओर किसी काल समुद्धातविधानसे कर्मोकी निजंरा होती है । ओर किसी कार यदि वेदनी, नाम्‌, 


गोत्र इन तोन कमर हत्त मायुकर्मकी स्थितिके स्थिति आयुकमंकी स्थितिके बराबर हौ तब तो सन चार अधघातिया कमक 
स्थित्ति बराबर ही खिरक मोक्ष अवस्था होती है ओौर जो आयकमंकौी _ स्थिति अत्पहयो गौर 





९. मोक्षाय. २. तस्य मनुष्यभवस्य त्यागसमये परित्यागसमये । 


र श्रीमद्राजचन्द्रनैनरास्रमालायामू 


क्मयुद्गखानां द्व्यमोक्षः । १५३।। इति मोक्षपदा्थव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 
समाप्तं च मोक्षमार्गावथवरूपसम्यग्दशेनज्ञानविषयभूतनवपदाथेन्यार्यानम्‌ ॥। २॥ 





सन्‌ विषयातीतमनदवरं परमसुखमनंतकालमनुभवतीति भावाथ; ॥१५३॥ इति द्रव्यमोक्षस्वरूप- 
कथनरूपेण सुत्रहमयं गतं । एवं भावमोक्षद्रग्यमोक्षप्रतिपादनमुख्यतया गाथाचतुष्टयपर्यतं स्थलद्येन 
दशमोन्तराधिकारः ॥ 

इति तात्पयवुत्तौ परथमतस्तावत्‌ “अभिवंदिऊण सिरसा” इमां गाथामादि कृत्वा गाथाचतुष्टयं 
व्यवहारमोक्षमागेकथनमुख्यत्वेन तदनंतरं षोडशगाथा जीवपदार्थप्रतिपादनेन तदनंतरं गाथाचतु- 
ष्टयमजीवपदाथंनिरूपणा्थं ततस्च गाथात्रयं पृण्यपापादिसप्तपदाथंयीठिकारूपेण सूचनार्थं तदनन्तरं 
गाथाचतुष्टयं पुण्यपापपदाथंदयविवरणार्थं तत्व गाथाषट्कं शुभागुभास्रवव्याख्यानार्थं तदनन्तरं 
सूत्रत्रयं संवरपदाथंस्वरूपकथनार्थं ततश्च गाथात्रयं निजंरापदा्थंग्यास्यानेन निमित्तं तदनंतरं सूत्र्रयं 
बंधपदाथंकथना्थं तदनंतरं सुत्रचतुष्टयं मोक्षपदार्थव्याख्यानार्थं चेति ददाभिरंतराधिकारैः पंचा- 
शद्गाथाव्यवहारमोक्षमार्गावयवमूतयोदंशंनज्ञानयोविषयभूतानां जीवादिनवपवार्थानां प्रतिपादकः 
द्वितीयमहाधिकारः समाप्तः ॥२॥ 
वेदनीय, नाम्‌, गोत्रकी बहत हो तो _समुद्घात स्थि खिरक मोक्ष अवस्था होती है । इस प्रकार 
जीवसे अत्यंत सवंथाप्रकार करमंपुदगलं का वियोग होनेका नाम द्रव्यमोक्ष है ॥१५३॥ 


इस प्रकार द्रव्यमोक्षका व्याख्यान पूणं हुमा गौर मोक्षमार्गकि अंग सम्यग्द्न सम्यग्ज्ानके 
निमित्तभूत नवपदार्थोका व्याख्यान भी पुरा हुआ ॥२॥ 








१. विस्तारकथिता । 


अथ मोक्षमागंपरपञ्चसूचिका चूलिका ॥३॥ 


मोक्षस्वरूपाख्यानमेतत्‌;ः- 
जीवसहावं णाणं अप्पडिहदद्सणं अणण्णमयं । 


चरियं च तेसु णियदं अस्थित्तमणिदियं मणियं ॥१५४॥ 
जीवस्वभावं ज्ञानमप्रतिहतदशंनमनन्यमयं | 
चारित्रं च तयोनियतमस्तित्वमनिन्दितं भणितं ।१५४॥ 
जीवस्वभावं नियतं चरितं मोक्षमार्ग; । जीवस्वभावो हि ज्ञानदशने अनन्यमयत्वात्‌ । 
अनन्यमयत्वं च तथोविशेषसामान्यचेतन्यस्वभावजीवनिव्‌ं त्त्वात्‌ । अथ तयोर्जीच- 


इत ऊर्ध्वं मोक्षावाप्तिपुरस्सरं निख्चयव्यवहारमोक्षमार्गाभिधाने विक्षेषन्याख्यानेन चूल्िकारूपे 
तृतीयमहाधिकारे “जोवसहामो णाणं" इत्यादिविरतिगाथा भवंति । तत्र विशतिगाथासु मध्ये केवक- 
ज्ञानदसंनस्वभावशुद्धगीवस्वरूपकथनेन जीवस्वभावनियतचरितं मोक्षमागं इति कथनेन च “जीव- 
सहा णाणं'" इत्यादि प्रथमस्थले सूत्रमेकं तदनंतरं शुद्धात्माधितः, स्वसमयो मिथ्यात्वरागादिविभाव- 
परिणामाध्रितः परमसमय इति प्रतिपादनरूपेण "जीवो सहावणियदो" इत्यादि सूत्रमेकं, अथ शुद्धात्म- 
श्रद्धानादिरूपस्वसमयविलक्षणस्य परसमयस्थैव विरोषविवरणमुख्यत्वेन "जो परदव्वंहि'” इत्यादि 
गाथाद्यं, तदनंतरं रागादिविकल्परहितस्वसंवेदनस्वरूपस्य स्वसमयस्यैव पुनरपि विकेषविवरणमुख्य- 
त्वेन “जो सन्बसंग"" इत्यादि गायाद्रयं, अथ वीतरागसर्वज्ञप्रणीतषडद्रव्यादिसम्यक्श्चदधानन्ञानपच- 
महात्रता्नुष्ठानरूपस्य व्यवहारमोक्षमाेस्य निरूपणमुस्यतवन “धम्मादी सदृहणं इत्यादि पंचमस्यले 
सुत्रमेकं, भथ व्यवहाररतत्रयेण साध्यस्यामेदरत्न्रयस्वरूपनिरचयमोक्षमागंप्रतिपादनरूपेण “णियच्छ- 
यणयेण'" इत्यादि गाथां, तदनंतरं यस्यैव शुद्धात्मभावनोलन्नमतीन्दियसुखमुपादेयं प्रतिभाति स 
एव भावसम्यग्दष्टिरिति व्याख्यानमुख्यत्वेन ' (जेण विजाण” इत्यादि सूत्रमेकं, अथ निरचयन्यवहार- 
रलत्रयाभ्यां कमेण मोकषपष्यवंघौ भवत इति परतिपादकषमुख्यतवेन “दंसणणाणचरित्ताणि'' इत्यायष्ट 
मस्थले सूत्रमेकं । अथ नििकल्पपरमसमाधिस्वरूपसामायिकसंयमे स्थातुं समर्थोपि तत्यक्त्वा 


गचेकान्तेन सरागचारिरानुचरणं मोक्षकारणं मन्यते तदा स्थूलपरसमयो भण्यते यदि पुनस्तत्र स्थातुः 


मीहमानोपि सामग्रीवैकल्येनाशुभवंचनायं शुभोपयोगं करोति तदा सक््मपरसमयो भण्यत इति 
तदनंतरं ती्ंकरादिपुराणजीवादिनव- 


व्ायास्पेण णणाणादो गानो" इतति गा ----------- “अण्माणादो णाणी" इत्यादि माथापंचक, 
| का प्रप : प्रथम ही मोक्षमार्गका स्वरूप 
यागे मोक्षमार्गका प्रपंच सूचनामात्र कहा जाता है, अतः, प्रथम ही, त 
दिलाया जाता [ज्ञानं] यथायं वस्तु-परिच्छेदन [अप्रतिहतद्शनं] क वस्तुका + 
स्रामान्यावंलोकन यह्‌ दोनों गुण [अनन्यमर्य] चैतन्यस्वमावसे एक हौ द [जीवस्वभाव] जावका 
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स्वरूपभतयोर्लानदर्शनयोयं न्तियत्तमवस्थितमुत्पादन्ययध्रौन्यरूपवुत्तिमयमस्तित्वं रागा- 
दिपरिणत्यभावावादनिन्दितं तच्चरितं, तदेव मोक्षमार्गं इति ! द्विविधं हि किल 
संसारिब चरितं । स्वचरित परचरितं च । स्वसमयपरसमयावित्यर्थः ! तन 
स्वसावावस्थितास्तित्वसवरूप स्वचरितेम्‌ । परभानावस्थितास्तित्वस्वरूपं परच- 


पदस्रतिपाव्कागमपरिानसदितस्य तद्धकतिुकतस्य च गपि तत्के पुष्यास्वपरिणाभेन मोक्षो 
नास्ति तथापि तदाघारेण कालां तरे निरास्रवसुद्धोपयोगपरिणामसामग्रीपरस्तावे भवतीति कथनमुख्य- 
त्वेन “सपदत्यं” इत्यादि सूत्रदयं । अथास्य पंचास्तिकायप्रामृतरास्नस्य स क्षान्मोक्षकारणभूतं 
वीतरागत्वमेव तात्पयंमिति व्याख्यानस्पेण “तह्य णिव्वुदिकामो" इत्यादिसूत्रमेकं, तदनंतरमुप- 
संहाररूपेण शास्व्रपरिसमाप्त्य्थं “सग्गप्पभावणटु'" इत्यादि माथासूत्रमेके । एवं द्वादयान्तर्स्थ- 
ठेमोक्षिमोक्षमारं विरिष्टव्याख्यानरूपे तुतीयमहाधिकारे समुदायपातनिका ! तदचथा । अथ गाथा- 
पूर्वाधिन जीवस्वभावमपरार्धेन तु जोवस्वमावनियतचरितं मोक्षमार्गो भवतीति च प्रतिपादयति । 
जथवा निर्चयज्ञानदरंनचारित्राणि जीवस्वभावो मवतीत्युपदिलत्ि;ः- जीवसहाबो णाणं जप्पडिहु- 
ददंसणं अजणण्णमयं जीवस्वभावो भवति ! कि कतु ? ज्ञानमप्रतिहतदशंनं च । कथंभूतं ? अनन्यमय- 
मभिन्नं इति पृत्रद्धिन जीवस्वभावः कथितः चरियं य तेसु णियदं अत्ित्तर्माणदियं भणियं चरितं 
च तयोनियतमस्तित्वमनिरदितं भणितं कथितं । कि चरितं च । किं तत्‌ ? अस्तित्वं । किविशिष्टं ? 
तयोर्ानद्शंनयोनियतं स्थितं । पुनरपि किविदिष्टं ? रागाद्यभावादिदितं, इदमेव चरितं मोक्षभागं 
इति । अथवा द्ितीयन्याख्यानं । न केवरू केवलज्ञानदशंनद्रयं जीवस्वभावो भवति कितु पूर्वोक्तलक्षणं 
चरितं स्वरूपास्तित्वं चेति । इतो विस्तरः--समस्तवस्तुगतानंतधर्माणां युगपद्धिेषपरिच्छित्तिसमरथं 
केवलन्ञानं तथा सामान्ययुगपत्परिच्छित्तिसमर्थं केवल्देशंनमिति जीवस्वभावः 1 कस्मादिति चेत्‌ । 
सहजशुद्धसामान्यविशेषचेतन्यात्मकजीवास्तित्वात्सकाशात्संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेपि द्रव्यक्षे्काल- 
भावेरभेदादिति पूर्वोक्त जीवस्वभावादभिन्नमुत्पादन्ययघ्रौव्यात्मकमिद्वियव्यापाराभावान्तिविकारम- 
टुषितं चेत्येवं गुणविश्षिष्टस्वरूपास्तित्वं जीवस्वभावनियतचरितं भवति । तदपि कस्मात्‌ ? स्वरूपे 
चरणं चारिनमितिवचनात्‌ । तच्च द्विविधं स्वयमनाचरतोपि परानुभूतेष्टकाममोगेषु स्मरणमपध्या- 
मसाधारण लक्षण है । [च तयोः] भर उन ज्ञान तमा दर्यनका [नियत्‌] मिर्नित स्परस्स 
[अस्तित्वं] अस्तिभाव [अनिन्दितं] निमंर [चारित्रं] आचरणरूप चारिवगुण [भगितं] सर्वज् 
वीतरागदेवने कहा है । भावाथं-जीकके स्वभाव भावोंकी जो धिरता है, उसका नाम चारितं कहा 
जाता है । वही चार मोक्षमागं है ! वे जीवके स्वाभाविक भाव ज्ञान-द्ंन है भौर वे आत्मासे 
अभेद मौर भेदस्वरूप हैँ । एक चेतन्यमावकी अपेक्षा अभेद है । भौर वह्‌ ही एक चेतन्यभावं 


सामान्धविशेषकौ अपेक्षा दो प्रकारका है । दशंन सामान्य है, ज्ञानका स्वरूप विशेष है | चेतनाकी 


अपक्ला ये दोनों एक हैँ । ये ज्ञानदशंन जीवके स्वरूप है । इनका जो निद्वर थिर होना अपनी 
उत्पाद व्यवस्थासे ओर रागाद्कि परिणत्तिके अभावसे द, होने का नाम चारित्र है, व्ही सोक्षका 


मणं है । इस संसारमे चारि दौ ध्रकारका है । एक्‌, स्वचासि गौर्‌ इसरा परवारिव है ।.स्वचा- 
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रितम्‌ । तत्र यत्स्वं भावावस्थितास्तित्वरूपं परभावावस्थितास्तित्वव्यावृत्तत्वेनात्यन्त- 
मनिन्वितम्‌, तद्र साक्नान्मोक्षमार्गत्वेनावधारणोयमिति ॥१५४॥ 

स्वसमयपरसमयोपादानग्युदासपुरस्सरकरमक्षयद्वारेण ` जीवस्वभावनियतचरितस्य मोक्षमागंत्व- 
योतनमेतत्‌;- 


जीवो सहाबणियदो अणियदयणपञ्जओध परसमओ । 


जदि कंणदि सगं समयं पन्भस्सदि कम्मबंधादो ॥१५५॥ 
जीवः स्वभावनियतः अनियतगुणपर्थायोऽथ परसमयः । 
यदि कुरुते स्वकं समयं प्रभ्रस्यत्ति कम॑बन्धात्‌ ॥१५५॥ 


संसारिणो हि जीवस्य ज्ञानदशंनावस्थितत्वात्‌ स्वभावनियतस्याप्यनादि 
मोहनीयोदयातुवृ्तिरूपत्वेनोपरक्तोपयोगस्य सतः समुपात्तभावस्वरूप्यत्वादनियतगुण- 


नरक्षणमिति तदादि परमावपरिणमनं परचरितं तद्विपरीतं स्वचरितं । इदमेव चारिथं परमाथंशन्द- 
वाच्यस्य मोक्षस्य कारणं न चान्यदित्यजानतां मोक्षाद्धिन्नस्यासारसंसारस्य कारणमूततेषु मिथ्यात्वरा- 
गादिष निरतानामस्माकमेवानंतेकालो गतः, एवं ज्ञात्वा तदेव जीवस्वभावनियतचरितं मोक्षकारण- 
भूतं निरंतरं भावनीयमिति सूत्रतात्पयं । तथाचोक्तं । “एमेव गसो कालो मसारसंसारकारणरयाणं । 
परमर्ढकारणाणं कारण ह जाणियं किंपि" ।।१५४॥ - 


एवं जीवस्वभावकथनेन जोवस्वभावनियत्तचरितमेव मोक्षमागं इति कथनेन च प्रथमस्थले 
गाथा गता 1 अथ स्वसमयोपादानेन करम॑क्षयो भवतीति हेतो्जीविस्वभावनियतं चरितं मंक्षमार्गो 
भवत्येवं भण्यते;-जीवो सहावणियद्यो जीवो निर्वयेन स्वभावनियतोपि अणियदगुणपन्जमो य 
परसमभो मनियतगुणपर्यायः सन्नथ परसमयो भवति । तथाहि । जीवः शुद्धनयेन विबुद्धज्ञानदशंनः 
स्वभावस्तावत्‌ पश्चादरयवहारेण निर्मोदशुद्धात्मोपरन्धिप्रतिपक्षमूतेनानादिमोहोदयवदोेन मतिज्ञाना- 
दिविभावगुणनरनारकादिविभावपर्यायपरिणतः सनु परसमयरतः परचरितो भवति यदा तु निमंल- 


` रसिको स्वसमय भौर परचारित्रको परसमय कहते हैँ । परमात्माम स्थिरभाव स्वचारित है, ओर 
भत्माका परदव्यमे _ख्गनरूप_थिरभाव _परचवारितर है। इनमेसे जो आत्मा भावों थिरताकरके 
रीन है, परभावसे परान्मुख है" स्वसमयरूप है सो साक्षात्‌ मोक्षमामं जानना ॥१५॥ 

आगे स्वसमयका ग्रहण परसमयका त्याग हौ तन कमंक्षयका दार हता उससे जोवस्व- 
भावकी निङ्चर धिरताका मोक्षमागंस्वरूप दिखति हैः--[जीवः] यद्यपि यह्‌ आत्मां [स्वभावनियतः] 
निश्वयसे अपने शुद्ध आत्मीक भावों निक्चल है तथापि व अनादि अविद्याकी वासनासे 
[अनियतगुणपर्थायः] परदरव्यमे उपयोग होनेसे परद्रव्यको गुणपयर्योम रत है, अपने गुणपर्ययोमभे 
निह्वर नहीं है, एेसा यह जीव [पिरसमयः। पस्वारिजका `जाचरणवाछा कहा जाता है। [अथ] 
फिर वही संसारी जीव कालरन्धि पाकर [यदि] यदि [सत्कं समुयं] आत्मकं स्वरूपके आचरणको 
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पर्यायत्वं परसमयः \ परचरितभमभिति यावत्‌ । तस्थंवानादिमोहनीयोदयानुवृत्ति- 
परत्वमपास्थ अस्यन्तज्ुद्धोपयोगस्य सतः समुपात्तभावेक्यरूप्यत्वान्नियतगुणपर्यायत्वं 
स्वसमयः ! स्वचरितसिति यावत्‌ \! अथ खलु यदि कथश्चनोदि्भिन्नसम्यग्लानज्यो- 
तिर्जावः परसमयं व्युदस्थ स्वसमयसुपादत्ते तदा ॒कर्मबंधादवष्यं भ्रश्यति \ यतो हि 
जीवस्वभावनियतं चरितं सोक्षपागे इति ।\१५५॥ 
परचरित्तभवृत्तस्वरूपाख्यानमेतत्‌;ः-- “ . 
जो परदञ्वम्मि सुहं असुं रागेण छुणदि जदि भावं । 
सो सगचरित्तभट्ो परचरिथिचरो हवदि जीवो ।१५६॥ 
यः परद्रव्ये शुभमशुभं रागेण करोति यदि भावं | 
स स्वकचरित्रश्रष्टः परचरितचरो भवति जीवः ॥ १५६॥ 
यो हि मोहनीयोदयानुवृत्तिवशष्रज्यमानोपयोगः सन्‌, परद्रव्ये शुभमञुभं 


यतति तदा स्वसमयः स्वचरितरतो भवति जदि कुणदि सगं समयं यदि चेत्करोत्ति स्वकं समयं एवं 
स्वसमयपरसमयस्वरूपं ज्ञात्वा यदि निविकारस्वसंवित्तिरूपस्वसमयं करोति परिणमति प्भस्सदि 
कम्मवंघादो प्रभ्रष्टो भवति कमवंधात्‌ तदा केवल्ञाना्नंतगुणव्यवितिरूपान्मोक्षातप्रतिपलभूतो योऽसौ 
वंधस्तस्माच्च्यतो भवति 1 ततो ज्ञायते स्वसंवित्तिरक्षणस्वसमयरूपं जीवस्वभावनियतचरितमेव मोक्ष- 


मागं इति भावार्थः ॥१५५॥। .. । 
एवं स्वस्मयपरसमयमेदसूचनरूपेण गाथा . गता । अथ परसमयपरिणतपुरुषस्वशूपं पुनरपि 
व्यक्तीकरोति;ः-जो परदव्वह्ि सुहं अयुहं रायेण कुणदि जदि भावं यः परद्रव्ये शुभमदयुभं वा रागेण 
करते] करता है [तदा] तब [कमंबन्धात्‌] द्रव्यकमंके वन्ध होनेसे [पश्रस्यति] रहित होता है । 
भावाथं--यद्यपि यह्‌ संसारी जीव अपने निरिचित्त स्वभावसे ज्ञानदर्शनमे तिष्ठता है तथापि अनादि 
मोहनीय कमंके वीभूत हीनेसे अशुद्धोपयोगी टौकर अनेक परभार्वोको धारण करता है 1 इस 
कारण निजगुणपर्यायरूप नहीं परिणमता, परसमयरूप प्रवतंता है । इसीलियि परचारितिके आचरः 
-नेवाला कहा जाता है । ओर वह ही जीव यदि कार पाकर अनादिमोहनीयकर्म॑की प्रवृत्तिको दुर 
करके अत्यन्त शुद्धोपयोगी होता है ओर अपने एक ॒निजरूपको दी धारण करता है, अपने हौ 
गुणपर्यायोमे परिणमता है, स्वसमयरूप प्रवति होता है तव आट्मीक चारिका धारक कहा जाता 
है । जव यह आत्मा किसी प्रकार निसगं अथवा अधिगमे प्रगट हो सम्यम्न्ञान ज्योतिमंयी होता है, 
परसमयको त्यागकर स्वसमयको अंगीकार करता है तब यहु आत्मा अवदय ही कमंबन्धसे रहित 
होता है, क्योकि निर्चल भावोके आचरणे ही मोक्ष सधता है ॥१५५॥ 
अगे परचारिविप परसमयका स्वरूप कहा जाता है;--[यः} जो अविद्या-पिशाची-प्रहीत 
जीव [परद्रव्ये] आत्मीक वस्तुसे विपरोत ..प्रव्यमें [रागेण] मदिरापानवतु मोहरूपभावसे [यदि 
जो [शुमे। त्रत भक्ति संयमादि भाव यवा [अञयुभ.भावं] विषयकषायादि असत्‌ भावको [करोति] 


` ` १, ४-उप्रक्तोपयोगरूपेण उत्पन्नस्य ! ~: - “‡ -.\..-3 








[# 
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वा भावमादधाति सं स्वकचरिज्भनष्टः परचैरि्रचर इति उपगीयते । यतो हि 
स्वद्र्यंशुद्धोपयोगवृत्तिः स्वचरितं । परद्रव्ये सोपरागोपयोगवृत्तिः पर- 
चरितमिति ।१५६॥ 


परचरितपवृ तवेन्यहेतुत्वेन मोक्षमार्गत्वनिपेघनमेतत्‌;-- । 
आसघदि जेण पुण्णं पावं वा अप्पणोध भविण । ` 
सो तेण परचरित्तो हवदित्ति जिणा परुूवंति ॥१५७॥ 
आस्रवति येन पुण्यं पापं वात्मनोऽय मावेन । 
स तेन परचरित्रः भवतीति जिनाः प्ररूपयन्ति ॥१५७॥ 
इह्‌ किल श्ुभोपरक्तो भावः पुण्यास्रवः । अन्ुभोपरक्तः पापास्रव इति ! 


करोति यदि भावं सो सगचरित्तभटठो सः स्वकचरित्रश्रष्टः सन्‌ परचरियचरो हवदि जीवो पर 
चरिव्रचरो भवति जीव इति। तथाहि--यः कर्ता शुद्धगुणपर्यायपरिणतनिजशुद्धातमद्रव्यात्परिश्षटो 
भूत्वा निर्मलात्मतत्वविपरीतेन रागमावेन परिणम्य शुभाष्ुभपरढव्योपेक्षारक्षणच्छुद्धोपयोगादविपरीत्त 
समस्तपरढवयेषु शुभमशुभं वा भावं करोत्ति स ॒ज्ञानानंदेकस्वभावात्मा तत्तवादुचरणलक्षणात्स्वकीय- 
चारितरादुभ्ष्टः सन्‌ स्वसंवित्थनुष्ठानविलक्षणपरचरि्रचरो भवतोति सूत्राभिप्रायः ॥१५६॥ . 
अथ परचरित्रपरिणतपुरुषस्य बंधं दृष्ट्वा मोक्षं निषेधयति । अथवा पूर्वोक्तमेव परमयः 
स्वरूपं वृदधमतसंवादेन दृढयतिः--भासवदि जेण पृष्णं पादं वा भास्वति येन पुष्यं पापं वायेन 
निरास्वपरमातमतत्वविपरोतेन सम्यगास्रवति ! किं ? पुष्यं पापं वा । येन केन ? भाविन परिणामेन । 
कस्य भावेन । अप्पणो आत्मनः अथ अहो सो तेण परचरित्तो हवदित्ति जिणा परूवेति स जीवो 
न 


करता है [सः जीवः] वह जीव [स्वकचरित्रभ्रष्टः] आत्मक शुद्धाचरणसे रहित [पिरचरितचरः। 
परसमयका आचरणवाला [भवति] होता है । भावाथं--जो कोई पुरुष मोहकमेके विपाकके वशीभूत 
होनेसे रागरूप परिणामोसे शषुद्धोपयोगी होता है, विकल्पौ होकर परमे शुभाशुभ भावोको भसि 
है सो स्वरूपाचरणसे भ्रष्ट होकर परवस्तुका भाचरण करता हा परसमयी है एसा महन्त १ र 
कहा है । भगममे प्रसिद्ध है कि गालोकमानोग ुढामगो अवति द ५ 
ध अशूद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होना सो परसमय है । यह मध्यात्मरसके स्वादो पृक 
सि ह्‌ ॥१५६॥ मोक्षमागंका १ 
र जो पुरुष परसमयमे भवित होता है उसके. बन्धका कारण है भीर 


। है;--येन] जिस [भाविन] शुद्धोपयोगरूप.परिणामसे [आत्मनः] संसारी 
र [४ 1 व [पापं] भरुभरूप कमंवगंगाका [जलवति] माखव व 
[सः] वह आत्मा [तेन्‌] उस अलुदधमावसे [पस्चरििः] प्रसमयका भाचरण ६ ७ 
होता है [इति] इस प्रकार [जिनाः] सवंज्ञेव | भरूपर्ंति] कहत है । भावा्थं--निः रोक 


१. व्यव हारदर्घनज्ञनचारिवाचरकः । . 


२९८ श्रौमद्राजचन्द्रनैनशास्रमारोया्ू 
तन्न पुण्यं पापं वा येन भावेनाल्लवति यस्य॒ जीवस्य यंदि सं भावो भवति स 
जीवस्तदा तेन परचरित इति प्रूप्यते ! ततः परचरितम्रवृत्ति्बन्धमागं एव, न 
मोक्षमार्ग: ।।१५७॥ 
स्वचरितप्रवत्तस्वरूपाख्यानमेतत्‌;- 
जो सव्वसंगसुक्तो पण्णमणो अप्पणं सहविण । 
जाणदि पस्सदि णियदं सो सगचरियं चर दि जीवो ॥१५८॥ 
यः सवंसङ्खमुक्तः अनन्यमनाः आत्मानं स्वभावेन । 
जानाति पश्यति नियतं सः स्वकचरितं चरति जीवः ।। १५८॥ 
थः खलं निरूपरागोपयोगत्वात्सवंसङ्खमृक्तः, परदरव्यव्यावृत्तोपयोगत्वाद- 
नन्यमनाः आत्मानं स्वभावेन ज्ञानदश्षेनरूपेण जानाति, पष्यति, नियतमनस्थितत्वेन । 





यदि निरास्रवपरमात्मस्वभावाच्च्युतो भृत्वा तं पूर्वोक्तं सास्रवभावं करोति तदा स जीवस्तेन भावेन 
शुद्धात्मानुमूत्याचरणलक्षणस्वचरित्ाद्‌श्ष्टः* सन्‌ परिचरिनो भवतीति जिनाः प्ररूपयंति । ततः 
स्थितं सास्रवभावेन मोक्षो न मवतीति ॥१५७॥ 


एवं विबुदञानदशंनस्वभावच्छद्ात्मतत्तवसम्यक्धद्धानज्ञानानुभूतिरूपनिश्चयमोक्षमार्गविर- 
क्षणस्य परसमयस्य विशेषविवरणमुख्यत्वेन गाथाद्रयं गतं ! अथ स्वचरितप्रवृत्तपुरुषस्वसूपं विरोषेण 
कथयति;ः--“जो"" इत्यादि पदखंडनारूपेण व्याख्यानं क्रियते-सो सः कर्ता सगचरियं चरदि निज- 
शुद्धात्मसंवित्यनुचरणरूपं परमागमभाषया वीतरागपरमसामायिकसंजञं स्वचरितं चरति भनुभवति । 
स कः । जीवो जीवः । कथंभूतः । जो सन्वसंगमुक्को यः सवंसंगमुक्तः जगत्‌त्रयकालन्रयेपि मनोक्चन- 
कायैः कृतकारितायुमतैश्च कृत्वा समस्तवाह्याभ्यंतरपरिग्रहेण मुक्तो रहितः रृन्योपि निस्संगपरमात्म- 
भावनोत्पन्नसुंदरानंदस्यं दिपरमानंदेकलक्षणसुखसुधारसास्वादेन पूणकर्दवत्सर्वातमप्रदेशेषु भरिता- 
वस्थः | पुनरपि किविरिष्टः ? मणण्णमणो अनन्यमनाः कपोतलेदयाप्रभृतिदष्ट्रुतानुभूत मोगाकांक्षादि- 





म शुभोपयोगरूपभाव पुष्यके आस्रवका कारण है मौर असु भोपयोगरूपभाव पापालवका कारण है सो 
जिन भावो से पृष्यल्प वा पापरूप कमं आस्रव होते हँ उनका नाम भाव आस्रव है, जिस जीवके 
जिस समय ये मबुदधोपयोग भाव होते हैँ उस कारू वह जीव उन अशुद्धोपयोग भावोंसे परव्यका 
आचरणवालता होता है । इस कारण यह्‌ बात सिद्ध हुई कि परर्यके माचरणकी भवृत्तिरूप परसमय 
नघका माग, मोक्षमार्ग नहीं है । यह्‌ अहंहेवकयथित व्याख्यान जानो ॥१५७॥ 


„  अगि.स्वसमयमे विचरने वारे पुरुषका स्वरूप विरोषतासे दिखाया हैः- [यः] जो सम्यण्दषटी 
जीव [स्वभावेन] अपने शुद्धमावसे [आत्मानं] शुद्ध जीवको [नियतं] निद्चवय करके [जानाति] जानता 
है ओर [पश्यति] देखता है [सः] वह [जीवः] जीव [सवंसद्धमुक्तः] अन्तरंग बहिरंग परिग्रहसे 

९. यदा काले. २. तदा तस्य जीवस्य पुण्यपापमयः, ३. , यः.खलु पुरुषः 1 
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स खल स्वकं चरति जीवः ! यतो हि दृशिज्ञप्निस्वरूपे पुरुषे तन्मान्नत्वेन चतेनं 
स्वचरितमिति ॥१५८। 


शुद्वस्वचरितप्रवृत्तिपथप्रतिपादनमेतत्‌;-- 
चरियं चरदि सगं सो जो परदढवप्पभावरदहिदप्पा । 
द॑ंसणणाणवियप्पं अवियप्पं चरदि अप्पादो ।॥१५९॥ 
चरितं चरति स्वकं स यः परद्रव्यात्मभावरहितात्मा । 
दशंनज्ञान विकल्पमविकल्पं चरत्यात्मनः ॥१५९॥ 


थो हि योगीनः समस्तमोहव्यूहव्यूहबहिभू तत्वात्परदव्यस्वभावभावरहितात्मा 
सन्‌, स्वदरव्यमेवाभिमुख्येनेनुवतेमानः स्वस्वभावभूतं दरशोनज्ञानविकल्पमप्यात्मनो- 











क 
समस्तपरभावोत्यसनिकल्पजाकरहितत्वेनैकाग्रमनाः । पुनर कि करोति ? जाणदि जानाति स्वपर 
परिच्छि्याकारेणोपलभते पस्सदि पदयति निषिकल्परूपेणावलोकयति णियदं निरिचतं । कं ? अप्पणं 
निजात्मानं । केन छृत्वा ? सहावेण निधिकारचैतन्यचमत्कारकारोनेति । ततः स्थितं विशूद्ज्ञानः 
ददंललक्षणे जीवस्वमावि निर्वखावस्थानं मोक्षमागं इति ।।१५८॥ 

अथ तमेव स्वसमयं प्रकारातरेण व्यक्तीकरोति;--चरदि चरति । कि † चरियं चरितं । 
कथंभूतं ? सगं स्वकं सो स पुरुषः निरुपरागसदानंदैकलक्षणं निजात्मानरुचरणरूपं जौवितमरणकामा- 
साभसुखदुःलनिदाप्रशंसादिसमताभावानुकूलं स पुरुषः स्वकीयं चरितं चरति । यः किविरिष्टः ? जो 
परदव्वष्पभावरहिदप्या यः परङ्व्यात्मभावरहितास्मा पंचेद््रियविषयाभिलाषममत्वप्रमृतिनि रवदेष- 
विकल्पजाकरहितत्वात्समस्तबहिरंगपरद्वयषु ममत्वकारणभूतेषु योगी स्वात्मभाव उपवेयबुद्धरारुबन- 
र 


रहित [अनन्यमनाः सनु] एकाग्रतासे चित्तके निरोधपूवंक स्वरूपम मगन होता हुमा [स्वकचरितं] 
ससमयके आचरणको [चरति] आचरण करता है । भावाथं--आत्मस्वरूपमे निजगुणपर्यायके 
निरुचलस्वरूपमे अनुभवन करनेका नाम स्वसमय है भौर उसका ही नाम स्वचारितर है ।१५८॥ 


आने शध स्वचासिम अवृत्तका मागं दिखति हैः-यः] जो पुरुष {स्वकं चरित भपने 
आचरणको [चरति] आचरता है [सः] वह पुरुष [आत्मनः] भात्माके [दशंनज्ञानविकल्पं] दशनं 
-्र ज्ञानक निराकार साकार अवस्थारूप भेदको [अविकर्प) भ [चरति] आाचरता है । 
कैसा है वह्‌ मेदविज्ञानी [पर्रव्यात्मभावरहितात्मा] प्रद्य अहंभावरहित्‌ है स्वरूप जिसका 
रेखा है । भावाथं-जो वोतराग स्वसंवेदन ज्ञानी समस्त मोहचकरतसे रहित है स मौर परभार्वोका 
त्यागी ` होकर आत्मभावो सन्मुखं हमा अधिकतासे प्र्वित है । आं स्वाभाविकं जो 
दकष॑न-्ञानका गुणभेद उसको आत्मासे अभेदष्ूप जानकर आचरण केरता है । एेखा जो कोद जीव 
= 


१. सन्मुखीभूत्वा । 


शद० श्रोमद्राजचन्द्रजेनकलाखमालायाम्‌ 
ऽविकल्यत्वेन चरति, स खलु स्वकः चरितं चरति । एवं हि शुदधगरव्याधितममिन्न- 
साध्यसाधनभाव तिश्चयनयमाधित्य मोक्षमागँप्रूपणम्‌ ॥ १५९।। 

यतत पूर्वमदिषटं ततप्वपरप्रत्ययपर्य्यायाधितं भिन्नसाध्यसाधनभावं व्यवहारः 


नयमाभ्ित्यभ्ररू पितम्‌ । न चैत्तद्विपरतिषिद्धं निह्चयन्यवहारयोः साध्यसाधनभावत्वा- 
सुबणसुवर्णपाषाणवत्‌ । अत एवोभयनयायत्ता पारमेश्वरी तीर्थ॑भ्रवतंनेति ॥ 


निश्चयमोक्षमार्गसाधनभावेन पूर्वोदिण्टन्यवहारमोक्षमार्गनिरदेशोऽयम्‌;-- 
घम्मादीसदहणं सम्मत्त णाणसंगपुव्वगदं । 
` - चिद्भा तवंहि चरिथा ववहारो मोक्खमग्गोत्ति ।\१६०॥ 





 बुद्धिर््येयनुद्धिश्चेति तया रहित आत्मस्वभावो यस्य स भवति परदरव्यात्मभावरहितात्मा । पनरपि कि 
करोति यः ? दंसणणाणवियप्पं अवियप्पं चरदि अप्पादो दजश्नज्ञानविकल्पमविकल्पमभिन्नं चरत्या- 
त्मनः सकाशादिति । तथाहि--पूरवं सविकल्पावस्थायां ज्ञाताह द्र्टाहमिति यद्धिकल्पद्वयं तन्निरविकस्प- 
समाधिकालेऽनंतज्ञानानंदादिगुणस्वभावादात्मनः सकाशादभिन्तं चरतीति सूत्राथः ॥१५९॥ 


एवं निविकल्पस्वसंबेदनस्वरूपस्य पुनरपि स्वसमयस्यैव विशेषनव्याख्यानरूपेण गाथादयं गतं । 





है उसीको स्वसमयका अनुभवी कहा जाता है । वीतराग सवंजञने निरचय-व्यवहारके दो भेदसे मोक्ष- 
'मागं दिखाया है । उन दोनोमें निद्चय नयके अवकंबनसे शुद्ध गुणगुणीका आश्य ठेकर अभैदभाव- 
रूप साध्यसाधनकौ जो वृत्ति है वही निश्चय मोक्षमागं प्ररूपणा कटी जाती है । ओर व्यवहार- 
नयाध्रित जो मोक्षमागेप्ररूपणा है सो पहिले हो दो गाथाभौमें दिखाई गर्हहै। वेदी गाथाये 
““सम्मत्ते'" इत्यादि है । इन गाथाये जो व्यवहार मोक्षमाग॑का स्वरूप कहा गया है सो स्वद्रव्य 
परद्रन्यका कारण पाकर जो अशुद्धपर्याय उपजी है उसकी भघीनतासे भिन्न साध्यसाधनरूप है, सो 
यह्‌ व्यवहारपोक्षमागं सवंथा निषेधरूप नहीं है, कथंचित्‌ महायुरुषोने ग्रहण किया है । निचय ओर 
व्यवहारमें परस्पर साध्य-साधनभाव है । निरचय साध्य है, व्यवहार साधन है | जैसे सोना साध्यहै 
गौर जिस पाषाणमेसे सोना निकलता है वह पाषाण साधन है । यों सुवणंपाषाणवत्‌ व्यवहार है । 
जीव पुदुगराभित है, केवर सुवर्णवत्‌ निदचय है, एक जीवद्रव्य हीका आश्रय है । अनेकांतवादी 
श्रद्धानी जीव इन दोनों निश्चयव्यवहाररूप मोक्षमागंका ग्रहण करते है । क्योकि इन दोनों नयोके 
ही आधौन सवंज्ञ वौतरागके धमंतीथंकौ प्रवृत्ति जानी गई है ॥१५९॥ 


मये निक्वय मोक्षमागंका साधनरूप व्यवहार मोक्षमागंका स्वरूप दिलाते हैः-[धर्मादिः 
भदवान सम्यक्त्वं] धमं अधमं अकारा कालादिकं समस्त द्रव्य तथा पदार्थोका श्रद्धान अर्थात 





१, पनः दरे भरतिपायते । 
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वर्मादिश्नद्धानं सम्यक्त्वं ज्ञानमङ्खपूर्वगतं । 
चेष्टा तपसि चर्या व्यवहारो मोक्षमागं इत्ति ॥१६०॥ 


सम्यर्ददानज्ञानचारत्राणि सोक्षमागेः । तत्र धर्मादीनां द्रव्यपदार्थ- 
विकल्पवतां तच्त्वा्थेधद्धानभावस्वभावं भावान्तरं घद्धानाख्यं सम्यक्त्वं तना्थघद्धान- 
निवृ त्तौ सत्यामङ्पुवेगताथेपरिच्छिततिर्लानम्‌ । आचारादिसुचप्रपश्चितविचिन्रयति- 
वृत्तसमस्तसमृदयरूपे तपसि चेष्टा चर्था । इत्येषः स्वपरप्रत्ययपर््यायाध्ितं भिन्न- 
साध्यसाधनभाव व्यबहारनयमाधित्यानुगस्यमानो सोक्षमागंः । कातंस्वरपाषाणापित- 
दीप्तजातवेदोवत्समाहितान्तरङ्गस्यप्रतिपदेमृपरितनशषुद्धभूमिकासु , परमरम्यायु 
विश्वान्तिमभिन्नां निष्पादयन्‌, जात्यकातिंस्वरस्येव शुद्धजीवस्य कथेचिद्धित्साध्य- 





मथ यद्यपि पूर्व जोवादिनवपदाथंपीठिकाव्याख्यानप्रस्तावे "“सम्मत्तं णाणनुदं” इत्यादि व्यवहारमोक्ष- 
मार्गो व्याख्यातः तथापि निक्वयमोक्षमर्मस्य साघकोयमिति ज्ञापनार्थं पूनरप्यमिधीयते,-धर्मादि- 
श्रद्धानं सम्यक्त्वं भवति तेषामधिगमो ज्ञानं द्वादशतिधे तपसि चेष्टा चारितरमिति । इतो विस्तरः । 
वीतरागसर्वज्ञप्रणीतजीवादिपदाथंविषये सम्यक्‌ श्वद्धानं ज्ञानं चेत्युभयं ग्रहस्थतपोधनयोः समानं 
चारित्रं तपोधनानामाचारादिवरणग्रंथविदहितमार्गेण प्रमत्ताप्रमत्तयुणस्थानयोग्यं पंचमहात्रतपंच- 
-समितिनिगुप्तिषडावदयकादिरूपं, गृहस्थानां पुनेरुपासकाध्ययनग्रंयविहितमार्गेण पंचमगुणस्थानयोग्य 
दानशीखपूजोपवासादिरूपं दालंनिकात्रतिकाचचेकादशनिल्यशूपं वा इति ग्यवहारमोक्षमार्गलक्षणं । 
.____  ----------------__-____________ 
रतीति व्थवहार--सुभ्यवस्व है [अङ्धूर्वगतं] ग्यारह अंग, चौदह पूवम भ्रवत्तनेवाला ज] ऽ मे प्रवत्तनेवाला जो ज्ञान दहैसो' 
[ज्ञानं] स्वहाररूप सम्यगज्ञान है भौर [तपति] नार प्रकते त्प तथा तेरह प्रकारके चारित्रे प्रकारके | 
[चेष्टा] भाचरण करना सो [चर्या] व्यवहाररूप चारि हे [इति इस प्रकार व्यवहारः] न्यवहा- 
-रात्मक [मोक्षाः] मोक्षका मार्मं कहा गया है । भावायं-सम्यग्दशन, सम्यग््ान गौर सम्यक्‌ 
-चारित्र इन तीनों की एकता मोक्षमार्ग है । षटुद्रव्य, पंचास्तिकाथ,, सप्त तततव ओर नव पदाथकां 
श्वद्धानं करना सो सम्यक्त्वया सम्यग्द्ंन है । दरादशगके अथंका_ जानन रो सम्यन्ञान्‌ ह अ्थंका जानन्‌ सो. सम्यग््ञान्‌ हं । 
आ्वारादि गरन्थकथित यतिका माचरण सो सम्यक्चारितर है ! यह्‌ व्यवहारमोक्षमार्म जौवपुद्गरके 
सम्बन्धक्रा-कारण पाकर जो - पर्याय उत्पत्न हुई ह उसीके आधीन है । गौर साध्य मिच्च है साधन 
-भिन्तं है । साध्य. निह्वय मोश्चपागं दै. साधन व्यवहार मा साधन व्यवहार मोक्षमागं है 1 जैसे स्वणमय पाषाणमें 
दीप्यमान अग्नि. पाषाण गौर सोनेको भिन्न भिन्त करती ई कैसे ही जीव पुद्गलको एकनताके भेदका 


कारण व्यवहार मोक्षमार्ग है । जो जीव सम्यग्दशंनादिकसे अन्तरम सावधान है उस जीवक्रे सवं 
जगह ऊपरके शुद्ध गुणस्थानोमे दुद्धस्वरूपकी वुद्धिसे अतिशय मनोज्ञता है । उन गुणस्थानोमे 
शिरताको धारण करता है रसा व्यवहार मोक्षमार्ग .है ! शुद्ध जीवको किसी एक अभिन्न साध्य- 
साधनमावक सिद्धि है क्थोक्ति अपने हो, उपादान कारणसे स्वयमेव । निष्वेय मोक्षमागकौ , अपेक्षा 
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साघनभावाभावात्स्वयंसिदधस्वभावेन चिपरिणममानस्य निह्चयमोक्षमारगस्यं साघन- 
भावमापद्यत इति ।१६०॥ 
व्यवहारमोक्षमा्गंस्ाध्यसावेन निद्चयमोक्षमार्गोपन्यासोऽयम्‌;-- 
णिच्चयणयेण भणिदो तिहि तेहि समादहिदो हु जो अप्पा । 
ण कुणदि किंचिवि अण्णं ण सुयदि सो मोक्खमग्गोत्ति ।१६१।) 
निर्वयनयेन भणिततस्तरिभिस्तैः समाहितः खदु यः आत्मा । 
न करोत्ति किचिदप्यन्यं न मुञ्चति स मोक्षमागं इति ॥१६१॥ 


सम्यग्दरयनन्ञानचारिज समाहित आत्मेव जीवस्वभावनियतचरि्रत्वान्निश्चयेन 
मोक्षमागैः । अथ खलु कथञ्चननाद्यनिद्याव्यपगमाद्व्यवहारमोक्षमार्यमनुपपल्नो 
धर्मादितच्वार्थाश्च ्ानाद्धपुवंगतार्थाज्ञानातपहचेष्टानां धर्मादितत्वार्थश्र द्धानाङ्खपुवे- 
गतार्थ॑ज्लानतथश्चेष्टानाञ्च त्यागोपादानाय प्रारब्धविविक्तमावनव्यापारः, कुतरिचदु- 
पदेयत्यागे त्याज्योपादने च पुनः प्र्वतितप्रतिविघानाभिप्रायो यस्मिन्यावत्िकाले 


अयं व्यवहारमोक्षमार्गः स्वपरप्रत्ययपर्यायाश्चितं भिन्नसध्यरसाघनभावं व्यवहारनयमाध्िव्यानुगम्य- 
मानो भव्यजीवस्य निक्वयनयेनामिन्नसाध्यसाधनभावाभावात्स्वयमेव निजसुद्धात्मततत्वसम्यक्श्चद्धान- 
्ञानानुष्ठानरूपेण परिणममानस्यापि सुवणंपाषाणस्याग्निरिव निर्चयमोक्षमार्गस्य वहिरंगसाधको 
भवतीति सूत्राथः ।१६०॥ 

एवं निश्चयमोक्षमार्गसाधकव्यवहारमोक्षमार्गकथनरूपेण पंचमस्थकते गाथा गता । भथ पूरव 
यद्यपि स्वसमयच्याख्यानकारे “जो सन्वसंगमुक्को” इत्यादि गाधाद्रयेन निरचयमोक्षमार्गो व्याख्यातः 
तथापि पूर्वोक्तव्यवहा रमोक्षमार्गेण साध्योयमिति प्रतोत्य्थं पुनरप्युपदिद्यतेः--भणिदो भणितः 
कथितः । केन ? णिच्छयणयेण निरचयनयेन । स कः ? जो अप्पा यः आत्मा । कथंभूतः ? तिहि तेहि 
समाहिदो य त्रिभि स्तद्शनज्ञानचारित्रैः समाहितः एकाग्रः ! पुनरपि कि करोत्ति यः? ण कुणदि 
चिवि अण्णं ण मुणदि न करोति किचिदपि शन्दादात्मनोन्यत्न करोधादिकं न च मुंचत्यात्माधित- 





शुद्ध भावोसे परिणमता है वहां यह व्यवहार निमित्तकारणको अपेक्षा साधन कहा गया है 1 जैसे 
सोना यद्यपि अपतत शुद्ध पीतादि गुणोंसे प्रत्येक ओआचमे शुद्ध चोखी अवस्थाको धारण करता है 
तथापि वहिरंग निमित्त कारण अग्नि आदि वस्तुका प्रयत्न है वैसे ही व्यवहारमोक्षमार्म है 1*१६०॥ 
आगे व्यवहारमोक्षमार्गसे साधित निर्चय॒ सोक्षमार्गका स्वरूप दिखाया जाता है;ः- 
[निहचयनयेन] निस्वयनयसे [तैः त्रिभिः] उन तीन निस्वय सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌- 
चारत्रसे [समाहितः] परमरसीभावसंयुक्त [यः ञात्मा] जो यह्‌ आत्मा [खद्धुः] निश्चयसे [अणितः] 
कहा गया है सो यह्‌ आत्मा [अन्यत्‌] अन्य परद्रव्यको [किञ्चिदपि] कृ भी [न करोति] नहीं करता 
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विक्षिष्टभावनासौष्ठववशात्सस्यग्दरोनज्ञानचारितरः स्वभावभूतः सममङ्गाङ्किभाव- 
परिणत्था तत्समाहितो भूत्वा स्यागोपादानविकत्पशून्यत्वाद्विभान्तभावन्यापारः सुनिः- 
प्रकम्पः अयमातमाचतिष्ठते । तस्मिन्‌ तावति काले अयसेवात्मा जीवस्वभावतियत- 
चरितत्वान्निश्चयेन मोक्षमागं इत्युच्यते ! अतो निश्चयव्यवहारमोक्षमागयोः साध्य- 
साधनभावो तितरासुपपच्चः ॥१६१॥ 





मनंतज्ञानादिगुणसमूहं सो मोक्छमोत्ति स एवं गुणविरिष्टात्मा । कथंभूतो भणितः ? मोक्षमागं 
इति । तथाहि--निजशुद्धात्मरुचिपरिच्छित्तिनिश्वलानुभूतिरूपो निरुचयमोक्षमागेस्तावत्‌ तत्साधकं 
कथंचित्स्वसंवित्तिलक्षणाविद्यावासनाविलयाद्भेदरतनत्रयात्मकं व्यवहारमोक्षमागंमनुप्रपन्नो गुणस्थान- 
सोपानक्रमेण निजशुद्धासमद्रव्यभावनोत्पन्ननित्यानेदैकलक्षणसुखामृतरसास्वादतुप्तिरूपपरमकलानुभवात्‌ 
स्वगुद्धात्माित्तनिस्चयदशनज्ञानचारित्रैरभेदेन परिणतो यदा भवति तदा निर्वयनयेन भिन्नसाध्य- 
साघनस्याभावादयमात्मेव मोक्षमागं इति । ततः स्थितं सुवणंपाषाणवन्निक्चयव्यवहारमोक्षमागंयोः 
साष्यसाधकभावो नितरां संभवतीति ॥ १६१ ॥ । 





है [न मुञ्चति] ओर न आत्मक स्वभावको छोढता है [सः आत्मा]. वह भात्मा [भोक्षमागं इति). 
मोक्षका मागंरूप ही है, इस प्रकार सव॑ज्ञ वीतरागने कहा दै । भाषायं--सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्रसे ` 
आत्मीक स्वरूपमे सावधान होकर जब भूत्मीक स्वभावमे ही _ भिश्चित विचरण निशित विचरण करता है तब इसके 
निश्वय-मोक्षमागं कहा जाता है । जो भापहौसे निर्चय-मोक्षमागं हो तो व्यवहार-साधन किसलये | 
कहा है ? ठेसी शंका होनेपर समाधान है कि यह मात्मा असदुमूतव्वहारकी विवक्षासे अनादि 
अविद्यासे युक्त है 1 जब काललन्धि पानेसे उसका नाश होता है तब व्यवहार मोक्षमागंको परवृत्ति 
नही है । मिथ्याज्ञान, मिथ्यादर्शीन, मिथ्याचारिज इस अज्ञान-्यके नाशका उपाय यथायं तत्त्वोका 
श्रद्धा, दादांगका ज्ञान, यथाथं चारिका आचरण-इस सम्यक रत्नत्रयके ग्रहृण करनेका 
विचार होता है 1 इस विचारे होने पर॒ जो अनादिका ग्रहण था उसका तो त्याग होता है ओर 
जिसका त्याग था उसका ग्रहण होता है । तत्पक््वात्‌ कभी भआचरणमे दोष हो तो दंड-शोधनादिसे 
उसे दुर करते है । ओर जिस कालम विरोष शुद्धात्मतत्त्वका उदय होता है तब स्वाभाविकं निर्य. 
दर्दान, ज्ञान, चारिज--इनसे गुण गृणीके भावकी परिणति द्वारा अडोर (अचर) होता है । तब ४ 
ग्रहण त्यजनकी बुद्धि मिट जाती है, परमशान्तिसे विकल्परहित होता है उसं समय अति निर्चरु 
भावसे यह गात्मा स्वरूपगुप्त होता है । जिस समय यह मात्मा स्वरूपका आचरण करता है उस. 
समय यह्‌ जीव निर्चयमोक्षमारगीं कहता है । इसी कारण निदचय-व्यवहाररूप मोक्षमायको. 
साघ्य-साघनभावकी-सिद्धि होती है ॥१६९॥ 
पञ्चा० ३० 


२३४ श्रीसद्राजचन्द्रजेनशास्नमारायाम्‌ 


आसमनस्वारिजज्ञानदंनत्वयोतनमेतत्‌;-- 

जो चरदि णादि पिच्छदि अप्पाणं अष्पणा अणण्णमयं । 

सो चारित्तं णाणं दंस्णमिदि णिच्चिदो होदि ।१६२॥ 
यश्चरति जानाति पश्यति आत्मानमात्मनानन्यमयं । 
स॒ चारित्रे ज्ञानं दलंनमिति निदिवितो भवति ॥१६२॥ 


यः खत्वार्मानमास्ममयसवादनस्यमयमात्मना चरति ! स्वभावनियतास्ति- 
त्ेनानुवक्त॑ते ।! आत्मना जानाति । स्वप्रकाशकत्वेन चेतयते ¦ आत्मना परयति । 
याथातथ्येनावलोकयते । स खत्वात्मैव चारित्रं ज्ञानं दशेनमिति । कतुकमकरणानाम- 





अथामेदेनात्मैव दशंनज्ञानचारित्र मवतीति कथनद्वारेण पूर्वोक्तमेव निद्चवयमोक्षमागं 
दृढयति;ः--हव दि भवत्ति सो सः कर्ता । कि भवति ? चारित्तं णाणं दंसणमिदि चारितज्ञानदशेन-. 
तरितयमिति णिच्छिदो निरिचतः। स कः ? जो यः कर्ता 1 कि करोति । चरदि णादि पेच्छदि चरति 
स्वसंवित्तिरूपेणानुभवति जानाति निविकारस्वसंवेदनज्ञानेन रागादिभ्यो भिन्तं परिछिनत्ति प्यति 
सत्तावलोकदशानेन निविकल्परूपेणावलोकयति अथवा विपरीताभिनिवेशरहितुद्धात्मरुचिपरिणामेन 
श्रद्धा ति | कं ? अप्पाणं निजदुद्धात्मानं । केन कृत्वा ? अप्पणा वीतरागस्वसंवेदनज्ञानपरिणति- 
लक्षणेनान्तरात्मना । कथंभूतं ? अणण्णसयं नान्यमयं अनन्यसयं मिथ्यात्वरागादिमयं .न भवति । 
अथवानन्यमयमभिन्नं । केभ्यः ? केवलन्ञानायनंतगुणेभ्य इति । अत्र सूत्रे यतः कारणाभेदविवक्षाया- 
मात्मेव दशंनज्ञानचारित्रत्रयं भवति ततो ज्ञायते द्राक्षादिपानकवदनेकमप्यभेदविवक्षायामेकं निरूचय- 
रत्नत्रयलक्षणं जीवस्वभावनियत्तचरितं मोक्षमार्गो भवतीति भावाः । तथाचोक्तमात्माध्रितनिश्चय- 





अब आत्माके चारित्र, ज्ञान, दर्शनका उद्योत कर दिखते हैः-यः] जो पुरुष [आत्मनः] 
भप्रने निजस्वरूपसे [आत्मानं] आपको [अनन्यमयं] ज्ञानादि गुणपर्यायोसे अभेदशूप [चरति] आचरण 
करता है [जानाति] जानता है [प्यति] श्रद्धान करता है [सः] वह पुरूष [चारित्र] आचरण-गुण 
[ञानं] जानना [दर्शनं] देखना [इति] इसभ्रकार द्रव्थसे नामसे अभेदशूप. [निश्चितः] निरुचयसे स्वयं 
दर्शलज्नानचरित्ररूप [भवति] होता है । भावाथ -निर्चयसे जो पुरुष आपके द्वारा आपको अभेदरूप 
माचरण करता है, क्योकि उभेदनयसे मात्मा गुणगुणीभावसे एक दै, भपने शरीरकी निदचल्ता 
अस्ततिरूप प्रवतंमान है भौर अन्य कारणके-विना आप ही जापको, जानता है, स्वपरभकाश चैतन्य 
शक्तिके द्वारा अनुभवी होता है भौर भापहीके द्वारा यथाथं देखता है सो आत्मनिष्ठ भेदविज्नानी 
पुरुष आपी चारित्र है, भप ही ज्ञान है, आपही दर्रान है । इसप्रकार गुणगुणीभेदसे आत्मा कर्ता 
है, ज्ञानादि कमं है, शक्ति करण है, इनका आपसमे नियमसे अभेद है ।..इख कारण यह बातत सिद 


धास्तिकायंः ` ` २३५ 
भेदाश्िश्चितो भवति । अतश्चारिज्ज्ञानदर्शनरूपत्वाज्जीवस्वभावनियतचरितत्व- 
चक्षणं निश्चयमोक्षमा्गस्वमात्मनो नितरासुपपन्न इति ॥१६२॥ 

सर्वस्यात्मनः संसारिणो मोक्षमार्गाहिलनिरासोऽयम्‌;-- 

भ जे ति ॐ 

ण विजाणादिः सव्वं पेच्छदि सो तेण सोक्खमणुहवदि । 

इदि तं जाणदि भविओ अभव्वसत्तो ण सदहदि ॥१६२॥ 
येन विजानाति सर्वँ पयति स तेन सौरुयमनुभवति । 
इति तज्जानात्ति भव्योऽमन्यसत्त्वो न॒ श्रद्धत्ते ॥१६३॥ 


इहं हि स्वभावप्रातिकूल्याभावहैतुकं सौख्यं । आत्मनो हि दुगृ-लप्री स्वभाव- 
स्तयोविषयपतिबन्धः प्रातिकूल्यं । मोक्षे खल्वात्मनः सवं॑विजानतः पयतक्ष्च तद- 





रत्तजयलक्षणं "दर्दानं निश्चयः पुंसि बोधस्तद्रोध इष्यते । स्थितिरत्रैव चारत्रमिति योगः शिवा- 

श्रयः ॥**१६२॥ । 

। इति मोक्षमागंविवरणमुख्यत्वेन गाथाद्रयं गतं । भथ यस्य स्वाभाविकसुखे धद्धानमस्ति स 
सम्यण्दूष्टिभवतीतिः्रत्तियादयति;-- जेण भयं जीवः कर्ता येन रोकालोकप्रकाशककेवलन्ञानेन विजा- 
णद विकेषेण संश्षयविपर्ययानध्यवसायरहिततवेन जानाति परिच्छिनत्ति । फ ? स्वं सवं जगवुत्रय- 
कालवेयवति वस्तुकदम्बकं । न केवरं जानाति } पेच्छदिं येनैव छोकालोकप्रकारकरकेवदर्दनेन 
सत्तावकोकेन परयति सो तेण सोक्खमणुभवदि सजीवस्तेनैव केवलन्ञानदशंनहयेनानवरतं ताभ्यामभिनन 
-सुखमनुभवति इदि तं जाणदि सवियो इति पूर्वोक्तपरकरारेण तदर्नतसुखं जानात्युपादेयरूपेण श्रदधाति 
स्वकीयस्वकीयगुणस्थानानुसारेणानुभवति च । स कः ? भव्यः अभवियं संतो ण सदृहदि भभव्यजीवो 

2 
हुई कि चारित्र ज्ञान-दशेनरूप आमा है । यदि यह मात्मा जीवस्वभावर्मे निश्चल होकर अत्मीक- 
भावको आचरण करे तौ निश्चय मोक्षमार्ग सवंथाप्रकार सिद्ध होता है ॥१६२॥ 

। भागे समस्त ही संसारो जीवोके मोक्षमार्गकी योग्यताका निषेध दिखाते हैः--[येन] जिस 
` कारणसे [सर्व] समस्त ज्ञेय मात्र वस्तुको [विजानाति] जानता है [सरव] समस्ते वस्तुओं को [प्यति] 
. ` देखता है अर्थात्‌ ज्ानदर्शन-संयुक्त है [सः] वह पुरुष [तेन] उस कारणते शिष्यं] अनाकुरु अनन्ते 

मोक्षसुखको [अनुभवति] अनुभवत है ! [इति] इसभ्रकार [भव्यः] निकट भव्यजीव (तत्‌| उस 
अनाकुक पारमाधथिक सुखको [जानाति] उपादेयरूप श्रद्धान करता है जौर अपने अपने गुणस्थानानु- 
` सार जानता भी है } भावाथं--जो स्वाभाविक भावेकि भावरणके विनाश हीनेसे गात्मीक शान्तरस 
उत्पन्न होता है उसे सुख कहते ह । आत्माकरे स्वभाव ज्ञान-दर्शान है । क आत्माको 
दुःख ह । जैसे पुरुषके नख शिख बंनेपे दुःख होता है, उसी प्रकार आवरणके होनेसे दुःख. होता ह । 


¬ २३६ शरोमद्राजचन्द्रनैनशासवमालारयास्‌ 
भावः । ततस्तद्धेतुकस्यानाकुरत्वलक्षणस्य परभार्थसुखस्य मोक्षऽनुभूतिरचलिताऽस्ति । 
इत्येत-इूव्य एव भावतो विजानाति । ततस्स एव मोक्षमार्ग नैतदभन्यः श्रद्धत्ते । 
ततः स सोक्षमार्णानहं एव इति ५ अतः कतिपये एव संसारिणो मोक्षमार्ग न सवं 
एवेति ।\ १६३२१ 
दशंन्षानचारित्राणां कथंचिद्‌ वन्धहेतुत्वोपदर्शनेन जीवस्वभावे नियतचरितस्य पाक्षान्मोक्षहेतुताचोतन- 
मेतत्‌;-- 
दसणणाणचरित्ताणि मोक्खमगगो.ऽत्ति सेविदब्वाणि । 
साधरि" इदं भणिदं तेहि दु बंधो व मोक्खो वा॥१६४॥ 
दरंनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं इति सेवितव्यानि 1 
साधुभिरिदं भणितं तैस्तु बन्धो वा मोक्षो वा ॥१६४॥ 
अमूनि हि दश्ेनन्ञानचारित्ाणि कियन्मान्नयापि परसमयप्रवृत््था संबलितानि 


न श्रहुधाति ! तद्यथा । मिथ्यात्वादिसपप्रकृतिनां यथासंभवं चारितरमोहस्य चोपशमक्षयोपशमक्षये 

सति स्वकोयस्वकोयगुणस्थानानुसरारेण यद्यपि हियवुद्धया विषथसुखमनुभवति भव्यजीवः तथापि 

निजबुद्धास्ममावनोत्पच्षमतीन्द्ियसु खमेवोपादेयं मन्यते न चान्यः । कस्मादिति चेत्‌ । तस्य पूर्वोक्त 
. वर्हनचारितरमोहनीयोपरमादिकं न संभवति ततस्वैवाभव्य इति भावार्थः | १६३) 


एवं भव्याभन्यस्वरूपकथनमुख्यत्वेन सप्तमस्थे गाथा गता । मथ दर्खनज्ञानचारिजरैः परा- 
` धितेर्वन्धः स्वाधितरमोक्षो भवतीति समथ॑यतीति;--दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्ोत्ति सेविद. 
, भ्वाणि दरनिज्ञानचारिनाणि मोक्षमार्गो भवतीति हेतोः सेवितव्यानि । इदं कैरुपदिष्टं ? साधु- 


` मोक्ष अवस्थामे उस आवरणका अभाव होता है, इस कारण मुक्तजीव सका देखनेवाला व जानने- 

` वाला है। मौर यह्‌ बात भी सिद्ध हुई कि निराकूल परमाथं आत्मक सुलका अमुमवन मोक्षम ही 

- निर्चर है, ओरः जगह नहीं है ! रेसा परम भावकां शद्धान भी भव्ये सम्यण्दृष्टो जीवे ही होता 
है । इस कारण भव्य ही, मोक्षमागीं होने योग्य है [अभेव्यसतत्वः] जो त्रैकालिक भआत्मीकमावकी 

- प्रतीति करते के योग्य नहीं एेसा जीव मात्मोक .सुखकी [न भ्त] श्रद्धा नहीं करता है, जानता 

¦ मी नहीं है । भावाय --उस आत्मक सुखका , द्धान करनेवाछा अभव्य नहीं है, क्योकि मोक्षमागकि 

, सधनेकी भभन्य मिथ्यादुष्टि योग्यता नहीं रखता । इस कारण यह्‌ बात सिद्ध हुई कि कर संसारी 

. भव्य .जीव मोक्षमारक्े योग्य है, कई नहीं भी है ॥१६२॥ 

ˆ _ - भागे सम्यग्दशंन-ज्ञान-चासििको किसीप्रकार सराग अवस्थामे आचाय बन्धका भी 
भकार दिलाया है। इस कारण लीवस्वभावमे निरिित जो चरण है उसको मोक्षका 
कारण दिखाते हैः--[ दर्चनज्ञानचारित्राणि 1 क्शंने, ज्ञान गौर चारित्र ये तीन रत्नश्रय 
[ मो्षमागंः ]  मोक्षमागं है [ इति ] इस ॒क्रारण ` ये [ सेवितन्थानि ] सेवन करने योग्य 


पश्चास्तिकायेः १ र षे ७ 


छृशषानुसंबलितानीव घृतानि कथण्चिद्धिरुढकारणत्वरूढेबन्धकारणान्यपि भवन्ति । यदा 
तु समस्तपरसमय्रवृत्तिनिवृत्तिरूपया स्वसमयप्रवृ्या सङ्गच्छते, तदा निवत्तकृश्चानु- 
संबलनानीन धृतानि विरुद्धकार्यकारणाभावाऽभावास्साक्नान्मोक्षकारणान्येव भवन्ति । 
ततः स्वसमयभवृत्तिनाम्नो जीनस्वभावनियतचरितस्य साक्षान्मोक्षमात्वमुपपन्न- 
भिति ॥१६४॥ 


सृक्ष्मपरसमयस्वरूपास्यानमेतत्‌;ः-- १ 
अण्णाणादो णाणी जदि मण्णदि सुद्धसंपओगादो । 
हवदित्ति दुक्खछमोक्खं परसमयरदो हव दि जीवो ॥९६५॥ 


हिय इदि भणिदं साधुभिरिदं मणितं कथितं तेहि द बंधो व मोक्लो या तैस्तु पराध्रितैर्बधः 
स्वाभ्रितेर्मोक्षो वेति । इतो विदोषः । शुद्धात्मा्ितानि सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणि मोक्षकारणानि 
भवन्ति, पराश्चितानि वंधकारणानि भवन्ति च । केन दृष्न्तेनेति चेत्‌ । यथा घृतानि स्वभावेन 
शीतलान्यपि पर्वादग्निसंयोगेन दाहकारणानि भवेति तथा तान्यपि स्वभावेन मुक्तिकारणान्थपि 
पंचपरमेष्ठथादिप्रशस्तद्रव्याधितानि सा्षादयुण्यवेधकारणानि भवन्ति मिथ्यात्वविषयकषायनिमित्त- 
भूतपरदव्याभ्रितानि पुनः पापवंधकारणान्यपि भवन्ति । तस्माद्‌ ज्ञायते जीवस्वभावनियतचरितं 
मोक्षमागं, इति ॥१६४॥ । 
एवं शुद्धाशुद्धरतलत्रयाभ्यां यथाक्रमेण मोक्षपुण्णबन्धौ भवत इति कथनरूपेण गाथा गता | 
तदनंतरं सूक्ष्मपरसमयन्यास्यानसंवंधित्वेन गाथापंचकं भवति, तत्रैका पूतव्रगाथा तस्या विवरणं 


है । [साधुभिः] महापुरुषों द्वारा [इति] इस प्रकार [भणितं] कहा गया है तिः चु] उन ञान-दशंन- 
चारके दारा तो [बन्धः वा] वंध भी होता है [मोक्षः बा] (0 भी होता है । भावाथ ददानः 
ज्ञान-चारित्र दो प्रकारके है, एक सराग है, दसरे वीतराग ६-। जो दशन ज्ञान-चाखि राग ल्यि 
हीत ह उनकौ तो सराग रत्य कहते है भौर जो आत्मनिष्ठ वौतरागतां स्थि ह बे वीतराग 
रलत्रय काते है । क्योकि रागमाव आत्मीक मावरहित परभाव है, 1 है, व 
रलचय किचिन्मात्र भी परसमयप्रवृत्तिसे मिलें तो वे बन्धके कारण होते है, 
- कथंचित्रकार विरुद्धकारणकी रूढि होती है । रनत्रय तो मोक्षकाही कारण दहै, परन्तुरा 


संयोगसे बन्धका कारण भी होता है, रे्ी रूढि है। जसे अग्निके संयोगसे धुत दाहका कारण 


सप्रकार रागके संयोगसे रल्नत्रय 

। यं करता है, स्वभावसे तो धृत शीतल ही है, इ श 
ध | निसं त समस्त परप्मयकी निवृत्ति 1 4. 
उस संत्य सम्निसंयोगरहित घृत, दाहादि विरु कार्योका कारण न व 
- सरागताके अभावसे साक्षात्‌ मोक्षका कारण होता है इस कारण यह्‌ ब क 9 9 
आत्मा स्वसमये प्रवृत्त हो निज स्वाभाविकं भावको आचरे उसही स 


होती है ॥१६४॥. 


` २६८ श्रीमद्राजचन्द्रजैनराखरमांलायाप 


अज्ञानात्‌ ज्ञानी यदि मन्यते शुद्धसंप्रयोगात्‌ | 
भवतीत्ति दु-खमोक्नः परस्मयरतो भवति जीवः ॥१६५॥ 
अर्हुदादिषु भगवत्पु सिदधिसाधनीभूतेषु भक्तिबलानुरग्जिता चित्तवृत्तिरत्र 
शुद्धसंप्रयोगः ! अथ खल्वज्ञानलवावेन्चा्यदि यावज्जञानवानपि ततः चुदढधसंप्रयोगान्मोक्षो 
भचतीर्यभिप्रायेण विद्यमानस्तत्र भ्रवतंते तदा तावत्सोऽपि रागल्वसवात्परसमय- 
रत इत्युपगीयते । अथ न कि पुननिरङ्कशरागकलिकलद्धितान्तरङ्ख वृत्तिरितरो जन 
इति ।१६५॥१ 


गाथात्रयं ततद्चोपसंहारगाथैका चेति नवमस्थकते समुदायपातनिका 1 अथ पृक्ष्मपरसमयस्वरूपं 
कथयति;ः--अण्णाणादो णाणी जदि सण्णदि शुद्धात्मपरिच्छित्तिविलक्षणादज्ञानात्सकारात्‌ ज्ञानी कर्ता 
यदि मन्यते । कि ? हवदित्ति दुक्वमोक्छो स्वस्व मावेनोत्पन्नसुखप्रतिकूलदुःखस्य मोक्षो विनाो 
भवतोति ! कस्मादिति तत्‌ । सुदधसंपयोगादो शुद्धेषु शुद्धवुद्धेकस्वभवेषु शुद्धवुद्धेकस्वभावाराधकेषु 
वाहंदादिषु संप्रयोगो भक्तिः शुदधसंप्रयोगस्तस्मात्‌ शुद्धसंभ्रयोगात्‌ । तदा कथंभूतो मवति 1 परसमय- 
रद्य हवदि तदा काले परसमयरतो भवति जीवो स पूर्वोक्तो ज्ञानी जीव इति । तद्यथा । करिचत्पुरुषो 
निविकारलुद्धात्मभावनालक्षणे परमोपेक्षासंयमे स्थातुमीहते तत्राशक्तः सत्र कामक्रोधा्शुद्धपरिणाम- 
वंचनार्थं संसारस्थितिषेदनारथं वा॒ यदा पंचपरमेष्ठिषु गुणस्तवनादिर्भाक्त करोति तदा सूक्ष्मपरसमय- 
परिणतः सन्‌ सरागसम्यग्दृषटि्मवतीति, यदि पुनः शुद्धात्मभावनासमर्थोपि तां त्यक्त्वा शुभोपयोगादेव 
मोक्षो भवतीत्येकान्तेन मन्यते तदा स्थूर्परसमयपरिणामेनाज्ञानी मिथ्यादृष्टिर्मवति ततः स्थितं 
अज्ञानेन जीवो द्यतीति । तथा चोक्तं ! “केचिदज्ञानतो नष्टाः केचिन्तष्टाः प्रमादतः । केचिज्ज्ञानाव- 
लेपेन केचिन्नष्टर्च नाशिताः” ॥ १६५॥ 





अगे सुक्ष्म परसमथका स्वरूप कहा जाता है;ः- ज्ञानी] सरागसम्यर्दष्टो जीव [अज्ञानात्‌] 
अज्ञानभावसे [यदि] यदि [इति] एेसा [मन्यते] माने कि-[शुद्धसंप्रयोगात्‌] शुद्ध जो अरहंतादिक 
उनमें लगन मति धमंरागप्रीतिरूप शुभोपयोगसे [इुःखसोक्षः] सांसारिक दुःखसे मुक्ति [भवति] होती 
है तदा] उस समय [जीवः] यहं आत्मा [परसमयरतः] परसमयमे अनुरक्त [मवति] होता है। 
भावाथं--अरहन्तादिक जो मोक्षके कारण हँ उन भगवंत पर्‌मेष्ठीमे भक्तिरूप राग अंशसे जो राग 
लिये चित्तकी वृत्ति हो, उसक्रा नाम चुद्धसम्ध्रयोग कहा_ जाता है" परन्तु भगवंत वीतरागदेवकी 
अनादि वाणीम इसकी भो-जुभरागांयरूपं अन्ञानभाव कटा है । इस अज्ञानभाव के होते हुये जितने 
“ -कालतक यद्यपि यह आत्मा ज्ञानवंत भी है तथापि शुद्ध सम्प्रयोगसे मोक्ष होता है एसे परभावोसि 
` मुक्त माननेके अभिप्रायसे खेदखिन्न हया प्रवृद्ध होता है तबे उतने कार वहु ही राग अंशके 
अस्तित्वके परसमथमें रत है, सा कहा जाता है! ओरं जिस ॒ जीवक विषयादिसे राग अंशसे 
करुकित्‌ जन्तरंगवृत्ति होती है, वह्‌ तो परसमयरत है ही, उषकी तो बात हौ न्यारौ है, क्योकि 
निस मुोक्षमागमें धमंराग का निष है वहाँ निरगंङ रागका निषेध सहजमे ही होता है ॥१६५॥ 


पञ्चास्तिकायः . `. २३९. 
उक्तशुद्धसं योगस्य कथञ्चि दूबन्धहेतुत्वेन मोक्षमाग॑त्वनिरासोऽ्यम्‌;-- 
अरहंतसिद्धचेदियपवयणगणणाणभत्तिस्ंपण्णो । 
वंधदि युण्णं बहुसो ण हु सो कम्मक्लयं कुणदि ॥१६६॥ 
अहंत्सिद्धचैत्यप्रवचनगणज्ञानभक्तिसम्पन्नः । 
बध्नाति पुण्यं बहुशो नतु स क्म॑क्षयं करोति ॥१६६॥ 
महंदादिभक्तिसंपन्नः कथश्चिच्ृद्ध संभरयोगोऽपि सन्‌ जीवो जौवद्रागलरबत्वाच्छु- 
भोपयोगतामजहन्‌, बहुशः पुण्यं बध्नाति; न खलु सकलकर्मक्षथमारभते । ततः सर्वत्र 
रागकणिक्षाऽपि परिहरणीया । परसमयगप्रवृत्तिनिबन्धत्वादिति ॥१६६॥ `. 
स्वसमयोपलम्माभावस्य रागैकहेतुत्व्योतनमेतत्‌;ः- | 
जस्स हिदयेणुमन्तं वा परदव्वम्हि विन्जदे रागो । 
सो ण विजाणदि समयं सगर्स सव्वागमधरोवि ॥१६७॥ 


मथ पूरवोक्तशुद्धसंभरयोगस्य पुण्यवंधं दष्ट्वा मुख्यवृत्त्या मोक्षं निषेधयति;--अहंत्सिद्धचेत्य- 
प्रवचनगणज्ञानेषु भक्तिसंपन्नो जोवः बहुशः प्रचुरेण हु स्फुटं पुण्यं बध्नातिःसो सः "ण कम्भक्तरयं 
कुणदि नेव कमंक्षयं करोति । अत्र निरास्रवुद्धनिजात्मसंवित्त्या मोक्षो भवतीति हैतोः पराभ्रित- ` 


परिणामेन मोक्षो निषिद्ध इति सूत्राथंः ।।१६६॥ । 
अथ शुद्धात्मोपलंभस्य परद्रव्य एव प्रतिबंध इति प्ज्ञापयति;--यस्य हृदये मनसि अणुमेत्तं 
चा परमाणुमात्रोपि परदग्वं भुभायुभपरद्व्येः हि स्फुटं विज्जदे रागो रगो विद्यतेसोसः ण 


भगे उक्त शुभोपयोगताको कथंचित्‌ बन्धका कारण कहा इसकारण मोक्षमागं नहीं है एेषा 
कथन करते हैः-[भहंत्सिद्धचेत्यप्रवचनगणज्ञानभक्ति सम्पन्नः] अरहंत, सिद्ध, चेत्याखय्‌, प्रतिमा, 
प्रवचन अर्थात्‌ सिद्धान्त, मुनिसमूह, भेदविज्ञानादि ज्ञानकी भक्ति स्तुति सेवादिकसे परिपूर्णं प्रतरीण 
पुरुष [बहुशः] बहुतप्रकार या बहुत बार [पुण्यं] अनेके प्रकारके तभकमंको [बघ्नाति] वांघता है 
[तु सः] कितु वह पुरुष [कमयं] कमंक्षय [न] नहीं [करोति] करता है । भावाथं-जिस जीवके 
चित्तम अरहंतादिककी भवित है उस पुरुषके कथंचित्‌ मोक्षमागं भी है, परन्तु भक्तिके रागांशसे 
शुभोपयोग भावोको नहीं छोडता, उसके बन्धपद्धतिका सवथा अभाव नहीं है । इस कारण उस 
मिते सनात त क रागांडासे ही बहत प्रकार पृण्यकर्मोको बाधतां है, किन्तु सकलकमंक्षयको नहीं करता है"।' 
इस करार मो्मागिरयौको चाहिये कि मविति--रागकी कणिकाको भ छोडे, क्योकि यह्‌ परसमयकौ 
कारणहै, परपरासे मोक्षको कारण है, सक्षात्‌ मोक्षमा्की धातक है, इस कारण . इसका 
निषेध है ॥१६६॥ न | ^ 

भागे इस जीवके जो स्वसमयकौ प्राप्ति नहीं होती उसका राग ही एक कारण है, एषा 
कथन करते हैः--[बा] मथवा [यस्थ] जिस पुरुषके [हिष्ये] चित्तम [अणुमातः] परमाणु मात्र भी 


२४० श्रीमद्राजचन्द्रजेनशाओमालायास्‌ 


यस्य हूदयेऽणुमात्रो चा परद्रव्ये विद्यते रागः । ` 
स न विजानाति समयं स्वकस्य सर्वागमधरोऽपि ॥१६७॥ 
यस्य खलु रागरेणुकणिकाऽपि जीवति हृदये न नाम स॒ समस्तसिद्धान्तसिन्धु- 
पारगोऽपि निरुपरागशुद्धस्वरूपं स्वघ्मथं चेतयते । ततः स्वसमयसिध्यर्थं पिन्जनलग्न- 


तुलन्थासन्यायमभिदधताऽहंदादिविषयेऽपि क्रमेण रागरेणुरपसारणीय इति १६७ 
रागल्वमूलदोषपरपराख्यानमेतत्‌; 


धरिदु जस्स ण सक्कं चिन्तुर्भामं विणा ठु अप्पाणं । 

रोधो तस्त ण ॒विञ््दि सुहासुह कदर्सकम्मस्स ।\१६८॥ 
घतुं यस्य न शक्यरिचत्तोद्‌ भ्रामं विना त्वात्मानं । 
रोधस्तस्य न विद्यते शुभालुभक्रतस्य कमणः ॥१६८॥ 


इह खल्वहंदादिभक्तिरपि न रागानुवृत्तिमन्तरेण भवति । रागाचनुवृत्तौ च 





विजाणदि न जानाति । किं ? समयं । कस्य ? सगस्स स्वकोयात्मनः। कथंभूतः ? सन्वागमधरोवि 
सवंशाल्ञपारगोपि । तथाहि-निरुपरागपरमात्मनि विपरीतो रागो .यस्थ विद्यते स स्वकोयशुद्धात्मानुः 
चरणरूपं स्वस्वरूपं न जानाति ततः कारणाप्पू्वं विषयानरुरागं त्यक्त्वा तदनन्तरं . गुणस्थानसोपान- 
करमेण रागादिरहितनिजसुद्धात्मनि स्थित्वा चाहंदादिविषयेपि रागस्त्याज्य इत्यमिप्रायः ॥१६७॥ * , 


अथय सर्वानथंपरंपराणां राग एव मूर इत्युपदिश्यति;ः-धतु जस्स यस्य ण सक्को न रवयः 
कम॑तापन्नः चित्तंभासो चित्तश्रमः अथवां विचित्रभ्रमः आत्मनो भ्रान्ति । कथं ? विणा दु अष्पाणं 
आत्मानं विना निजशुद्धात्मभावनामंतरेण रोधो तस्स ण विज्जदि रोधः संवरः तस्य न विद्यते । 


[परद्रव्ये] पुद्गलादि परद्रव्योमें [रागः] प्रीत्तिमाव [विषते] प्रवतित है [सः] वह्‌ पुरुष [सर्वाममधर 
अपि] यद्यपि समस्त शरुतका पाठी है तथापि [स्वकस्य] त्सा [समयं] यथा्थसूपको [न] नही ' 
[विजानाति] जाचता-है । भावार्थ-जिस पुरुषके चित्तमे आत्मीकभावरहित परभावोमे रागकी , 
कणिका भी विद्यमान है वह पुरुष समस्त सिद्धान्तशास्त्रौको जानता हा भी सर्वाग वीतराग 
शुद्धस्वरूप स्वसमयको नहीं वेदता है । इसे कारण यथाथं सुद्धस्वरूपकी सिद्धिके निमित्त अरहंता 
तादिकमे भो क्रमसे राग छीड़ना योग्य है ॥१६७॥ 


जागे रागञंशका कारण पाकर अनेक दौषोकी परंपय होती है एेसा कथन करते हैः-तु) | 
भौर यस्य] जिस पुरुषका [चित्तोदृश्नामं] मनका संकल्परूप भ्रामकत्व [आत्मानं विना] आत्माके 
बिना [षतु] निरोध करनेको [कषक्यः न] समथं नहीं होता [तस्य] उस पुरुषके [शुभा्युभङ्ृतस्य] 





१, तन्तिरुग्नकार्पासांशवत्‌ । . , , ,, 


१ 
४ 
१* “4 


पञ्चास्तिकायः । २४९ 


सत्यां बुद्धिप्रसरमन्तरेणात्मा न तक्कथंचनाऽपि धारयितुं शक्येत । बृद्धिप्रसारे च सति 
शुभस्याञुभस्य चा कमणो न निरोधोऽस्ति । ततो रागकलिविलासमल एवायमनर्थ- 
सन्तान इति ॥१६८॥ । 
रागकलिनिःशेपीकरणस्य करणोयत्वास्यानमेतत्‌; -- । 
तम्हा णिव्बुदिकामो णिस्संगो णिम्भमो य हविय पुणो । 
१ ॐ [| 
सिद्धेषु कुणदि भत्ति गणिब्वाणं तेण प्पोदि । ।१६९॥ 
तस्मान्नवृत्तिकामो निस्सङ्गो निमंमत्वर्च भूत्वा पुनः । 
सिद्धेषु करोति भक्ति निर्वीणे तेन प्राप्नोति (1१६९ 
यतो रागानुचृत्तौ चित्तोद्श्नान्तिः, चित्तोदश्ान्तौ क्मबन्ध इत्युक्तम्‌ 1 
तत; खदु मोक्षाथिना क्मबन्धमूलचित्तोद््रान्तिमूलभूता रागाचनुवृत्तिरेकान्तेन .निः- 








कस्य संवेधि ? सुहासुहकदस्स कम्मस्स शुभाशुभक्तस्य कर्मण इति ! तद्यथा } योऽप्तौ नित्यानन्दैक- 
स्वेभावनिजात्मानं न भावयति तस्य भायामिध्यानिदानशत्यत्रयप्रभृतिसमस्तविमावरूपो बुद्धिभ्रसरो 
धत्तुं न याति निरोधामावे च शुभादुभकर्मणां संवरो नास्तीति । ततः स्थितं समस्तानर्थपरप्राणां 


- रागादिविकल्पा एव मूखमिति ॥१६८ 

ततस्तस्मान्मोक्षा्थिना पुरषेण श्रहुणरहितत्वान्निःसंगता' आस्रवकारणभूतं रागादिविकल्प- 
जारं निर्मूलनायेति सूष्षमपरसमयव्यास्यानमुपसंहरति;--तम्हा तस्माच्चित्तगतरागादिविकल्यजारखं 
अण्णाणादो णाणीत्यादि गाथाचतष्टमेनाख्वकारणं भणितं, तस्माक्ारणात्‌ णिन्छुदिकामो निवृ्यभि- 
छाषी पुरुषः णिस्संगो निःसंगात्मतत्त्वविपरीतबाह्याभ्यन्तरपरिग्रहेण रहितत्वान्निःसंगः णिम्मभों 


दुभागुभ भावोसे किये हुये [कर्मणः] कंका [रोधः] संवर [न विधते] नहीं है । भावार्थं -भुरहस्ताः 


दिकिकी भवित भी प्रस्त रागके विना नदीं होती. ओौर यदि रागादिक भावकी प्रवृत्ति होतीहै मौर 


बुद्धिका विस्तार नहीं हो तो यह भात्मा उस भवितको किसी प्रकार धारण करनेमे समथं नही है, 
क्योकि चृद्धिके विना भव्ति नहीं ह तथा रागमावके विना_भी भक्ति नदीं है, इसकारण इस जीवके 
रागादिगरित वृद्धिका विस्तार होता है । तब इसके अशुद्धोपयोग होता ह । उस असुद्धोपयोगके 
कारणसे श॒मादभका आक्नव होता है । इसी कारण बन्धयद्धति है ! ओर इसीसे यह्‌ वात सिद्धः हुई 
कि शुम-अशुभ गतिरूप संसारके विरासका कारण एकमात्र रागादि संक्छेशरूप विभाव परिणाम ही 
ह ॥१६८॥ | ध 
आगे संवरेदका समस्त नाक्च करनेका कायं (उपाय) बताते है; -[तस्मात्‌] जिससे रागरका 
निषेध है उस कारणसे [निवृत्तिकामः] जो मोक्षका अभिलाषी जीव है सो [पुनः] फिर [सिदेषु] 
"विभाव भावसे रहित परमात्माके मावोमं [भवित] परमाथंमूतः अनुरागताको [करोति] करता है | 
-जया करे .स्वरूपर्मेगुप्त.होता है ? [निःसद्मः -परिग्रहुसे रहित [च] भौर {निसंसः] परदन्प्रमे 
पञ्चवा० ३१ 


२४२ श्रोमद्राजचन्द्रननशास्वमालायाम्‌ 


ल्ेषीकरणीया । निःशेषितायां तस्थां प्रसिदढधनेःसद्घयनेमेल्यसुदध त्मद्रन्यविश्रान्तिरूपां 
पारमार्थिकीं सिदधभक्तिमनुबिश्राणः प्रसिद्धः स्वसमयप्रवृत्तिभंवति ! तेन कारणेन स 
एव निःशेषितकर्मबन्धः सिदधिमवाप्नोतीति । १६९॥ 


अर्हदादिभवितरूपपरसमयप्वृततेः साक्षान्मोक्षहेतुत्वाभावेऽपि परभ्परया मोक्षहतुत्वसदद्धाव्योतनमेतत्‌,-- 
सपयत्थं तित्थयरं अभिगदबुद्धिस्स सुत्तरोइस्स । 
दूरतरं णिब्वाणं संजमतवसंपओत्तस्स ।।१७०॥। 


सपदा्थं तीथकरमभि गतबुद्धेः सू्ररोचिनः । 
दूरतरं निर्माणं संयमतपःसम्प्रयुक्तस्य ॥ १७०॥ 





रागाद्युपाधिरहितचेतन्यप्रकाशलक्षणात्मतत्तवविपरीतमोहोदयोत्यन्नेन ममकाराहुंकारादिरूप विकल्प- 
जान रहितत्वात्‌ निर्मोहस्च निमंमः भविय भूत्वा पुणो पुनः सिद्धेयु सिद्धगुणसदृानंतज्ञानांत्म- 
गुणेषु कुणदु करोतु । कां ? भत्ति पारमाथिकस्वसंवित्तिरूपां सिद्धभव्ति । कि भवतति ? तेण तेन 
-सिद्धमक्तिपरिणामेन शुद्धात्मोपरन्धिरूपं णिन्वाणं निर्वाणं पप्पोदि प्राप्नोतीति भावार्थः ॥१६९॥ 
एवं सूक्ष्मपरसमयन्याख्यानमुख्यत्वेन नवमस्थले गाथापंचकं गतं । मथाहुंदादिभक्तिरूप- 
. परसमयम्वत्तपुरुषस्य साक्षान्मोक्षहेतुत्वासावेपि परंपरया मोक्षहेतुत्वं चोतयन्‌ सनु पूर्वोक्तमेव 
सूष्षमपरसमयव्याख्यानं प्रकारान्तरेण कथयति;ः--इूरयरं णिव्वाणं  दरतरं निर्वाणं भवति । कस्य ? 


ममता भावसे रहित [भूत्वा] होकर, [तेन] उस कारणसे [निर्वाणं] मोक्षको [प्राप्नोति] पाता है। 

- भावाथं- संसारम इस जीवके जब रागादिक_भावोकी प्रवृत्ति होती है तब अवद्य ही संकल्प 
विकल्पोसे चित्तकी भ्रामकता हो जाती है 1 जहां चित्तकी ्रामकता होती है वहां अवश्यमेव ज्ञाता- 
वरणादिक कर्मोका बन्ध होता है। भतः मोक्षाभिलाषी पुरुषको चाहिये कि कमंबन्धका जो 
मूलकारण संकल्प-विकल्परूप चित्तकी श्रामकता है उसके मूककारण रागादिक भावोकी प्रवृत्तिको 
सर्वथा द्र करे । जब इस आत्साके सवंथा रागादिककी प्रवृत्ति नष्ट हौ जातो है तव यह्‌ ही आत्मा 
सांसारिक परिग्रहसे रहित हो निमंमत्वभावको धारण करता है । तत्पर्चात्‌ आत्मीक शुद्धस्वरूप 
स्वाभाविक निजस्वरूपम रीन एेसी परमात्मसिद्धपदमे भक्ति करता है तब उस जीवके स्वसमयकी 
सिद्धि कही जाती है । इस ही कारण जो सवंथा प्रकार कमंबन्धसे रहित होता है वही सोक्षपदको 

- प्राप्त होता है । जबतकं रागभावका अंशमात्र भी होगा तबत्तक वीतरागभाव प्रगट नही होता । 
इसल्यि सवंथा प्रकारसे रागभाव त्याज्य है ॥ १६९ 


` आगे अरहन्तादिक प्ररमेष्ठि-पदोमे जो भवितरूप परसमयमे प्रवृत्ति है उससे साक्षात्‌ मोक्षका 
` अर्भाव है तथापिःपरपरसे - मोक्षका कारण दहै,..एे साः कथन- क्रते हैः--[सपदार्थं] नवपदाथंसहित 


पचास्तिकायंः ~ २४३ 


यः खलु मोक्षाथेमुद्यतमनाः समुपाजिताचिन्त्यसंयमतपोभारोऽप्यसंभावित 
परमवेराग्यभूमिकाधिरोहूणसम्ेप्रुशयक्तिः पिग्जनलग्नतुलन्यासन्यायभयेन नवपदार्थेः 





मभिगदबुदिस्स अभिगतनृदधेः तद्गतबुद्धः । कं प्रति ? सपदत्थं तित्ययरं जीवादिपदायंसहिततीथंकरं 
परति । पूनरपि किविशिष्टस्य ? सृत्तरोचिस्स श्रुतरोचिन आगमर्चेः । पुनरपि कथंभूतस्य ? संजमतव- 
संपजुत्तस्स संयमत्पःसंप्रयुक्तस्यापीति । इतो विस्तरः । बहिरगेन्द्रियसंयमप्राणसंयमबलेन रगाद्यु- 
पाधिरहितस्य ख्यातिपूज।लामनिमित्तानेकमनोरथरूपविकल्पजालज्वालावलिर हितत्वेन निविकल्पस्य 
च चित्तस्य निजजुद्धात्मनि संयमा्थं स्थितिकरणात्संयतोपि अनशनादयनेकविधनाह्यतपर्चरणबरेन 
समस्तपरदरव्येच्छानिरोधलक्षणेनाभ्यन्तरतपसा च नित्यानन्देकात्मस्वभाव प्रतेपताद्रिजयनात्तपस्थोपि 
यदा विशिष्टसंहननादिशक्त्यभावान्निरंतरं तत्र स्थातु न क्नोति तदा किकरोति ? कापि काले 
गुदधासभावनानुकूलजौवादिपदाथंरतिपादकमागमं रोचते । कदाचिल्युनयंथा कोपि रामदेवादिपुरुषो 
देशान्तरस्थसीतादिस्त्रीसमीपादागतानां पुरुषाणां तदर्थं दानसन्मानादिकं करोति तथा मुवितिधीवरी- 
करणाथं निर्दोषिपरमास्मनां तीथंकररमदेवानां तथैव गणधरदेवभरतसगररामपांडवादिमहापुरूषाणां 
चाुसरागवंचनार्थं शुमघर्मानुरागेण चरितपुराणादिकं णोति भेदाभेदरत्तच्रयभावनारतानामाचार्यो- 
पाध्यायादीनां गृहस्थावस्थायां च पुनर्दानपूजादिकं करोति च, तेन कारणेन यद्प्यनन्तसंसारस्थितिः 
छेदं करोति कोप्यचरमदेहुस्तदधवे केमक्षयं न करोति तथापि पृष्याक्लव परिणामसहितत्वात्तम्वे 
निर्वाणं न भते, भवान्तरे पुनरदवन्द्रादिपदं रमते । तत्र विमानपरिवारादिविभूति तृणवद्गणयत्र सच 
पंचमहाविदेदेषु गत्वा समवशरणे वीतरागसव्ञानू परयति निर्दोषपरमास्माराधारकगणधरदेवादीनां च 
तदनन्तरं विशेषेण दृढधर्मो सूत्वा चतुथंगुणस्थानयोग्यमात्ममावनामपरिष्यजव्‌ सन्‌ देवलोके कालं 
गमयति ततोपि जीवितान्ते स्वगौदागत्य मनुष्यभवे चक्व्यादिविभति रब्ध्वापि- पू्वमवभावित- 


~ 
[तीर्थ मे [अभिगतवुदधेः द्वाज पुरषको 
[तीर्थकर] अरह॒न्तादिकं पूज्य परभेष्ठो २] इचि लि हु शरद्धारूप वुद्धि व 
4 मोक्षपद [दूरतरं] अतिशय दूर होता है । जो नव पदाय, केवपरमेष्टोमे 
भविति करता है वह्‌ पुरुष कंसा है ? [सुत्रयेचिनः] सवज्ञ बीत्तरागप्रणीत सिद्धान्तका ्रद्धानी हे । 
ओर कैसा है ? [संयमतपःसंयुक्तस्य] इन्दरियदंडन ओौर घोर उपसगंरूप तपसे संयुक्त है । 
आवार्थ--नो परुष मोक्षे निमित्त उद्यमो हमा प्रवतेमान ह ओर मनसे अगोचर जिसने संयमतपका 
भार लिया है अर्थात्‌ अङ्गीकार किया है तथा परम वैराग्यरूपी मूमिकामे चदनिकी जिसमे 
व है, भौर विषयान्ुराग भावस रहित है वा सुत } , 

स्त रागक संयोगसे नवपदार्थं तथा _ प = म्‌ इ ह , एसि त ९ 

सं प्रस्त रागको छोड नहीं सकता । जः रुई घुननेवाा पुरुष (धनिया) उई धुनते कु 
दोजनीमे लगी हु रको बुर करके भयस संमृ है, वेषे राग इर ५ ५ 
खाक्षात्‌ मोक्षपदको नहीं पाता । जब एसा है तो उघकी गति किसप्रकार होती है ?..भयम. 





४४ श्रोमद्राजचन्द्रनैनशाखमालायेम्‌ 

सहाहंदादिरचिरूपा परसमयग्रवृत्ति परित्यक्तुं, नोत्सहते; स खल्‌ न नाम साक्नान्मोक्ष 
(भ ४. 

रभते । किन्तु सुरलोकादिक्लेशप्रप्तिरूपया परम्परया तमवाप्नोति ।\१७०॥ 


अर्हुदादिभक्तिमात्ररागजनितसाक्षान्मोक्षस्यान्तराययोत्तनमेवत्‌;- 


अरहंतसिदचेदियपवयणभत्तो परेण णियमेण । 
जो कणदि तवोकम्मं सो सुररोगं समादियदि ॥१७१। 


अहंत्सिद्धचेत्यप्रवचनभक्तः परेण नियमेन । 
यः करोति तपःकमं स सुरलोकं समादत्ते ॥१७१॥ 


यः खल्वहं दादिभक्तिविघेयबुद्धिः सन्‌ परमसंयमप्रधानमतितीव्रं तपस्तप्यते; 





शुद्धात्मभावनावरेन मोहं न क रोति ततदच विषयसुखं परिहृत्य जिनदीक्षां गृहीत्वा निविकत्पसमाधि- 
-विधानेन विशदधज्ञानदशंनस्वभावे निजशुद्धात्मनि स्थित्वा मोक्षं गच्छतीति भावार्थः ॥१७०॥ 

अथ पुवंसूतरे मणितं तद्भवे मोक्षं न लभते पुण्यबन्धमेव प्राप्नोतीति तमेवार्थं दुढयति;- 
अहंत्सिद्धचेत्यप्रवचनभक्तः सनु परेणोल्छृष्टेन यः करिचत्करोति । छि ? तपःकमं, स नियमेन सुरलोकं 
समाददाति प्राप्नोतीत्यथंः । अतर सूत्रे यः कोपि शु्धात्मानमुपादेयं त्वा आगमभाषया मोक्षं वा 
त्रततपरचरणादिकं करोति स॒ निदानरहिठपरिणामेन सम्यण्दृष्टि्भवति, तस्य तु संहननादिशक्स्य- 
भावाच्छृद्धात्मस्वरूपे स्थातुमशक्यत्वाहरतंमानभवे पुण्यनंध एव भवान्तरे तु परमात्मभावनास्थिरत्वे 
संति नियमेन मोक्षो भवति, तद्विपरीतस्य भवान्तरेपि मोक्षनियमो नास्तीति सूत्राभिप्रायः ॥१७१॥ 


देवादि गतियोमे संकलेश प्राप्तिकी परपरा होती है, तत्पश्चात्‌ मोक्षपदको प्राप्त होता है, क्योकि 
परपरासे इस सूक्ष्म परसमयसे भी मोक्ष सधता है ॥१७०॥ 

आगे, फिर भी अरहन्तादिक पंचपरमेष्ठीम भक्ततस्वरूप जो प्रशास्त राग है उससे मोक्षका 
'अन्तराय दिखाते है;-[यः] जो पुरुष [अह्‌त्सिद्धचेत्यप्रयचनभक्तः] अरहन्त, सिद्ध, जिर्नविब ओर 
शास्त्रम जो भवितभावसंगु्त [परेण नियमेन] उल्छृष्ट संयमके साथ [तप.कमं] तपस्यारूप क्मको 
[करोति] करता है [सः] वह पुरुष [सुरलोकं] स्वगंलोकको ही [समादत्ते] अगीकार करता है। 
भावार्थ--जो पुरुष निरचयसे अरहन्तादिककी भवित्तमे सावधानबृद्धि करता है मौर उक्ृष्ट इ्दिय- 
द्मनसे शोभायमान परमप्रघान मतिक्चय तीत्र_ तपस्या करता है वह्‌ पुरुष उतना ही अरह॒न्तादिक 
तपरूपु प्रशस्त रागमात्र क्लेशकरंकित अन्तरंग भावोसे भावितचित्त होकर सान्ञात्‌ मोक्षको ची 
पाता, किन्तु मोक्षका अन्तराय करनेवारते स्वगंलोकको प्राप्त दोता है । उस स्वग॑मे जीव सवंथा 
अध्यात्म-रसके अभावसे इन्द्ियविषयरूप विषवृक्षकी वासनासे मोहित चित्तवुत्तिको धारण करता 
इमा बहुत का्पर्यत सरागभावरूप-अङ्गारोसे दह्यमान हथा बहत हौ सेदछिन्न होता है ॥१७१॥ 
“ . १. मोक्षम्‌ । , 


1 


पन्चास्तिकायः २४५ 


स तावन्मात्र रागकलिकलद्धतस्वान्तः साक्षान्मोक्षस्यान्तरायीभूतं, विषयविषटूमामोद- 


मोहितान्तरद्धं स्वलोकं समासाद्य, सुचिरं रागाङ्गारैः पच्यमानोऽन्तस्ताम्य- 
तीति ॥१७१॥ 


साक्षान्मोक्षमागंसारसू चनद्वारेण शास्रतात्प्योपसंहारोऽयम्‌;- 
तम्हा णिच्वुदिकामो रागं सत्थ कुणदि मा किंचि । 
सो तेण वीदरगो भवियो भवसायरं तरदि. ॥ १७२॥ 


तस्मान्निवृत्तिकामो रागं सवत्र करोतु मा किचित्‌ । 
स॒ तेन वीतरागो भव्यो भवसागरं तरति, ॥१७२॥ 


साक्षान्मोक्षमार्गपुरस्सरं हि बीतरागत्वम्‌ । तत; खल्वहंदादिगतमपि रागं 
चन्दननगसङ्कतमग्निमिव सुरलोकादिक्लेशप्राप्त्याऽत्यन्तमन्तर्दाहाय कटपमानमाकलय्य 
साक्ान्मोक्षकामो महाजनः समस्तविषयमपि रागमुत्सुज्यात्यन्तवीतरागो भूत्वा 
समुच्छलद्दुःखसौख्यकल्लोलं कर्माग्नितप्तकलकलोदभारपरागभारेभयद्करं भवसागर- 
मततीरय, शुदधस्वरूपपरमामृतसमुद्रमध्यास्यं सद्यो निर्वीति ॥ अलं विस्तरेण । स्वस्ति 
= 


इत्यचरमदेहपुरुषव्यास्थानमुस्यत्वेन दशमस्थले गाथाय गतं । अथास्य पैचास्तिकायप्रामृत्त- 
शासनस्य वीतरागत्वमेव तात्पयंमिति प्रतिपादयति; तस्हा यस्मादत्र ग्न्य मोक्षमागेविषये वीतराग- 
त्वमेव दितं तस्मात्कारणात्‌ णिन्बुदिकामो निव स्यमिलाषी पुरुषः रागं सन्वत्य कुणदु मा, किचि 
रागं सर्वत्र. विषये करोतु मा विचित्‌ सो तेण वीयरागो स तेन रागाद्भावेन वीतरागः सतर भवियो 
भव्यजीवः भवसायरं तरदि भवसमुद्रं तरतीति । तदयथा । यस्मादत्र शास्त मोक्षमागंन्याख्यानविषये 
निरुपाधिचतन्यप्रकाशरूपं वीतरागत्वमेव दर्शितं तस्माक्रेवलन्ञानाद्यनन्तगुणन्यक्तिरूपकायंसमयसार- 


आगे साक्षात्‌ मोक्षमागंका सार दिखानेके लिये इस शास्त्रका तात्पयं संक्ेपमें दिखते हैः- 
[तस्मात्‌] जिससे कि राग भावोसे रागादि सांसारिक सुख उत्पतन त है उस कारणस निवृत्तिकामः] 
मुक्त होनेका इच्छुक [सर्वत्र] सब जगह अर्थात्‌ बुभाशुभ. अवस्थाओमे. [किच्चि्‌] कुछ भी [रागं] 
रागरभाव [मा.करोतु] मत करो । [तेन] जिससे [सः] वहं जीव [वीतरागः] सरागभावोसे रदित 
होता. हुमा [भव्यः] मोक्षावस्थाके निकटवर्ती होकर [भवसागरं] संसाररूपी समुदको [तिरति]. तर 
जाता है अर्थात्‌, संसार-समुद्रसे पार हो जाताः है । भावाथं--जो साक्षात्‌ मोक्षमागका कारण होसो 





1 


, , १. बाहुल्य, २. अवगाह्य, ३. निर्वाणं याति 1 


४६ श्रीमद्राजचन्दरजेनशास्व्रमारायाप्‌ 


साक्षान्मोक्षमा्ेसारस्वेन । श्ास्त्रतात्पर्यभूताय वीतरागत्वायेति । द्विषम्‌ किल तात्पर्य 
सुत्रतात्पयं - जास्त्रतात्पयेज्चेति ! तत्र सृत्रतात्पर्यं दिल प्रतिसुत्रमेव प्रतिपादितम्‌ 1 
शारप्रतातपरयः स्विदं प्रतिपाद्यते । अस्य खलु पारमेश्वरस्य शास्त्रस्य सकलपुरषार्थसार- 
भूतमोक्षतत्वप्रतिपत्तिहेतोः पञ्चास्तिकायषलुदरव्यस्वरूपप्रतिपादनेनोपद्रशितसमस्तव- 
स्तुस्वभावस्य, नचपदाथेप्रपन्चसुचनाविष्कतवन्धमोक्षसंबन्धिबन्धमोक्षयातन बन्धमोक्षवि- 
कल्पस्य, सस्थगवेदितनिदचयव्यवहाररूपमोक्षमागं स्य साक्षान्मोक्षकारणभूतपरमवीत- 
रागत्वविभान्तस्मस्तहदथस्य परमार्थतो वीतरागत्वभेवतात्ययं मिति \ तदिदं वीतरागत्वम्‌ 
व्यवहारनिदचयाविरोधेनेवानुगम्यमानं भवति समीहितसिद्धये न पुनरन्यथा ! .व्यवहार- 
नयेन भिन्नसाध्यसाधनभावमवलमस्ब्यांनादिभेदवासितबुद्धयः युखेनेवावतरन्ति तीर्थं 
भ्रामिकाः.। तथाहीदं शरद्धेयमिदमश्चद्धेयमयं श्द्धातेदं श्रद्धानमिदमश्नद्धानमिदं जेयमयं 





शब्दाभिधानमोक्षाभिराषी भव्योऽहंदादिविषयेपि स्वसंवित्तिलक्षणरागं मा करोतु तेन निर्परागचि- 
ज्जोतिभविनें वीतरागो भूत्वो ` अजरामरपदस्य विपरीतं जातिजरामरणादिरूमविविधजकचराकीरण 
वीतरार्गपरमानन्देकरूपसुंखरसास्वादप्रतिवन्यकनारंकापिदुःखरूपक्षारनीरपू्ण रागादिविकल्परहित- 
पररसमाधिविनांशकपंचेन्द्रियविषयकाक्षाप्रृतिसमस्तशुभागुभविकल्पजारुखूपकर्लोकमालाविरालि - 





ज्ीतरागभाव है, सो.अरहृन्तादिक्रम जो भव्ति है या राग है वह स्वगंलोकादिकके क्छेशकी प्राप्ति 
-करेके अन्तर्‌गमे अतिशय दाहको उत्पन्न करता दै । ये धूमराग्‌ कैसे हँ ? जसे चन्दनवृक्षमे लगी 
अनि पुरषैको जकतती है । यचपि चन्दन शीतल है, अग्निके दाहको दुर करनेवाला ह, तथापि चन्दनमे 
प्रविष्ट हुई अग्नि आतापको 'उपजाती है । इसीप्रकार ध्स॑राग भी कृथंचित्‌ दुःखका उत्पादक है । 
इस कारण प्रमंराग भी हेय , (त्यागने योग्य) जानो । जो कोई मोक्षका अभिलाषी महाजन है वह्‌ 
प्रथम ही विषयरागका त्यागी -हवे.। भत्यन्त वीतराग होकर संसारसमुद्रके पार जाये । जो संसार- 
संमुद्र नानाभरकारके सुलदुःलरूपी कल्लोरोके द्वारा आकु व्याकुल है, कर्मरूपी बाडवाग्निसे बहुत ही . 
भयको उत्पादक अति दुस्तरं है, एसे संसारसे पार जाकर परममुक्त अवस्थारूप अमृतसमुद्रमे मग्न 
होकर तत्काल ही मोक्षपदको पाते है बहुत विस्तार कहाँ तक किया जाय ? जो साक्षात्‌ मोक्षमाग॑का 
प्रधान कारण है, समरतं शंस्तरोका तात्पयं है एेसा वीतरागभाव हौ जयवन्त होमो ! सिदान्तोमें दो 
भ्रकारक तात्य, दिखाया 'है। ` एक सूत्रतात्प्थ, एक शास््रतात्पर्य !, जो परपरासे सूररूपसे चला 
जाया. हो सोतो सूत्रतत्पिपं हैः मौर समस्त शास्वोका तात्पयं वीतरागभाव है । क्योकि उस जिनेन्द्र 
अरणीति शास्वरक्ी उत्तमतो यह कि चारः पुरुषाथेमिसे भोक्ष पुरुषां प्रथन है । ठस मोक्षकी 
-सिंद्धि्का “कारणं एकमात्रः वीतरागप्रणीत तरागम्रणीत ˆ शास्पर ही है, क्योकि षडद्रन्य पंचास्तिकायक स्वरूपके 
कथनसे जब यर्थाथं 'वस्तुका स्वभावे दिखाया जाता है तन सहज ही मोक्षनामक पदाथं सघता है । 
यह सब कथन शास्त्रम ही है । नव पदार्थोकि कथन से प्रगट किये है । बंध-मोक्षका सम्बन्ध पाकर 
बन्ध-मोक्षके ठिकाने ओर बन्ध-मोक्षके भेद, स्वरूप सब शास्व्रोमि ही. दिखाये गये है ओर शास्मि 
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ज्ञतिदं लानमिदमज्ञानमिदं चरणीयमिदमचरणीयमिदसचरितमिदं चरणपिति करतव्यां- 
कतेन्यकतृकमेविभागानलोकनोरलसितपंशेलोत्साहाः । शनै-शनैर्मोहिमल्लमुन्मृलयन्तः 1 
कदाचिदल्ानान्मदप्रमादतंनतया शिथिलितात्माधिकारस्यात्मनो न्याय्ययथपवर्तनाय 
भयुक्तभचण्डदण्डनीतयः । पुनः पुनर्दोषानुसारे णवत्तप्रायिचताः सन्ततोद्युक्ताः सन्तोऽथ 
तस्येवात्मनो भिन्नविषयश्रद्धानन्ञानचारित्रेरधिरोप्यमाणसंस्कारस्य भिन्नताध्यसाधन- 
भावस्य रजकशिातलस्फाल्यमानविमरसलिलाप्लुत विहिताऽध्वपरिष्वङ्खमलिनवा- 
सस इव मनाङ्मनाग्िशुद्धिमधिगम्य निष्चयनयस्य भिन्नसान्यसाधनभावभावादूर्- 
लज्ञानचारित्रसमाहितततवरूपे विभान्तसकलक्गियाक्ाण्डाडम्बरनिस्तरङ्गपरमचेतन्य- 
शाकिनि निर्भरानन्दमालिनि भगवत्यात्मनि विशान्तिमासुचयन्तः क्रमेण समुपनात- 
समरसीभावाः परमदीततरागभावमधिगम्थ, साक्षान्मोक्षमनुभवन्तोति । अथ येतु 





तमनाकुललवलकषणपारमाधिकमुलभरतिपकषमूताुलत्वोत्ादकनाना्कारमानदुःलरूमनडवानकषिा- 
संदीपिताभ्यंतरं च संसारसागरमुततीर्ानन्तजञानादिगुणलक्षणमेक्ं प्राप्नोतीति ।॥, मथेवं ूरवकत- 
भकारेणास्य प्रभृतस्य कषाखस्य वीतरागत्वमेव तापय ज्ञातव्यं तच्च वीतरागत्वं निदचयव्यवहारनयाभ्यां 
साध्यसाघकरूपेण परस्परसपिक्षाभ्यामेव भवति मुकतिसिद्धये नच पू्ननिरपक्ाभ्यामिति वातिकं । 


~~~ 
ही निश्चय व्यवहारम्‌ मोक्षमार्गं भी भकार दिखाया गया है ! मौर जिनृशास्त्ौमें वणेन कयि 
हुये मोक्षके कारण जो परम वीत्तराग भाव है, उनसे श्ान्तवित्त होता है इस कारण उस परमागसका 
तास्यं वीतरागभाव ही जानो । यह्‌ वीत्तरमभाव व्यवहारनिद्वयनयके अविरोधसे जव भले प्रकार 
जाना जाता है तबहो प्रगट होता है भौर वांछिति सिद्धिका कारण होता है, अन्य प्रकारे नहीं । 
गे निक्वय ओर व्यवहा रनयका बिरोध दिखते ह । जो जौव अनादि कालते ऊेकर भेदमावसे 
वासितवुद्धि ह, वे व्यवहार-नयावकंबी होकर भिन्न साध्यसाधनभावकों अगीकार करते ह तव 
सुखसे पारगामी होते है } प्रथम हौ जो जीव ञान गवस्थामे रहनेवाठे है वे तीथं काते ह । तीथं 
साधनभाव जहाँ है तीथंफल शुद्ध सिद्धभवस्था साध्यभाव ह। तीथं कया है, सो दिति हैः-जिन 
जीवोके एेसे विकस्य हों कि यहु वस्तु शद्धा करने योग्य.है, यह वस्तुः शद्धा करने योग्य नही है 
श्रद्धा करनेवाला पूरुष देस है, यहं शरान है, इसका नाम अशनद्धान दै, यह वस्तु जानने योग्य है, 
यह्‌ नहीं जानने योग्य है, यह्‌ स्वरूप ज्ञाताका है, यहं ्ान है, यह.अज्ञान है, _यह भाचरने योग्य. 
यह्‌ वस्तु माचरे योग्य नहीं है, यद्‌ भाचारमयी भाव है, यह माचरण करनेवाला है, यह चार्व 
-है देसे अनेक प्रकारके करते न करने कर्ताकम॑मे भेद उपजते है, उन विकल्पोके धर व उन 
पुरुष तीर्थोक्र सुदुष्िके बढानसे बारंबार उन पूर्वोक्त गुणोकि . देखने प्रगट उल्लास छता 
दृता है । नसे द्वितोया चंदमाकी का बदतौ"जाती है व सी लानदरशंनचारिरखूप भृत बरमाकी 
कलाया क्तव्याकतव्य मेदस उन जोवोके बहुवारी होती है! फिर उन ही जोवोके शनः व 
(धीरे वीरे) मोहरूप महामल्लका मूर त्तस विना होता है । किस हीएक् कमे अज्ञान 
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केवलन्यवहारावलम्बिनस्ते खदु भिन्नसाघनभावाऽवलोकनेनाऽनवरतं नितरां लिद्य- 
माना मृहसृहूधर्मादिश्वढानरूपाध्यवसायानुस्यूतदेतसः, प्रभूतशुतसंस्काराधिरोपितवि- 
चि्विकल्पनालकल्माषितचेतन्यवृत्तयः, समस्तयतिवृत्तसमुदायरूपतपःश्रवृत्तिरूपकर्म- 
का्डोड्डमराचक्ताः, कदाचित्किश्चि द्रोचमानाः, कदाचित्किञ्चििकरपयन्तः, 
कदाचिक्किज्चिदाचरन्तः, दश्षनाचरणाय कदाचित्पशचाम्यन्तः, कदाचित्स विजंमानाः, 
कदाचिदनुकस्प्यमःनाः, कदाचिदास्तिक्यमुषहन्तः, शङ्काकाङक्षाविचविकिस्स।सूढदुष्टि- 
तानां व्यत्थापननिरोधाय नित्यबद्धपरिकराः, उपवृ हणस्थितिकरणनात्स्यप्रभावनां 
चावयमःना, वारंवारमभिर्वधितोत्साहा, ज्ञानचरणाय स्वाव्ायकालमवलोकयन्तो, 
बहुधा 'विनयं प्रपञ्चयन्तः प्रविहितदुद्धेरोपधानाः, सुष्टु वहुभानमातन्वन्तो.हिवापत्ति 








तद्यथा ! ये केचन विचुदधज्ञानदशंनस्वभावशुद्धात्मतततवसम्यकश्द्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिरचयमोक्मार्ग- 
निरेक केवल्युमानुष्ठानरूपं व्यवह्यारनयमेव सोक्षमागं मन्यन्ते तेन तु सुरलोकादिक्छेकपरपरया संसारं 
प्रि्नमंतीति, यदि पूनः शुद्धात्माचुभृतिरक्षणं निर्वयमोक्षमागं मन्य॑ते निर्चयमोक्षमार्याचुष्ठान- 
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मवेरसे प्रमादकी आाधीनतासे उनही जीवोके आत्मघमंकी शिथिलता है 1 फिर आत्माको न्याय. 
मार्गमे चलानेके छिथ मापको_प्रचण्ड.दण्ड देते दै ! शाप्त्न्यायते फिर ये ही जिनमारनीं वारंवार 
जसा कुछ रत्नत्रयमें दोष रगा हो उसीप्रकार प्रायङ्चित्त करते हैँ. फिर निरन्तर उद्यमी रहकर 
अपनो आत्मको जो आत्मस्वरूपसे सिन्नस्वरूप श्रद्धानज्ञानचारिनर्प व्यवहारसतत्वसे सुद्धता 
करते है । जैसे सीन वस्त्रक घोबी भिन्न साध्यसाधनंभावसे चिलाके ऊपर खावुन आदि साम- 
म्रियोते उल्क्ल करता है, चेसेही व्युवहारलयका _जवलम्ब पाकर भिन्न साष्यसाधनभाक्करे दारा 
रणस्यान -चठनेकौ परिपाटीके क्रमसे विचुदताको प्राप्त होत्ता है ! फिर उनही मोक्षमायं सावक 
जीवोके निदचयनयकी मुख्यतासे भेदस्वरूप परजवंरूवो व्यवहारमयी भिन्न साव्यसाघनभावका 
सभाव है । इसकारण जपने दडांनज्ञानचारिजरूपमें सावधान होकर अन्तरं गुप्त अवस्थाको धारण 
करता है । ओर-जो समस्त चहिरंग योगोसे उत्पन्न क्रियाकाण्डका हरण योगोसे उत्वन्त क्रियाकाण्डका आडम्बर है उनसे रहित निरंतर 
संकल्प विकत्पोसे रहित परम चेतन्य भावोके हारा सुन्दर परिपु्णं आनंददंत' भगवान्‌ परब्रह्म 
आत्मामं स्थिरताको करते है से ही निक्वयावरंवी जीव दै ! वे व्यवहारनयसे मविरोधौ क्रमसे 
-पस्म समीरसीभावके भोक्ता होते हैँ । तंत्यश्चात्‌ परम.वीतरागपदको प्राप्त होकर साध्ात्‌ मोक्षा- 
वस्थके अन्ुसवी होते हं 1 यह्‌ -तो.मोक्षमार्म दिखाया । अव जो एकान्तवादी है, मोक्षमारसि पराड- 
मुख है .उनका स्वरूप दिाया-जाता है} जो जीव सात्र व्यवहारनयका ही अवलंवन करते है-उन 
जौनोके परढ्व्यरूप्‌ भिन्न साध्यसाघनभावकी दृष्ट है, स्वदरव्यरूप निर्चयनयात्मक अभेद घाध्यसाधन- 








१. वैराग्यमानाः 1 
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नितरां निवारथन्तोऽथेव्यन्जनतदुभयशुद्धौ नितान्तसावधानाः, चारिज्ाचरणाय हिस 
नृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहसमस्तविरतिरूपेषु पम्चमहात्रतषु तन्निष्ठवृत्तयः, सम्यग्योगनि- 
प्रहलक्षणासु गुप्तिषु नितान्तं गृहीतोच्योगा, ईर्यामावेषणादाननिक्ेपोत्सरभरूपासु समि- 
तिष्वत्यन्तनिवेशितप्रयत्नास्तप आचरणायानक्ञनावमौदरयवृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यो- 
गविविक्तक्षग्यासनकायक्लेशेष्वभीषणमुत्सहमानाः, प्रायदिचत्तविनयवैयावृत्यव्यु- 
त्सर्गस्वाध्यायध्यानपरिकराकुशितस्वान्ता, वीर्याचरणाय कमेकाण्डे सर्वशक्त्या 
व्याप्रिथसाणाः, कर्मचेतनप्रधानत्वादृद्रनिवारिताऽ्जुभकमंप्वृत्तयोऽपि समुपात्तशु- 
भकरमप्रुत्तयः, सक्षलक्रियाकाण्डाडम्बरोत्तीणेदर्लनक्ञानचारित्रैकयपरिणतिरूपां ज्ञान- 





शक्तयभावान्निरचयसाधकं शुभानृष्डाने च कुवन्ति रताहं सरागसम्यण्दष्टयो मवन्ति परंपरया मोक्ष 
रभन्ते इति व्यवहारैकान्तनिाकरणमुख्यत्वेन वाक्यद्वयं गतं । येपि केवरनिर्चयनयावरबिनः संतोपि 
रागादिविकल्परहितं परसमाधिरूपं शुद्धात्मानमलभमाना अपि तपोधनाचरणयोग्यं षडावद्यकाद्- 





भाव नहीं है । भके व्यवहारसे खेदखिन्न है । बारंबार परट्रन्यरूप धर्मादिक पदार्थोमिं शरद्धानाद्कि 
अनेक प्रकारकी वुद्धि कस्ते है । बहुत दरवयश्ुतके पठनपाठनादि संस्कारे नानाप्रकारके वि 
जाले करंज अन्तरगवुत्तिको धारेण कसते है ¡ अर्मैकभरकार यतिक दरव्यङ्गि, लिन बहिरंगतरत 
तयस्यादिक कम॑कांडेके द्वारा होता है, उनका ही अवरुबन कर स्वरूप भ्रष्ट हुमा है} वशंनमोहके 
उदयसे व्यवहार धरममंरागके अंशसे किसी कलमे पृण्यक्रियागे इचि करता है, किसी कामे दयान लः दै, किसी कालम दयावन्त 
होता है, किसी कालम मनेक विकरपो को उपजाता है, किसी काले कुछ माचरण करता है, किसी 
कालमे दके आचरण निमित्त समतताभावको धरता है, किसी कामे छ प्रगटदशाको धरता है । 
किं कालम धर्मम अस्तित्वभावको धारण करता है, शुभोपयोग भवृति शका, कक्षा, विनिक्त्सा विचिकित्सा, 


नभौ िरीरकरै 


गू आदिक भावोके उत्थापनके निमित्त सावधान होकर रत्ति करता है । केव व्यवहारनय 
खूप भी उपवृहुण, स्थित्तिकरण, वात्सल्य, प्रभावनांगादि अंगोकी भावना भातादहै। बारंबार 
उत्साहक बद़ाता ह । ज्ञानभावनाके निमित्त पठन पाठनका काल विचारता रहता है ४ प्रकार 
विनथमे प्रवृत्ति करता है । शास्तरकी भवितिकं निमित्त बहुत आरम्म भी करता ५५८ व ध 
सार्रका मान करता है ! गुरु आदिमे उपका रघवृत्तिसे मुकरता व का ७८ च 
ओर तदुभथकी शुद्धता सावधान रहता दै । चारके धारणं कर 1 १ 
स्तरीसेवन, परिग्रह इनं पाच मधमेकि सवथा स्याम जो महा ह जन 1 
ह । जिने ` मनवचनकायका निरो है सी तीन गूषियोम निरन्तर गोरावरजन अ । 
भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण, उत्सगं ये पाच समिति न त है, उनमें व त । 
चरमे निमित्त जनन, अबमौद, वृत्तपरिसंख्यान, रखपरित्याग, विविक्तदग्यासन, का 
इन छह प्रकारके बीह्यतपमें निरन्तर उत्साह करता है। भ्रायङ्चित, र 0 
स्वाध्याय, ध्यान, इन छं प्रकारके भुन्तरंग तपकः लिये चित्तको वमे करता 


पञ्ना० ३३ 


२५० श्रीमद्राजचन्द्रजनलाल्मालायाम्‌ 


चेतनां भनागप्यसंभावयन्तः, प्रभूतयुष्यभारसन्थरितवित्तवुत्तयः, सुरलोकादिक्लेश- ` 
परापनिपरम्परया सुचिरं संसारसागरं शरमन्तीति । उक्तन्च-- (ंरणकरणप्पहाणा, 
ससमयपरमत्थमुक्कवावास । चरणकरणस्स सारं, णिच्छयसुदधं ण॒ जाणंति । 
येऽत्र केवलनिश्चयावलम्विनिः सकलक्रियाक्मंकाण्डाडम्बरविरक्तबुद्धयोऽधंमीलित- 
विरोचनयुटाः किमपि स्वबुदधचावलोक्य यथासुलमासते; ते खल्ववधीरितभिन्न- ` 
साध्यसाघनभावा सभिन्नसाध्यसाधनभावसलभमाना अन्तरार एव प्रमादकादस्ब- 
रीमदभरालसचेतसो सत्ता इव, मूच्छिता इव, सुषुप्ता इव, प्रभूतघुतसितोपल्पाय- 
सासादितसौहित्था इव, समुल्बणबलसन्जनितजाडचा इव, दारुणमनो-रंदविहित- 
मोहा इव, मुद्रितविरिष्टचेतन्या वनस्पतय इव, मौनीन्द्रीं कमचेतनां पुण्यबंधभयेना- 
नवलम्बमाना अनासादितपरमनेष्कम्यंर्पनज्ञानचेतनाानिभान्तयो उथक्ताव्यक्तप्रमाद- 


नुष्ठानं श्रावकाचरणयोगयं दानपूजादयनुष्ठानं च दूषयते तेप्युमयग्रष्टाः संतो निंश्चयव्यवहारानुष्ठान- 
योग्यावस्थान्तरमजानन्तः पापमेव बध्नन्ति ! यदि पुनः शुद्धात्माचुष्ठानरूपं, मोक्षमाग तत्साधकं 
 व्यवहारमोक्षमागं मन्यन्ते तहि चारित्रमोहोदयात्‌ शक्त्यभावेन शुभाश्युभानुष्ठानरहिता `अपि यद्यपि 





निमित्त कूम॑कांड मे अपनी _सवंरक्तिसे प्रवृत्त होता है । जिन्होने कसंचेतनाकी , प्रधानतासे अलुभ 

कमेकी प्रवृत्ति निवारीहै.वे ही बुभकमंकी प्रवृत्तिको मङ्धीकार करते है! समस्त क्रियाकांडके 

आडम्बरसे गमित जो जीव है वे ज्ञानदशशनचारिचरूपर्गाभितं ज्ञानचेतनाको किसी कालम भी नहीं 

पाते । बहुत पृण्धानरणके भारसे गमित चित्तवृत्तिको धारण करते है, एसे केवर व्यवहारारुबी 

मिथ्यादृष्टि जीव स्वगंरोकादिकके क्रेशोकी प्राप्तिकी पर॑पराको अनुभव करते हुये परमकलाके 
गभावसे बहुत कार पयंन्त संसारम परिभ्रमण करेगे । सो कहा भी है - 
: उक्तं च--“चरणकरणप्पहाणा, ससमयपरमत्थमुक्कवावारा । 

` चरणकरणस्स सारं, णिच्छयशुद्धं ` ण जाणंति ॥ १५ 


भर्थात्‌-जो जीव केवर निर्चयके ही अवनी ह वे व्यवहाररूप स्वसमयमयी क्रियाकमं- 
काण्डको आडंवर जानकर ब्रतादिकमे विरागी हो रहे है । अद्ध ' उन्मीलित लोचनसे उध्व॑मुखी 
होकर स्वच्छंदवृत्तिको धारण करते हैँ । कोई. कोई अपनो लुद्धिसे एेसा मानते हँ कि हुम स्वरूपका 
अनुभव करते हैँ । एषी समन्चसे सुखरूप प्रवृत्ति करते हैँ । वे भिन्न॒ साध्यसाधनमावरूप व्यवहार 
-को तो मानते नही, निद्चयरूप अभिन्न साध्यसाधनको अयनेमे मानते हुये यों ही बहक रहे है । 
वे वस्तुको नहीं पाते, न निर्वयपदको पाति है, . न व्यवहार पदको पाते हैँ “इतो श्रष्टः ततो श्रष्टः' 
होकर बीचमें ही प्मावरूपौ मदिराके प्रभावसे चित्तम ` मतवा हुये मूष्ितसे हो रहे है! जैसे कोई 
बहुत घी, मिश्र, दुग्ध इत्यादि गरिष्ठ वस्तुके भोजनपानसे सुथिर आलसी हो रहै ह । अरथातु अपनी 


१, चरणकःरणप्रधानाः स्वसमयपरमार्थमुक्तव्यापाराः 1 
चरभकरणस्य . सारं! निश्चयशुद्धं न .जात्रन्ति ॥ . . 





पैञ्चास्तिकायंः २५१ 
तन्नौ अंरमागेतकर्मफल्चेतन प्रधानप्रवृत्तयो वनस्पतय इव केवलं पापमेव बध्नन्ति । 
उक्तन्ब--'“णिंच्छयसालस्बंता णिच्छयदो णिच्छयं अयाणंता । णासन्ति चरणकरणं 
वाहरिचरणालसा केरई'' । ये तु पुन घुनभेवाथ नित्थविहितोद्ोगमहाभषणा भग- 
वन्तो निश्चयव्यवहारथोरन्यतरानवलम्बनेनात्यन्तमध्यस्थीभूताः । शुद्धचैतन्यरूपात्म- 
तस्वविश्नान्तिनिरचनोन्मुखाः प्रसादोदथानुवृत्तिनि व॑तिकां क्रिधाकाण्डपरिणतिमाहा- 
स्म्यान्निवारयन्तोऽत्यन्तमुदासीना यथाशकत्याऽऽत्मानमात्मनाऽऽत्मनि संचेतयमाना 
नित्योपयुक्ता निवसन्ति ते खलु स्वतत्तवनि्नान्त्यनुसारेण क्रमेण कर्माणि सन्यस- 
न्तोऽस्यन्तनिष्प्रमादा नितान्तनिष्कस्पमूतंयो वनस्पतिभिरुपमोयमाना अपि द्रनि- 
रस्तकर्मफलानुभूतयः कर्मानुभूतिनिस्त्सुकाः केवलक्ञानानुमूतिसमुपजपततास्विका- 





शुद्धात्मभावनासापिक्षबुमानुष्ठानरतपुरुषसदृशा न भवन्ति तथापि सरागसम्यक्त्वादिदानव्यवहारस- 
म्य्ृष्टयो भवन्ति परंपरया मोक्षं च लभते इतिनिरचयैकान्तनिराकरणमुख्यत्वेन वाक्यद्वयं गतं । 
ततः स्थितसेततिश्चयव्यवहारपरस्परसाध्यसाधकभवेन रागादिविकल्परहितपरमसमाधिबसेनैवं 


मोक्षं रभते ।१७२॥ 
इत्ति शाखतास्पर्योपसंहारवाक्यं । एवं वाक्यपंचकेन कथितस्य विवरणमुख्यत्वेन 


उत्कृष्ट देहके अले जड हो रहे है । महा भयानक भावसे मानों कि वे मनकी श्रष्टतासे मोहित 
विक्षिप्त हो गे है । चेतन्य-मावसे रहित मानौ क्रि वे वनस्पति ही ह । मुनि-पदवी करलेवारी 
कर्मंचेतनाका पुष्यवंधके मयसे वरंबन नहीं करते लौर परमनिःकमंदलारूप ज्ञानचेतनाको 
अङ्ीकार की ही नहीं, इष कारण भतिराय चंचलमावोँके धारी है } प्रगट अग्रगटरूप जो प्रमाद 
है उनके आधीन हो रहे है । महा अशुद्धोपयोगसे आगामी कालमे कमंफलमे चेततनासे प्रधान हते 
हये वनस्पति के समान जह्‌ हं वल गाव गृही रव ०० ९ ----- वनस्पति के समान जड़ दँ । केवर मात्र पापहौ के बांधनेवाणे है। सोक्हाभीहैकि-- 


उक्तं च--णिच्छयमालवंता, णिच्छ्यदो णिच्छयं जयाणंता 
णासंति चरणकरणं, वाहरिचरणालसा करई ॥\९॥ 
ल म कोई पुरुष मोक्षके निमित्त सदाकाल उद्यमी हो रदे वे महा माग्यवान हँ 


निचय व्यवहार इन दोनों नयमे किषी एकका पक्ष नही करते, सवंथा_ मध्यस्थ भाव रखते है} 
द्ध सतन्यूप आत्मतच्तवमे स्थिरता करलेके लिये सावधान रहते है । जब प्रमादभावकी प्रवृत्ति 
होती है तब उसको दुर करनेके रिय शासत्राज्ानुवार रियाकांड धरिणतिरूप भ्रायर्चित्त करके 
मल्यन्त उदासीन भाव धारण कसते हँ । फिर यथाज्ञव्ति पको आपके द्वारा बापमें ही वेदन 
करते है । सदा निजस्वसूपके उपयोगी _ होते है जो देते अनेककान्तवादी साधक अवस्थकि धारण 
करनेवाके जीव ह वे अपने ततत्वकौ थिरताके अनुसार करमक्रमते कर्मोका नाच करते ह । अत्यन्त 
क 

१, निद्नयसालम्बन्तो, नित्चयतो निर्वयं अजानन्तः 1 

नादायन्ति चरणकरणं, बाह्यचरणारुसाः केऽपि ॥ 


२५९ श्रीमद्राजचन्दरनैनशास्तरभालार्यासि | 
नन्दनिभरतरास्तरसा संसारसमुदरमु्तीयं शग्दब्रह्मफलस्थ शाश्वतसय भोक्तारो भवि. 
स्तीति ॥ १७२ ॥ | 
कतुः प्रतिजञानिष्यठिसूचिका समापनेयम्‌; -- र 
मग्गप्पभावणद्रं पवयणभत्तिप्पचोदिदेण सया ।: 
भणियं पवयणसारं पंचस्थियसंगहं सुत्तं ।१७३॥ 
मा्गप्रभावनार्थं प्रवचनमक्तिपरचोदितेन मया । 
, भणितं प्रवचनसारं पञ्चास्तिकायसंग्रहं सुत्रं ।| १७३॥ 
मार्गो हि परमवेराग्यकरणप्रवणा . पारमेश्वरी. परमाज्ञा । तस्याः प्रभावनं 





एकाद्ञस्थक्े गाथा गता | भथ श्रीक्रन्दकुन्दाचायदेवः स्वकीयप्रतिज्ञां निर्वाहयनु सन्‌ ग्रन्थं 
समापयत्ति;--पंचास्तिकायसंग्रहं सुच । किविरिष्टं ? प्रवचनसारं । किमर्थं ? मागेप्रमावना्थ॑मिति । 
तथाहि- मोक्षमार्गो हि संसारशरीरभोगवैराग्यलक्षणो निम॑रात्मानरुमूतिस्तस्याः प्रभावनं स्वयम-. 
नुभवनमन्येषां प्रकाशनं वा तदथमेव प्रमागममक्ति्रेरितेन मया कतुंभूतेन पंचास्तिकायजशास्त्रमिदं 
व्याख्यातं । . कि लक्षणं ?, पंचास्तिकायुषडुद्रन्यादिसंक्षेपेण व््राख्यानेन समस्तवस्तुप्रकाशकत्वात्‌ 
द्ादशांगस्यापि प्रवचनस्य सारभूतमिति भावाथंः 11१७३ इति ग्रंथसमाप्तिरूपेण .द्वादशस्थले 
गाथा गता । । | । 

, एवं तृतीयमहाधिकारः समाप्तः \॥ ३ \ । 

मथ यतः पूर्व संक्षेपरुचिरिष्यसंबोधनारथं पंचारितकायप्रामृतं कथितं ततो यदा काले शिक्षा गृह्णाति 
तदा रिष्यो भण्यते इति हेतोः शिष्यलक्षणकथना्थं परमात्माराधकपुरषाणां दीक्षारिक्षाव्यवस्थामेदाः 


ही प्रमादसे रहित होते भडोक अवस्था धारण करते हैँ । एेस्रा जानो कि बनमे वनस्पति है । 
दुर किया है कर्मफल चेतनाका अनुभव जिन्होने एेसे, तथा कमंचेतनाकी असुभूतिमे उत्साह रहित 
हँ । केवल मात्र जञानचेतनाकी भनुभूतिसे आात्मीक सुखसे भरपुर है । वे शीघ्र ही संसारसमुद्रसे 
पार होकर समस्त सिद्धान्तोके मूर शारवत पदके भोक्तां होते ह ॥ १७२ ॥ ` 


- -भरन्धकत्तति प्रतिज्ञा की थी कि मै पञ्चास्तिकाय ग्रन्थ .कहूंगा, सो उसको संक्षेपे हो करके 
समाप्त करते , हैः] मथा ] मुक्च कुन्दकुन्दाचायंने [ पञ्नास्तिकायसंग्रहं ] कालके विना पंचा- 
स्तिकायरूप जो पाँच द्रव्य है, उनके कथनका जिसमे संग्रह है एेसा यह. सुत्रं ] शन्द-अथं-ग्भित, 
सक्षेप-अक्षर.पद-वाकयःस्वनारूप , सूत्र [ भणितं ] पूरवाचार्योकी परपरा-शन्दन्रह्यानुसार कहा है । 
यह पृच््ास्तिकाय केसा -है ? [-भ्रवचनसारं ] दादशंगशूप जिनवाणीका र्स्य है । मे कंसा ह १ 
[ प्रवचनमक्तिभ्रचोदितेन ] सिद्धान्त कहंनेके अनुरागसे प्रेरित क्रिया हआ हं । किसलये यह्‌ ग्रन्थ 
स्वना कौ है ? [ मा्मरमावनार्थं ] जिनेन्द्र भगवन्तप्रणीत जिनशासनकी 'वुद्धिके लिये ।:मावा्थं- 
संसार-विषयभोगसे परम वैराग्यको करनेवाली 'भगवन्तकी.आज्ञाका :नामः.मोक्षमा्ं हैः। उसकी 


-“ पि त सि ना न ~ ~ ~ 


्रस्थापनद्वारेण प्रकृष्टपरिणतिद्ररेण वा समुद्योतनं तदथैमेव परभागमानुरागवेग- . 
प्रचलितिमनसा संक्षेपतः समस्तवस्तुतस्वसूचकत्वादतिविस्तृतस्यापि परनचनसारस्य 





प्रतिपाचते । दोक्षाशिक्षागणपोषणात्मसंस्कारसल्केखनोत्तमा्थभेदेन षटकाखा भवंति । तद्यथा । 
यदा कोप्यासन्नमन्यो मेदामेदरत्तत्नरयात्मकमाचार्यं प्राप्यात्माराधनाथं बाह्याम्य॑तरपरिग्रहुपरित्यागे 
कृत्वा जिनदीक्षां गृह्यत स दीक्षाकालः, दीक्षानंतरं निश्चयव्यवहाररत्नत्रयस्य प्ररमात्मतत्त्वस्य च 
परतिज्ञाना्थ तत्मतिपादकाध्यात्मशास्त्रेषु यदा शिक्षां गृह्णति स दिक्षाकालः । शिक्षनंतरं निदचय- 
व्यवहारमोक्षमार्गे स्थित्वा तदथिनां भव्यप्राणिगणानां परमात्मोपदेशेन यदा पोषणं करोति स च गण- 
पोषणकालः ! गणपोषणानन्तरं गणं त्यक्त्वा यद। निजपरमात्मनि शुद्धसंस्कारं करोति स भात्मसंस्कार- 
कालः मत्मसंस्कारानंतरं तदथंभेवकोधादिकषायरहितानंतज्ञानादिगुणलक्षणपरमात्मपदा्थं स्थित्वा 
रागादिविकल्पानां सम्यग्लेखनं तनुकरणं भावसल्केखना तदथं कायक्छेशानुष्ठानं द्रव्यसल्रेखना तदु- 
भयाचरणं स सल्छेखनाकालः सल्टेखनानेतरं विचुद्न्ञानदंनस्वमावातमद्रन्यसम्यकूशचद्धानज्ानानरुष्ठान- 
घह्रवयेच्छानि रोधलक्षणतपक्चरणरूपनिक्चयचतुविधाराधना या तु सा चरमदेहस्य तद्धवमोक्षयोग्या 
तद्विपरीतस्य भर्वातरमोक्षयोग्या चेत्युभयमुत्तमाथंकालः । अत्र काल्षट्कमध्ये केचन प्रथमकाले 
केचन द्वितीयकारे केचन तृतीयकालादौ केवलन्ानमुत्पादयंतीति कारषद्कनियमो नास्ति । अथवा 
"ध्याता ध्यानं फलं ध्येयं यत्र यस्य यदा यथा } इत्यष्टागांनि योगानां साधनानि भवंति च" । 
अस्य संक्ेपव्याख्यानं “गुप्तेन्दरियमना ध्याता ध्येयं वस्तु यदा स्थितं । एकार््रचितनं ध्यानं फलं 
संवरनिजरे” ॥ इत्यादि तत्तवाचु्ासनध्यानग्रन्थादौ कथितमारगेण जघन्यमध्यमोक्कृष्टमेदेन त्रिधा 
ध्यातारो ध्यानानि च भवंति । तदपि कस्मात्‌ ? तत्रैवोक्तमास्ते द्रव्यक्षेनकारुमावरूपा ध्यानस्तामग्री 
जघन्यादिभेदेन त्रिधेति वचनात्‌ । अथवातिसंकषेपेण द्विषा ध्यातारो भवन्ति । शुदधात्मभावनप्रारंभकाः 
पुरुषाः सुष्ष्मसविकल्पावस्थायां प्रार्धयोगिनो भण्यन्ते । निविकल्पशुदधात्मावस्थायां ुननिष्प्नयोगितं 
इति संक्षेपेणाध्यात्मभाषया ध्यातुध्यानष्येयानि संवरनिजंरसाधकरागादिविकल्परदितपरमानंदेकल- 
क्षणसुखवृद्धमिधिकारस्वसंवेदनजञानवृ्धवुदधयादिसपद्विरूपध्यानफलभेदा नातवमाः । कि च । रिक्षके- 
्रारभककृताभ्यासमिष्पन्तरूपेण कैरिचदन्यवापि यदुक्तं ध्यातुपक्षणं तदवेवातूतं यथारसं 
द्रव्यमिति । इदानीं पुनरागमभाषया षट्कालाः कथ्यंते । यदा कीपि चरतुविधाराधनाभिमुखः सनु 


पंचाचारोपेतमाचाय पराप्योभयपरिग्रहरहितो भूत्वा जिनदीक्षां गृह्णाति तदा दीक्षाकालः, दीकषानंतरं । 


चतुथा रधनापरिजञना्थमाचाराराधनादिचरणकरणग्न्थसिकषा गृह्ति तदा रिक्षाकालः, दिक्षानंतरं 
सू किष्यगणपोषणं करोति तदा 


चरणकरणकयथितार्थानुष्ठानेन व्याख्यानेन च प॑चमावनासहितः 


संही मोक्षमागंका उद्योतं किया है । सिद्धान्ता 


 `श्रस्थ मैने किथा है । भवा उसं 
प्रसावनाके लिय यह ग्रन्थ द सूत-ग्रत्थ कहा ह । इसप्रकार ग्रन्थक 


ससार सक्षपसे भक्तिूवंक पञ्चास्तिकाय नामा सूर 


२५४ श्रीमद्रीजंचनद्रनैनसारतरमालायास्‌ं | 
सारभूतं पत्चास्तिकायसंग्रहाभिषान भगवत्सर््ञोपनञस्वात्‌ सूत्रमिदमभिहितं मयेति । 


अथैवं शार्त्रकारः प्रारब्धस्यान्तमुपगम्यात्यन्तं कृतकृत्यो भूत्वा परमनेष्कर्म्यरूपे 
शुदधस्वरूपे विश्रान्त इति शद्धीयते । १७२॥ 


गणपोषणकालः। भावनाः कथ्यंते-तपः-श्रुतसत्वैकत्वसंतोषमेदेन भावनाः पंचविधा भवेति । तयया- 
अनदानादिद्रादशविधनिमंरतपश््वरणं तपोभावना, तस्याः फर विषयकषायजयो भवति प्रथमानियोग- 
चरणानियोगकरणानियोगद्रव्यानियोगभेदेन चतुविध आगमाभ्यासः श्रुतभावना । तथा्हि-निष्ठिसि- 
लाकापुरूषपुराणव्याख्यानं प्रथमानियोगो भष्यते, उपासकाष्ययनाचा राधनादिग्रन्थे्देशाचारत्रसकल- 
चारितरव्याख्यानं चरणानियोगो भण्यते, जिनांतरत्रिखोकसारलोकविभागलोकानियोगादिव्याख्यानं 
करणानियोगो भण्यते, प्राभृतततत्वाथंसिद्धान्तग्रन्थैर्जीवादिषडदरव्यादीनां व्याख्यानं द्रव्यानियोग इति, 
तस्याः श्ुतभावनायाः फलं जीवादितत्तवविषये संक्षेपेण. हेयोपादेयतत््वविषये वा संदायविमोहविश्रमर 
हितो निरचरूपरिणामो भवति । उक्तं च । ""आत्महितास्था भावस्य संवरो नवनवर्च संवेगः निःकपता 
तपोभावना परस्योपदेरनं ज्ञातुः" ॥ मूलोत्तरगुणाद्यनुष्ठानविषये 'निर्गहनवुत्तिः सत्तभावना, तस्याः 
फलं धोरोपसर्गपरीषहप्रस्तावेपि निर्गहनेन मोक्षं साघयति -पांडवादिवत्‌ । “एगो मे सस्सदो 
बप्पा णाणदंसणलक्खणो । . सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्छणा'' । इत्येकत्वभावना 
तस्याः फलं स्वजनपरजनादौ निर्मोहत्वं भवति । तथा चोक्तं । “भगिनीं विडव्यमानां यथा विकोक्येक- 
भावनाचतुरः । जिनकल्पितो न मूढः क्षपकोपि तथा न मुद्येत्त" ॥ मानापमानसमताबरेनाशनपानादौ 
यथालाभेन संतोषभावना तस्याः फर रागाद्युपाधिरहितपरमानंदैकलक्षणात्मोत्थुखतुप्त्या निदान- 
वंधादिविषयसुखनिवृत्तिरिति, गणपोषणानंतरं स्वकीयगणं त्यक्त्वात्मभावनासंस्कारार्थी भूत्वा 
परगणं गच्छति तदात्मसंस्कारकारः; `आत्मसंस्कारानंतरमाचाराराधनाकथितक्रमेण द्रव्यभाव- 
सल्रेखनां करोति तदा सल्केखनाकारः, सल्छेखनानंतरं चतुधिधाराधनाभावनया समाधिविधिना 
कालं करोति तदा स- उत्तमाथकाल्श्चेति.। अवापि -केचन प्रथमकालादावपि चतुषिधाराधनां रमंते 
षट्कारुनियमो नास्ति । यमत्र भावाः “आदा खु मञ्च. णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य । आदा 
पच्चक्लाणे आदा मे संवरे जोगे )” एवं भ्भूत्यागमसारादथंपदानामभेदरतनत्रयप्रतिपादकानामनुकूं 
यत्र "व्याख्यानं क्रियते तदध्यात्मशास्तं भण्यते, तदाधिताः षट्कालाः पुर्वं संक्षेपेण व्याख्याताः । बीत- 
रागसवंज्ञप्णीतषडदरन्यादिसम्यक्‌श्द्धानज्ञानत्रतादयनुष्ठानमेदरतनत्रयस्वरूपं यत्र प्रतिपाद्यते तदागम- ` 
शासनं भण्यते ! तच्चाभेदरत्नत्रपात्मकस्याध्यात्मानुष्ठानस्य बहिरंगसाधनं भवतति ¦ तदाश्चिता . अपि 








श्री कुन्दकुन्दाचायं महाराजने यह ग्रन्थ प्रारभ्म किया था.सो उसके पारको प्रा. हुये ' अपनी 
मवस्था मानी, क्म॑रहित शुद्धस्वरूपमें स्थिरभाव किया । एेसी हमारेमे भी श्नद्धा उपजी 
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पञ्चास्तिकायः 
स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्तवैव्यस्या कृतेयं समयस्य शब्दैः । 
स्वरूपगुप्तस्य न किचिदसिति .कतंग्यमेवामृतचन्द्रसुरेः ॥८॥ 


इति -श्रीपंचास्तिकायव्याल्यायां श्रीमदस्‌ तचन््रसूरिविरचितायां नवपदार्थपुर- 
स्सरमोक्षमारगप्रपन्चवर्णनात्मको द्वितीयः भुत्तस्कन्धेः समाप्तः ।\ २ ॥ । 


समाप्तेयं ततवदीपिका रीका पंचारितकायस्य । 


२५५ 





षट्काला संक्षेपेण व्याख्याता, विशेषेण पुनरुभयत्रापि षटकालव्याख्यानं पूर्वाचायंकथित्तक्रमेणान्य- 
ग्रथेषु ज्ञातव्यं ॥ 


इति श्री ्रयसेनाचायंधतायां तात्ययंतृ्तौ अथमतस्तावदेकादसोत्तररतकाथाभिरष्टमिरंतराधि- 
कारैः पंचास्तिकायषड््व्यपरततिपादकनामा प्रथममहाधिकारः तदनंतरं पंचाशद्गाथामिदंशमिररंतरा- 


धिकारैनंवपदाथप्रतिपादकाभिधानो द्वितीयो महाधिकारः । तदनंतरं विशतिगाधाभिर्दादशस्थरे्मोक्ष- 
स्वरूपमोक्षमार्मप्रतिपादकामिधानस्तृतीयमहाधिकारवेत्यधिकारवयसमुदायिनेकाशीत्युत्तररतगाथामिः 


पंचास्तिकायपरामृतः समाप्तः ॥ विक्रमरसंवत्‌ १३६९ वर्ष रादिवनरुद्धिः १ भौमदिने । 
ससाप्तेयं तात्प्पवृत्तिः पच्चास्तिकायस्य । 
इति श्रीपाडे हेमराजकृत समयव्याख्यायां भाषाटीकायां नवपदाथंपुरःसर 
भोक्षमार्गप्रप्वणेनो नाम द्वितोयः भ्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ २ 
समाप्ता इयं वाङावचोधिनी भाषाटीका । 


समाप्तोऽयं मन्थः. 


पंचारि्तिकायं 

१. सौ इन्द्रस बन्दनोय, तीनरोकके कल्याणकारी, मधुर भौर निमंल जिनके वाक्य है, जनन्त 
जिनके गुण है, जिन्होने संसारका पराजय किया है ठेते भगवान सव॑न वीतरागको नमस्कार । 

२. सव॑ज्ञ महामुनिके मुखसे उत्पन्न अमृत, चार गत्तिसे जीवको मुक्तकर निर्वाण प्राप्त 
करानेवाङे आगसको नमन करके यह्‌ शास्त्र कहता हूं उसे श्रवण कारे । 

३. पच अस्तिकायके समूहरूप अथंसमयको स्ंज्ञ वीतरागदेवने "लोक कहा है । उसके 
अनन्तर मा्न-आकाररूप अनन्त अलोक' है | 

४-५. "जीवः, 'ुद्गलसमूह", धमं", गधमं' तथा भाकारदा' ये पदां अपने अस्तित्वमे नियमसे 
रहते है, अपनो सत्तासे भभिन्न है, ओर अनेक प्रदेशात्मक हैँ । अनेक गुण भौर पर्थायसहित जिनका 
अस्तितवस्वभाव है वे अस्तिकाय" हैँ । उनसे चररोक्य उत्पन्न होता है । | 

६. ये अस्तिकाय तीनों कालम भावरूपसे परिणामी है ओौर परावतंन क्षणवारे कारुसहित 
छहोँ '्रव्यसंज्ञा को प्राप्त होते है । 

७. ये द्रव्य एक दूसरेमे प्रवेश करते है, एक दूसरेको अवकाश देते है, परस्पर मिरु जति दै, 
गौर अलग हौ जाते है; परन्तु अपने स्वभावका त्याग नहीं करते । 

८. सत्तास्वरूपसे सव पदाथं एकत्ववाले है, वह सत्ता अनन्त प्रकारके स्वभाववारी है, अनन्त 
गुण ओर पर्यायात्मक है, उत्पाद्छ्ययघ्नौन्यस्वरूप एवं सामान्य विेषात्मक है । 

९. जो उन-उन अपने सद्भावप्थयो-गुणपर्याय स्वभावोको प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते है, 
जो अपनी सत्तासे अनन्यं है । 

१०. द्रव्य सत्‌ लक्षणवाला है, जो उत्पादव्ययघ्रौव्यसहित है, जो गुणपर्यायका आश्रय है, एसा 
सवं्ञदेव कहते हैँ । 

११. द्रव्यकी उत्पत्ति भौर विनादा नहीं होता, उसका अस्ति स्वभावं ही है । उत्पाद, व्यय 
भौर घ्र वत्व ये पर्यायके कारण होते है । 

१२. पर्यायरदहित द्रव्य नहीं है गौर द्रव्यरदित पर्याय नहीं है, दोनों अनन्यभावसे है, एेसा 
महामुनि कहते है । 

१३. द्रव्यके बिना गुण नहीं हते गौर गुणोकि बिना द्रव्य नहीं होता, इसलिये द्रव्य ओौर गुण 
दोनोका सिन्त भाव है । 

९४. “स्यात्‌ *अस्ति, ^स्यातु "नास्ति, शस्यातु अस्ति नास्ति, “स्यात्‌ *अवक्तव्यं', स्यात्‌ 
“अस्ति अवक्तव्यं", स्यात्‌ धनास्ति अवक्तव्यं" स्यात्‌ *अस्तिनास्ति अवक्तव्यं", यों विवक्षासे द्रन्यके 
सात भंग होति है 1 

१५. भावव्यका नाश नहीं होता, ओर अभाव-अद्रन्यकी उत्पत्ति नहीं होती 1 गुणपर्यायके 
स्वभावसे उत्पाद गौर व्यय होते है। 

१६. जीव आदि पदाथं हँ । जीवके गुण चेतना गौर उपयोग हैँ । देव, मनुष्य, नारक, ति्य॑च 
आदि जीवके अनेक पर्याय है । 





१. श्रीमद्‌ राजचंदरकृत संक्षिप्त गुर्जरानुवाद परसे रिदी अनुवाद, “श्रोमद्‌ राजचंद्र" वुहदुग्रन्धके पाक ७६६ 
मे उदव } 
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५ 


१५. मयुष्यप्यसे नष्ट हुआ जीव देव या जन्य पर्थायसे उसन्न होता है । दोनोमें जीवभाव 
प्रव हे) वह्‌ नष्ट होकर्‌ कुछ मन्य नहीं होता । = 

१८ जो जीव उत्पन्न हभ था वही जीव नष्ट हुमा है । वस्तुत. तो वह जीव उन्न महीं 
हमा मौर नष्ट भी नहीं हुमा । उत्ति ओर नाश्च देवत्व भौर मनुष्यत्वका होता है ! 

१९. इस तरह सता विनाश ओौर असत्‌ जीवक्रा उत्पाद नही होता । जीवके देव, मनुष्य 
भादि पर्याय गतिनामकमंसे होते है । 

२०. ज्ञानावरणीय आदि कमभाव जवने सुदृढ (अवगाढ) रूपसे बाधि है, उनका अमाव करनेसे 
वहं अभूतपूर्वं सिद्ध भगवान होता है । 

२१. ईस तरह गुणपर्यायसहित जीव भाव, अभाव, भावाभाव भौर अभावभावसे संसारम 
परिश्रमण करता है। 

२२. जीवे, पुद्गरसमूह्‌, आकाश तथा दुसरे अस्तिकाय किसोके बनाये इए नही दै, स्वरूपसे ही 
अस्तित्ववराके है, मौर छोकके कारणभूत है| 

२३. सन्धाने स्वभाववाे जीवों मौर पुद्गलके परावतंनसे उत्पन्न जो काल है उसे निश्चय- 
ककि कहा है । 

२४. वह काल पाच वणं, पांच रस, दो गन्ध भौर भाठ स्परे रहित है, अगुरुख्धु है, 
अमूतं है ओर वर्तनासक्षणवाला है । 

२५. समय, निमेष, काष्ठा, कला, नारी, मुहृतं, दिवस, रात्र, मास, ऋतु गौर संवत्सर 
आदि यह्‌ व्यवहारकाल है । 

२६. कतके किसी भी परिमाण (माप) के बिना वहुत काल, अल्प कार यों नही कहा जा 
सकता । उसकी मर्यादा पुद्गल्द्रव्यके बिना नहीं होती । इस कारण कालका पुद्गल्रव्यसे उत्पन्न 
होना केहा जाता है । ९ 

२७. जोधेत्ववाला, ज्ञाता, उपयोगवाखा, प्रमु, कर्ता, भोक्ता, देहपमाण, वस्तुत्तः भमृत्तं भौर 
कर्माविस्थामे मत्तं एेसा जीव है । ० 

२८. कमेमलसे सवथा मुक्त हौ जनेसे सवंज्ञ भौर सर्वदर्शी आत्मा उध्वं लोकांतको प्राप्त 
होकर अतींद्रि अनन्त सुखको प्राप्त होता है । 

.:. २९. अपने स्वाभाविक भावसे आत्मा सवंज्ञ ओर सव॑दर्शी होता है गौर अपने करमसे मुक्त 
चहु अनंत प्राप्त होता है । . 

न ४ „ बल, क आयु ओर ५ इन चार प्राणोसे जो भूतकालमे जता था, वतंमान- 

कारम जीता दै, ओर भविष्यकारमे जीयेगा वह्‌ "जीव" है । ४ | ६ 

३१. अनंत अगुरुरघु गुणोपे निरंतर परिणत अनंत जीव है । वे असंख्यात प्रदेशप्रमाण है । 
कुछ जीव लोक्तप्रमाण अवगाहुनाको प्राप्त हुए ह । स 

३२. कुछ जोव उस अवगाहनाको प्राप्त नहीं हृए है । मिथ्ाद्शन, कषाय भौर योगसि 


अनंत संसारी जीव हँ | उनपे रहित अनंत सिद्ध हैँ । 
“ ३३. जिस प्रकार पद्मराग नामका रत दधे डालनेसे दुधकरे परिमाणके अनुसार प्रकारिते 


ह्मे शिक-व्यापक है । 
ता है, उसी प्रकार देहम स्थित अत्मा मात्र देहप्रमाण प्रक ॥ 
ह जैसे एक कायामें सवं अवस्थाओमे वहोका वहौ जोव रहता है, वैते सर्वत्र संसारावस्था 


मे भो वहीका वही जीव रहता है । अध्यवसायविशेपसे कमरूपी रजोमलके वह भीव मिनि होता है । 
२३ 


२५८ श्रोमद राजचन्द्रजैनशास्त्रमाङायाम्‌ 


३५. जिनको प्राणधारिता नहीं है, जिनको प्राणधारिताका स्वंथा अभाव हो गया है, वे- 
देहुसे भित्न ओर वचनसे अगोचर जिनका स्वरूप है ेसे--'सिद्ध' जोव है । 

३६. वसतुदष्टिसे देखें तो सिद्ध पद उल्यन्भ नही होता, करोकति वह ॒किसो दूसरे पदा्थसे 
उत्यन्न होनैवाला कायं नहीं है, इसी तरह्‌ वह्‌ क्रिसीके प्रति कारणरूप भी नहीं है, कथकर किसी 
अन्यं सम्बन्धसे उसकी प्रवृत्ति नहीं है । 

३९. यदि मोक्षमे जीवक्रा अस्तित्व ही न हो तो शार्वत, भडारवत, भव्य, अभव्य, शून्य, 
अन्य, विज्ञान गौर अविज्ञान ये भाव किसको हों ? 

३८. कोई जीव्‌ कमरे फलका वेदन करते है, कोई जीव क्मवंधकतुंत्वका वेदन करते हँ, ओर 
कोई जोव मात्र शुद्ध ज्ञानस्वमभावका वेदन करते है; इस तरह वेदकभावसे जीवरादिकरे तीन भेद है । 

३९. स्थावर कायकरे जीव अपने अयने क्ये हुए कर्मके फलका वेदन करते है, घस जीव 
कमबेध चेतनाका वेदन कसते है, मौर प्राणरहित अतींद्विथ जीव शुदधज्ञानचेतनाका वेदन करते है । 

४०. ज्ञान ओर दशेनकै भेदसे उपयोग दो भरकारका है, उसे जीवसे सवंदा भनन्यभूत समरे । 

४१. मति, श्रुत, अवधि, मनःपयंय ओर केवर ये ज्ञानके पांच भेद है । कुमति, कुरुत मौर 
वि्भंग ये अज्ञानके तोन भेद है । ये सब ज्ञानोपयोगके भेद हैँ । 

४२. चकषुदर्शन, भचक्षुदर्शनि, अवधिदर्दान ओर अविनाशी अनंत केवलदर्शन ये दर्शनोपयोगके 
चार भेदरह। 

४३. आत्मासे ज्ञानगुणका सम्बन्ध है, भौर इसीसे आत्मा ज्ञानी है रेसा नहीं है; परमाथंसे 
दोनोमे अभिन्नता दी दहै। 

४४. यदि द्रव्य भिन्न हो भौर गुण भी भिन्न हों तो एकं द्रन्यके अनंत द्रव्य हो जाये, अथवा 
द्रव्यका अभाव हो जाये । 

४५ द्रव्य भौर गुण अनन्यरूपसे है, दोनोमे प्रदेदामेद नही है । द्रव्यके नारसे गुणका न हो 
जाता है गौर गुणके नाशसे द्रव्यका ना हो जाता है एसा उनमे एकत्व है । 

४६. व्यपदेश (कथन), संस्थान, संख्या ओर विषय इन चार प्रकारकी विवक्षाओसे दरव्यगुण- 
के अनेक भेद हौ सक्रते है, परन्तु परमाथंनयसे ये चारों अभेद ह । 

४७. जिस तरह यदि पुरुषके पास धन हौ तो वह धनवान कहा जाता है, उसी तरह आल्मा- 


के पास ज्ञान है, जिससे वह्‌ जञानवान कहा जाता है । इस तरह भेद-अभेदका स्वरूप है, 
दोनों प्रकारसे जानते हैं । ४ ध ट है, इसे तत्त्वज्ञ 


४८. यदि अत्मा गौर ज्ञानका सवथा मेद हो तो दोनों हौ भवेप्तन हो जायें ठेसा वीतराग 
स्वं्ञका सिद्धांत है । 


४९. ज्ञानका सम्बन्ध होनेसे मात्मा ज्ञानी होता है एेसा माननेसे अत्मा ओर अन्ञान-जडत्व- 

का एेक्य होनेका प्रसंग भाता दहै। | 

५०. समवतित्वे समवाय है । वहु अपृथकभूत ओर अपृथक्‌ सिद्ध है; इसलिये चीतरागोनि द्रव्य 
ओर गुणक्रे सम्बर धको गपृथक्‌ सिद्ध कहा है । 

५१. वणे, रक्ष, संध ओर स्प ये चार विशेष (गुण) परमाणु दरव्यसे अभिन्न है । व्यवहारे 
वे पुद्गरद्रव्यसे भिन्न कहे जते हैं 

५२. इसी तरह्‌ दर्शन भौर ज्ञान भी जोवसे अनन्यभूत हैँ । व्यवहारे उनका आत्मासे भेद 
कहा जाता है| 
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५ 3, आर्त्मा ॥ अनार्दि-अनंत है, ओौर संतानकी अपेक्षासे सादि-सांत भीर गौर 
सादिञनंत भी है । पच भावोकी प्रधानतसि वे सन भंग होते है । स द्धावसे जीव दन्य अनंत है । 

५४. इस तरह सत्‌ (जीव-पर्थाय) का विनाश ओर असत्‌ जीवका उत्पाद परस्पर विरु होने- 
पर भी जैसा अविरोधरूपसे सिद्ध है वैसा सवज्ञ वीतरागे कहा है! 


५५. नारक, तियंञ्च, मनुष्य ओौर देव-ये नामकमंकी प्रङृत्ति्यां सत्‌का विनाश शौर असतु 
भावका उत्पाद करती हैं । ४ ५ 


५६. उदथ, उपशम, क्षायिक, क्षथोपम ओर पारिणामिक भावोसे जीवके गुणोका बहुतं 
विस्तार है। 

५७, ५८, ५९, 

६० द्रव्यकमंका निमित्त पाकर जोव उदय आदि भावोमें परिणमन करता है; भावकमंका 
अ पौ रव्यकमंका परिणमन होता है । कोई किसीके भावका कर्ता नहीं है, मौर कतकि बिना 

नहीं ह । 

६१. सव अपने अपने स्वभावके कर्ता है, इसी तरह आत्मा भो अपने हौ भावका कर्ता है; 
आत्मा पुद्गलक्र्मका कर्ता नहीं है; ये वोतराग-वचन समह्षने योग्य हैँ । 

६२. कम अपने स्वभावके अनुसार यथाथ परिणमन करता है, उस प्रकार जोव अपने स्व- 
भावके अनुसार भावकमंको करता है । 

६३. यदि कमं हौ कमंका कर्ता हो, ओर आत्मा हौ आत्माका कर्ता हो, तो फिर उस 
कमंका फल कौन भोगेगा > ओौर कमं अपने फलको किसे देगा ? 

६५. संपुणं रोक पुद्गल-समूटोमे भरपुर भरा हुआ हे सूक्ष्म मौर बादर एसे विविध प्रकारसे 
अनंत स्कन्योसे । 

९५. आत्मा जव भावकर्मरूप अपने स्वभावको करता है, तव वहाँ रहे हृए पुदुग्परमाणु 
अपने स्वम,वङे कारण कमंभावको प्राप्तं होति दै, ओर परस्पर एकक्षेत्रावगाहृरूपसे अवगाढता 
पाते हैँ । 

६६. कोई कर्ता नहीं होने पर भो जैसे पुद्गररन्धसे अनेक स्कंधोकी उत्पत्ति होती है वेस 
ही क्मंरूपसे स्व मावतः पुद्गल्दरव्य परिणमित हते है एेसा जानें । 

६७. जीव ओौर पृद्गलसमूह परस्पर अवगाढ ग्रहणसे प्रतिबद्ध हँ । इसलिये यथाकारं उदय 
होनेपर जीव सुखदूःखरूप फलका वेदन करता दै 1 

९८. इषल्यि कम॑भावकरा क्तौ जोव है गौर भोक्ता भौ जोव हे । वेदक भावके कारण वह्‌ 


कमफरुका अनुभव करता है क 
६९. इमु तरह आत्मा अपने आवसे कर्ता गौर भोक्ता होता है । मोहे भलीमाति माच्छादित 


जीव संसारम परिभ्रमण करता है 1 । 
७०, (भिथ्यात्व) मोहुका उपशम होनेसे अथवा क्षय होनेसे चीतरगकथित मागगको प्राप्त हुमा 


चारवान जीव निर्वाणपुरको जाता है । ४ 
^ क दो प्रकारसे, तीन प्रकारे, चार गतियोके भेदसे, पाँच गु 
मुरुपतासे, छः कायके मेदसे, सातं मोक उपयोगसे, आठ गुणो अथवा आठ कर्मके भेदसे, नव 
तत्त्वसे, ओर दशस्थानकसे जीवका निरूपण क्रिया गया है 1 ६, | । 

७३. प्रकृतिकंधे, स्यिति्जय, अनुभागवंध ओर मदेश्वेधसे सवथा मुक्त होनेसे जीव उध्वंगमन 
करता है संसार अथचा क्मीवस्थासे जीव विदिलाको छोडकर दूसरे दिशाओं ममन करता है । 
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७५. स्कध, स्कयदेश, स्कधप्रदेशा ओर परमाणु इस तरह पुद्गकास्तिकायके चार भेद समञ्चं । 

७५. सकल समस्तको स्कंधः", उसके आधेक्रो 'देश', उसके आधेकरो ध्रदेश्च' ओर भविभागीः 
कों परमाणु" कहते हैं । 

७६. व(दर ओर सूक्ष्म परिणमन पाने योग्य स्कवोमें पुरण (वदना) मौर गलन (घटना, विभक्त 
होना) स्वभाव जिनका है वे पुद्गल कहे जाते हैँ । उनके छः मेद हँ, जिनसे त्रंलोक्य उत्सन्न होता है । 

७७. स्वं स्कधोका जो अंत्तिमि भेदहै वह परमाणु है। वहु शाइवत, शब्दरहित, एक, 
अविभागी भौर मृतं होता है । 

७८. जो विवक्षासे मूत्तं ओर चार धातुओका कारण है उसे परमाणु जानना चाहिये । वह्‌ 
परिणामी है, स्वयं अशब्द अर्थात्‌ शब्द रहित है, परन्तु शब्दका कारण है । 

७९. स्कधसे शब्द उत्पन्न होता है । अनंत परमाणुभोके मिकापके संघात-समूहको स्कंधः 
कहा है ! इन स्कधों' का परस्पर स्पशं होनेसे, संघपं होनेसे निर्चय ही शन्द' उत्पन्न होता है । .. 

, ८०. वहु परमाणु नित्य है, अपने रू आदि गुणोको अवकाश-आश्चय देता है, स्वयं एकगप्रदेशी 

होनेसे एक प्रदेशके वाद अवकाशको प्राप्त नदीं होता, दूसरे द्न्थको अवकाश्च (आकाशकी तरह) 
नहीं देता, स्कधकरे भेदका कारण है--स्कंधके खंडको कारण दहै, स्कधका कर्ताहै, गौर काके 
परिमाण (माप) गौर संख्या (गिनती) काहेतु है) | 

८१. जो दन्य एक रघ, एक वणे. एक गंध भौर दो स्पशंसे युक्त है, शन्दकी उत्पत्तिका कारण 
है, व रब्द्रहित है, स्कंधपरिणमित होनेपर भी उससे भिन्न है, उसे परमाणु 
समनं 

८२. जो इद्रियोसे उपभोग्य है, तथा काया, मन गौर कमं आदि जो जो मृत्तं पदाथं हैँ उन 
सबको पुद्गलद्रव्य समये 1 

८३. धर्मास्तिकाय अरस, अवणं, अगंध, अरात्द ओर अस्प है; सकर रोकप्रमाण है; अखं- 
डित, विस्तीर्णं मौर असंख्यातप्रदेशात्मक द्रव्य है । 

८४. वहं अनंत अगुरुलघुगुणोसे निरंतर परिणमित है; गतिक्रिय्रायुक्त जीव भदिके चयि 
कारणभूत है; ओर स्वयं अक्रायं है; अर्थात्‌ वह द्रव्य किसीसे उत्पन्न नहीं हुभा है । 

८५. जिस तरह मलत्स्थकरो गतिमे जल उपकारक है, उपी तरह जो जीव ओर पुद्गवकी 
गतिम उपकारक है, उसे धर्मास्तिकायः जनं । |, 

८६. जैसे धर्मास्तिकाय द्रव्य है वैसे अधर्मास्तिकाय भी द्रन्य है एेसां जानें । वे स्थित्तिक्रिया- 
युक्तं जीव ओर पुद्गल्को पुथ्वीकी भांति कारणभूत दै 1 

८७, धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकायके कारण रोक-अलोकका विभाग होत्ता है । ये घमं 
ओर अधमं द्रव्य दोनों अपने अपने प्रदेशो भिन्न भिन्न हैँ 1 स्वयं हलन-चलन क्रियासे रहित है, 
ओर लोकप्रमाण है | 

८८. व्‌ क शृटखका चद नहीं ं ठे. 
करते है ज ओर पृद्गक्को चखाता ॥ एेषी बात नहीं है; जोव भौर पुद्गल गति 

८९. 
९०. जौ सब जीर्वोको तथा शेष पुद्गल आदि द्रव्योको सम्पूणं अवकाश्च देता है, उसे "लोका- 
काश' कहते है | । 

९१. जीव, पुदुगरसमृह्‌, धमं ओर अधमं, ये द्रव्य रोकसे अनन्य है; अर्थात्‌ रोकमें है, लोकसे 
बाहर नहीं हँ । मकाञ्च लोकसे भो बाहर है, ओर वह्‌ अनंत है, जिसे अरोक कहते हे । 
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९२. यदि गति ओर्‌ स्थित्तिका कारण आकाश होता, तो घमं गौर अधमं द्रव्यके अभावकरे 
कारण सिद्ध भगवानका अलोक भी गमन होता 1 
. ९३. इसील्यि सर्वज्ञ वोतरागदेवने . सिद्ध भगवानका स्थान उष्वंलोकंतम बताया है । इससे 
आकाश गति ओर स्थितिका कारण नहीं है एेषा जने । । 
, ~ ,९४. यदि गत्तिका कारण आक्रार होता अथवा स्थितिका कारण आकाश होता, तो अरोककी 
हानि होती ओौर लोकके अंको वृद्धि भी हो जाती । । 
~. ,९५. इसलिये धमं भौर अधमं द्र्य गति तथा स्थि्तके कारण है, परन्तु आकाश नहीं है | 
इस प्रकार सव॑न वीतरागेदेवने श्रोता जीवको लोकका स्वभाव बताया ह 
- ~. = ९६. घमं, मघमं ओर (लोक) आकाश अपृथग्भूत (एकक्षेवावगाही) भौर समान परिमाणवाे 
है । निक्वयसे तीनों द्रव्पोकी पृथक्‌ उपरन्धि है, गौर वे अपनी अपनो सत्तासे रहे हुए ह ) इस तरह 
इनमे.एकता ओर अनेकता, दोनों है । 
९७. माकाश, काल, जीव, धमं मौर अधमं द्रव्य अमत्त ह, गौर पुदगल्द्रव्य मूत्त है । उनमें 
जीवद्रव्य चेतन है 1 
९८. जीव ओर पुद्गरू एक दूसरेकी क्रियाम सहायक हैँ । दूसरे द्रव्य (उक प्रकारसे) सहायक 
नहीं हँ । जीव पुद्गशद्रव्यके निमित्ते क्रियावान होता है । कालके कारणसे पुदुगरू अनेक स्कंधरूपसे 
परिणंमनं करता है। {ह . 
९९. जीवद्ारा जो इद्रियग्राह्य विषय है वे पुद्गल द्रव्य मूत्त है, शेष मूत्त हँ । मन मूतं 
एवं अभूतं दोनो भरकारके पदार्थोको जानता है, अपने विचारसे निरिचित पदार्थोको जानता है । 
१००. काल परिणामसे उत्पन्न होता है, परिणाम कार्ते उत्पन्न होत्ता है । दोनोका यह्‌ 
स्वभाव है । निर्चयकाल' से श्षणभेगु रकाल' होता है । क 
१०१. काल शन्द अपने सदद्धाव--अस्तित्वका बोधक है, उनमेसे एक (निरचयकाल) नित्य 
है 1 दसरा (समयरूप व्यवहारकाल) उत्पत्ति विनाशवारा है, ओौर दीर्घातिर स्थायी है । 
१०२. काल, आकाश, धमं, अधमं, पुद्गल ओर जीव, इन सबकी द्रव्य संज्ञा है । कार्की 
अ -संज्ञा नही | - 
=. (9 प्रवचनके रहस्यभूत इस पंचास्तिकायके स्वरूप-विवेचनके संक्षेपको 
जो यथाथ रूपसे जानकर राग भौर द्वेसे मुवत हौ जाता है बह सब दुःखंसि परिमुक्त हौ जाता है । 
१०४. इस परमार्थ॑को जानकर जो जीव मोहक नाशक हुआ है गौर जिसने रागद्वेषको शंत 
किया ह वह्‌ जोव संसारकी दीघं परम्पराका नाञ्च करक बुद्धामपदमे रीन हौ जाता है। 
इति पंचास्तिकाय प्रथम अध्याय । 





ष ॐ जिनाय नमः । नमः श्री सद्गुरवे । 
१०५. मोक्षके कारणभूत श्री भगवान महावीरो भक्तिपूवक नमस्कार करके उन भगवानके 


कहे हुए पदाथप्रमेदरूप मोक्षमागंको कहता है । ५ 
५ १०६. सम्यक्त्व, आत्मज्ञान गौर रागदधेषसे रहित एेसा चारि तथा सम्यक्‌ बुद्धि जिन्हे प्राप्त 


भः मोक्षमागं प्राप्त होता है । ध 
प 9 तल प्रतीति सम्यक्त्व है, तत्वाथंका ज्ञान श्ञान' है ओौर विषयक विमूढ मागके 


प्रति चातभाव 'चारित्र' है। 4 ह 
५०८. जीव, अजन, पष्य, पाप, आव, संवर, निज॑रा, बंष मौर मोक्ष--ये नव तत्व ह । 


[वि ,,)# 
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१०९.जीव दो प्रकारे है- संसारो ओर असं्षारो । दोनों चैतन्यस्वरूप भौर उपयोग- 
लक्षणवाछे है । संसारी देहसहित गौर असंसारी देहरहित होते है । 

११०. पुथ्त्रो, पानी, अग्नि, वायु ओर वनस्पति--ये जोवसंध्ित काय है । इन जोवोको 
मोहकी प्रता है ओर स्पदं-इंद्िथके विषयका उन्हे ज्ञान है । 

` १११. इनमेसे तीन स्थावर हँ ओौर अल्पयोगवाङे अग्नि मौर वायुकाय वरस हैँ । ये सभी मन- 

परिणामसे रहित “एकेद्रिय जीव" हैँ एसा जानें । 

११२. ये पाचों प्रकारके जीवसमूह्‌ मनपरिणामसे रहित ओर एकृतरिय है एसा स्वजने 
कहा है । 

११३. जिस तरह अंडमें पक्षीका गर्भ वदता है, जिस तरह मनुष्यगभंमे मूचच्छागतं अवस्था 
होनेपर भी जीवत्व है; उसी तरह 'एकेद्विथ जीव" भो जानना चाहिये । 

११५. शतक, शंख, सीप, कृमि इत्यादि जो जीव रस भौर स्पर्घकरि जानते है, उन्हें दो 
इन्द्रिय जोव जानना चाहिये । 

११५. जू, खटमल, चींटी, विच्छ इत्यादि अनेक प्रकारके दूसरे भो कीडे रस, स्पर्शा ओौर 
गन्धको जानते है, उन्हे "तीन इन्द्रिय जीव' जानना चाहिये । 

११६. डस, मच्छर, मक्ली, भ्रमरी, भ्रमर, पतंग आदि रूप, रसत, गन्ध गौर स्पर्धक जानते 
है, उन्हे "चार इन्द्रिय जोव" जानना चाहिये । 

११७. देव, मनुष्य, नारक, तिर्यच, जलचर, स्थंल्चर ओर खेचर वणं, रस, स्पशं गन्ध गौर 
छब्दको जानते दै, ये बलवान र्पाच इन्द्रियवारे जोव' हैँ । 

११८. देवताके चारः निकाय हैँ । मनुष्य कमं गौर अकमं भूमिके भेदसे दो प्रकारे है । 
तिर्य॑चके अनेक प्रकार है; ओर नारको जितने नरक-पुध््रोकरे भेद हैँ उतने ही है । 

११९. पुवंकालमें वधी हुई आायुके क्षीण हौ जानेपर जीव गतिनामकमके कारण आय॒ गौर 
ङेरयाके प्रभावसे अन्य देहको प्राप्त होता है । 

१२०. देहाभ्रित जीवोके स्वरूपका यह्‌ विचार निरूपित किया । ये भव्य ओर अभव्यके भेदसे 
दो प्रकारके है । देहरहित जीव “सिद्ध भगवान" है । 

१२१. इन्द्रियां जोव नहीं ह, तथा काया भी जीव नहीं है; परन्तु जीवके ग्रहण क्ये हुए 
साधम माच्र है । वस्तुतः तो जिन्हे ज्ञान है उनको ही जीव कहते हैँ । 

१२२. जो सव जानता है, देखता है, दुःखको दुर कर सुख चाहता है, शुभ-गदयुभ क्रिपाको 
केरता है गौर उनका फर भोगता है, वहं 'जीव' है । 

१२३ 

१२४. आकाश, काल, पुदुगल, धमं ओौर अधमं दरव्यम जीवत्वगुण नहीं है, उन्हे अचेतन कहते 
है, ओर जीवको सचेतन कहते है । 

१२५. सुख-दु-खलका वेदन, हितम प्रवृत्ति, अहितसे भीति-ये तीनों कारमें जिसको नहीं है 
उसे सवंज्ञ महामुनि अजीवः कहते है । 

१२६. संस्थान, संघात, वण, रस, स्पशं, गंध भौर शब्द इस तरह्‌ पुद्गलद्रन्यसे उत्पन्न होने 
वारे अनेकं गणपर्याय है ! 

१२७. अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान भौर वचन अगोचर एेसा जिसका 
चेतन्यगुण है वह्‌ "जीव' है | 


.पश्चास्तिकायः २९१ 


„ १९८. जो निक्चयसे संसारस्थित जीव ह, उसका अशुद्ध प्रिण 
0 त द्ध परिणाम होता है । उस परिणामसे 
घ्तिसे हसे इन्दि न्दे 

व ल शृ होती है, रेहसे इन्द्रियां ओौर इन्द्रियो विषय ग्रहण होता है, गौर 

१३०. संसास्वकर्मे अशुद्ध भावस परिभ्रमण करते हुए जीवोमेसे, कुछ जौरवोका संघार 
अनादि सात है गौर क्रिसोक्रा अनादिं अनन्त है एसा भगवान सवंजञने कहा है । | 
ह १ ॥ जितके भावो अज्ञान, रागद्वेष गौर चित्तभसन्नता रहत है, उसके शुभ-अुम प्ररि- 

१३२. जीवको शुम परिणाभते पृष्य होता है, मौर मशुभ परिणामसे प्रप होता है) उसमे 
शुभाशुभे पुद्गके ग्रहणसूप कमंत्व प्राप्त होता है । 

१३३, १३४ १३ , १३६ 

१२७. तृषातुर, क्षधातुर, रोगी अथवा भन्य दुःखी मनके जीवको देखकर उसका दुःख 
मिटानेकौ प्रवृत्ति कौ जाय उसे अनुकपा' कहते है । 

१३८. क्रोध, मान, माया गौर लोमकौ मीठाश जीवको क्षुभित्त करती है, शौर पाप भावेको 
उतपन्न करती है । 

१२९. बहुत प्रमादवाली क्रिया, चित्तकौ सङ्िनता, इन्द्रिय-विषयमे खोलता, दरसरे जी्वोको 
दुःख देना ओर उनकी निदा करना इत्यादि आचरणोसे जीव 'पापास्व' करता है । 

, _ १४०. चार्‌ संज्ञा, ङष्णादि तीन र्या, इन्धियवराता, मत्तं ओर रौद्र ध्यान, दष्ट भाववाकी 

धमं क्रियाम मोह ये “भाव-पापाल्व' है । ~ 

११४१. इन्द्रियो, कषाय मौर संज्ञाको जय करणेवाठे कल्याणक्रारौ मागमे जीव जिस समय 
रहता १ उस समय उश्के पापाखवरूप छिद्रका निरोध हो जाता है एेसा जानना चाद्ये । 

१४२, निनको सव द्रव्योमे राग, देष ओर अज्ञान नह रहते, पसे सुख-दुःखे समदृष्टकि 
स्वामी निर््र॑थ महात्माको शुभाशुभ भलिव नहीं होता । 

१४३. जिस संयमीको योगौ जव पुण्य-पापकी प्रवृत्तिं नहीं होती तन उसको शुभाशुभ कमक 
कतुस्वका "संवर" हौ जाता है, निरोध' हो जाता है। । 

१४४. जो योगका निरो करके तप करता है वह निदचयसे अनेक प्रकारके कर्मोकी निजरा 
करता है | 
१४५. जो मारमाथंका साधक संवरयुक्त होकर, आस्मस्वरूपको जानकर तद्रूप ध्यान करता 
है वह्‌ महात्मा साघु कर्म॑सजको षाड डालता है। 

१४६. जिसको राग, देष, मोह भौर योगपरिणमन नहीं है उसको शुभाशुध कर्मोको जक्लकिर 
भस्म कर देनेवाली ध्यानरूपी अग्नि प्रगट हती टै । 

१४७, १४८, १४९, १५०, १५१ नजर 

१५२ दक्॑नज्ञानसे परिपूणे, अन्य द्रवयके संसग॑से रहित ठेस ध्यान जो निरजरहितुे करता है 


4 ड 
वह्‌ महारा ^स्वमावश्रहित' हे । । ध | 
१५३. जौ संवरमुक्त सब कर्मोकी निजरा करता हुंमा वेदनीय ओर आयुकमंसे रहित हत्त 


है, वह महामा उसी भवे "मोक्ष" जाता है 
१५४. जीवका स्वभाव अप्रतिहत ज्ञान-दकंन है । उसके अनन्थमय आचरण (गुध निर्वयमय 


स्थिर स्वभाव) को संज्ञ वोतरागने निम॑ल चारित्र" कहा है । 


२६४ श्रीमद्राजचन्दजैनजशास््रमालायाम 


१५५. वस्तुतः आत्माका स्वभाव निर्मल ही है 1 गुण ओर पर्याय अनादिसे परसमयपरिणामी 
रूपे परिणत है उस द्ष्टिसे अनिमंल है । यदि वह्‌ आत्मा स्वसमयक्नो प्राप्त हो तो कमंवन्धसे 
रहितं होता 

५६. जो परद्न्यमे शुभ अथवा अशुभ राग करता है वह्‌ जीव ^स्वचारिवि' से रष है मौर 
परचारिन्े' का आचरण करता है, एेसा समर्ये | 


१५७. जिस भावसे आत्माको पुण्य अथवा पाप-आस्रवको प्राप्ति होती है, उसमे प्रवृत्ति 
करनेवास मात्मा परचारितरका आचरण करता है, इस प्रकार वीतराग सवज्ञने कहा है । 

१५८. जो सवं संगसे मुक्त होकर अनन्यमयतासे आत्मस्वभावमं स्थित है, निमंल ज्ञाता 
है, वह स्वचारिजर' का माचरण करनेवाला जीव है । - 

॥ परद्रव्यमे अहंभावरहित, निविकल्प ज्ञानदशंनमय परिणामी आत्मा है वह्‌ स्वचारिवा- 

चरण 

१६०. धर्मास्तिकायादिके स्वरूपकी प्रतीति सम्यक्त्व" है, वारहु अंग ओौर चौदह पूवंका 
जानना श्ञान' है, गौर तपर्चर्यादिमे प्रवत्ति करना "्यवह्‌।रमोक्षमागं' है 

१६१. उन तीनसे समाहित आत्मा, जहां आत्माके सिवाय अन्य किचित्‌ मात्र नहीं करता 
मात्र अनन्य मत्मामय है वहा सवंज्ञ वीतरागने “निदचय-मोक्षमागं' कहा है । 


१६२. जो आत्मा भत्मस्वम।वमय ज्ञानदश्चंनका अनन्यमयतासे आचरण करता है, उसे वह्‌ 
निर्चय ज्ञान, ददन ओौर चारि है ह 


१६३. जो यह्‌ खव जानेगा गौर देखेणा वह्‌ अन्ध्रावाध सुखकरा अनुभव करेगा } इन भावोकी 
प्रतीति भन्यको होती है, अभव्यको नहीं होतो । 

१६४. दशन, ज्ञान ओर चारित्र यह `मोक्षमाग' है; इसके सेवनसे मोक्ष प्राप्त होता दहै ओर 
(अमुक हेतुसे) बन्ध" होता है एसा मुनि्रोने कहा है । 

१६५ 

६. अर्हृत, सिद्ध, चेत्य, प्रवचन, मुनिगण ओौर ज्ञानको भक्तिसे परिपूणं आत्मा वहुत पुष्य- 

का उपाजन करता है, किन्तु वह्‌ कर्मक्षय नहीं करता 1 
। १६७. जिसके हृदयम अणुमात्र भौ परद्ञ्यके प्रति राग है, वह सभो आगमोका ज्ञाता हो तो 
भी स्वसमयः को नहीं जानता, एेसा समन्ञे । 

१६८ 

१६९. इसज्यि जो सवं इच्छसे निवृत्त होकर निःसंग ओौर निम॑मत्व होकर .सिद्धस्वरूपकी 
भव्ति करता ह वह्‌ निर्वाणको प्राप्त होता है । 

१७०. जिसे परमेष्ठोपदमे तत्त्वाथ्रतीतिपूवंक भक्ति है, ओर निर््रय-पवचनमें रुचिपूवंक 
जिसकी बुद्धि परिणत हुई है ओर जो संयमतपसहित है, उसके किये मोक्ष विलक्रुर दूर नहीं है-। 

१७१. अर्हत, सिद्ध, चेत्य मौर प्रवचनकी भक्तिपू्वंक यदि जीवं तपश्चर्या करता है, तो कह 
अत्रय ही देवरोकको अंगोकार करता है ] 

९७२. इसकिये इच्छामात्रको निवृत्ति करे, सर्व॑व किचितुमात्र भौ राग न करे, क्योकि -वीत- 
राग ही भवसागरको तर जाता है 

१७३. मेने प्रवचनकी भवित्से प्रेरित होकर मागंकी प्रभावनाके लिये प्रवचनके रहस्थमूत 

पंचास्तिकाय' के संग्रहरूप इसं शास्तको कहा है । 


इति पंचास्तिकायसमाप्तम्‌ 1 


शोमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, जगास दवारा संचालित 
शनो परमभुतश्रभावक मण्डल (श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शासत्रमाल्म) के 


प्रकाशित ग्रन्थोकी सूची 


(१) गोम्मटसार जोवकाण्ड 


। श्री नेमिचन्दरसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत भूरु गाथार्णं, श्री ब्रह्य चारी प° सूवचन्दजी सिद्धान्तरास्वीकृत 
संस्छृत छाया तथा नयी हिन्दी टीका युक्त । जवकी बार पंडितजीने धव, जयघवल, महावर भौर बड़ी 
संस्कृतटीकाके माघारसे विस्तृत टीका लिख है । षष्ठावृत्ति 1 





मूत्य-तीस स्पये 1 
(९) गोम्मटक्षार कर्मकाण्ड 
श्री नेमिचन्दरसिद्धान्तचक्रवर्तङ्नित मूर गाथां प° मनोहरकाल्जी शस्वरीकृत संस्कृत छाया भौर 
हिन्दी टीका । १० सृवचन्दजी द्वारा संशोधित जैन सिद्धान्-अन्य ह । पंचमावृत्ति 1 
मूल्य-अद्ुाईस सपये । 
(३) स्वामिकातिकेयानुप्रक्षा 


स्वामिकातिकेयक्ृत मूर गाथाएे, श्री शुभचन्दकृत बड़ी संस्कृत टीका तया स्याद्वाद महाविद्याज्य 
वाराणसीके प्रवानाष्यापक यं कैलादाचन््रजी शास्त्रीकृत दिन्दी टीका । डो भा ने० उपाध्येकृत मध्ययनपूं 
अशी प्रस्तावना आदि सहित आकषक संपादन । द्वितीयावृत्ति । मूल्य~उ्नीसन स्पये । 


(४) परमात्म्रकाञ्च भर योगसार 

श्री योगीन्दुदेवकृव मूर अपञ्नंश दोहे, श्री ब्रहमदेवकृत संस्कृत टीका व॒पं० दौरुतरामजीकृत हिन्दी 
टीका । विस्तव अंग्रेजी प्रस्तावना भौर उसके हिन्दीसार सहित । महान्‌ अघ्यातमग्रय । डो० आ० ने 
उपाध्येका अमूल्य सम्पादन । नवीन चतुर्थं संस्करण । मूत्य-अखारहं सपमे । 


(५) ्ञानाणंव 
शरी घुभचन््राचार्यृत महान्‌ योग्ास्् । सूजानगढ्‌ निवासी पं० पन्नाखालजी बाकरीवालक्ृत हिन्दी 
अनुवाद सहित । पंचमावृत्ति । मूल्य-पच्चीसं ऽपये । 


(६) प्रवचनसार 

श्री कृन्वकरन्दाचायं विरचित श्न्थरतनपर श्री अमृतचनद्राचा्यं इत तत्त्वभदीपिका एवं श्री जयसेना- 
धार्यत तालरयवृत्ति नामक संसृत टीका त्था पांडे हैमराजजी रचित बारावबोधिनी भाषा टीका । ड 
ञआा० ने० उपाघ्यटृत अव्ययनप्णं मंम्ेजी अनुवाद तथा विशद प्रस्तावना लादि सहित भक्षक सम्पादन । 
चतुरयावृत्ति । मूर्य-छततीस खपये । 


(७) वृहदुरव्यसंग्रह ६ 
माचायं नेमिचन््रसिद्धान्तिदेवनिरचिते मूर गाथा, संसृत छया, ध्र ब्ह्मदेवविनिरमित वु 


भौर प॑० जवाहरला शस्त्रप्रणीत हिन्दीभाषावुवाद । पररन्यसप्वतत्वस्वख्यवर्णनात्मक उत्तम भन्य । 
` जतुर्यावृत्ति । | ,ूह्य~अारद ठप भृचास पचे । 





( २) 


(८) पुरषार्थसिद्धयुपाय 
श्री अमृतचन््रसुरिकृत मूरु श्लोक । पं० टोडरमल्लजी तथा पं° दौल्ठरामजीकी टीकाके भाघारपर 


पं० नाथरामजी प्रेमी द्वारा छिखित नवीन हिन्दी टीका सहित । श्रावकमुनिधमंका चित्तस्पर्शी अद्भुत वणन 1 
षष्ठावृत्ति । मल्य~पाँच रूपये । 


,(९) प्चास्तिकाय 
~ श्री कुन्दकुन्दाचायविरचित अनुपम ग्न्थराज ! श्री गमृतचनद्रा चार्यृत *समयन्याख्या (तत्त्वप्रदोपिका 
वृत्ति) एवं श्री जयसेनाचायंङृत "तात्ययंवृत्ति' नामक संस्कृत टीकामोसे मर्छकूत ओौर पाड हेमराजेजी रचित 


'वालाववोधिनी भाषाटीकाके आघारपर पं धन्नालालजी बाकरीवाल्कृत प्रचरित हिन्दी अनुवाद सहित । 
चतुर्यावृत्ति । मूल्य-चत्तीस रपये । 


(१०) स्याद्वादमञ्जरी 

कलिकालघरव् श्री हैमचन्द्राचार्य्ृत अन्ययोगन्यवच्छेददवाधरिरिका तथा श्री मल्लिषेणसूरिकृत संस्कृत 
टीका । श्री नगदीरचन्द्र शास्त्री एम० ए० पी० एच ० डी० कत हिन्दी अनुवाद सहित ! न्यायका अपूर्व ग्रन्थ 
है । नडी खोजसे चिच गये ८ परिशिष्ट हैँ । चतुर्थाचृत्ति 1 मूल्य-दक्कीस रुपये 1 
(१९) इष्टोपदेन्ञ 
“ .“ “ श्री पूज्यपाद-देवनन्दि भाचार्य्ृत मूर श्लोक, पंडितप्रवर श्री भद्याषरङृत संस्कतटीका, पं० धन्य- 
कुमारजी ` लेनदशंनाचायं एम° ए० कइत हिन्दीटीका, बैरिस्टर चम्पतरायजीकृत अंग्रेजी टीका तथा विभिन्न 
विद्वानों द्वारा रचित्त हिन्दी, मराठी, गुजराती एवं अंग्रेजी पद्यानुवादों सदि भावबाही जाघ्यात्मिक रचना । 
तुरीय बावृत्ति । . , मल्य-जारह्‌ स्पे । 


(१२९) ऊन्धिसार (शपणासार गभत) | 
` ' "” श्री नैमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीरचित करणानुयोग ग्रन्थ । पंडितप्रवर ओेडरमल्जीकृत बड़ी टीका 
सर्हित । री फूक्चन्द्रजी सिदधान्तद्ास्त्रीका अमूल्य सम्पादन 1 द्वितीयावृत्ति । मूल्य-तेतारीस रपये.। 
(१३). ्रव्यानुयोगतकंणा । 

धी भोजकवि कृत॒ भूर शलोक तथा व्याकरणाचार्यं ठाक्रुररसादजी शर्माङृत हिन्दी अनुवाद 1 
दितीयावृत्ति । मूल्य-्यारहं रुपये प्रचीस पैसे । 
(१४) न्थायावतार 
महान्‌ ताक्षिक आचाय श्री सिद्धसेन दिवाकरछृत मूर इलोक व लजैनदशनाचायं पं० विजयमूति एम०ए० 
कत श्री सिद्धषिगणिकी संस्कृतटीकाका हिन्दीमाानुवाद । न्यायका सुपरसिद्ध ग्रन्थ हं ! द्वितीयावृत्ति । 

मूल्य-छः रुपये 1 

{१५} प्रक्ञमरतिप्रकरण र 
1 ' आचाय श्री उमास्वातिविरचित भूर श्लोक, श्रौ हरिभद्रसुरिकत संस्तरोका ओर प° राजकरुमारजी 
'सादित्याचायं दवस सम्पादित सरक अर्थं सहित वैराग्यका बहुत सुन्दर म्य है । प्रथमावृ्ति । मूल्य-छः स्पे । 


( ३ ) 


(१६) सभाष्यतत््वार्थाधिगमभुत्र (मोक्षशास्त) 
श्री उमास्वातिकृव मूलसूत्र मौर स्वोपज्ञ भाष्य तथा प° सूवचन्दजी सिद्धान्तशास्तरीकृत विस्तृत भाषा- 


टीका । तंत््वोका हृदयग्राह्य गर्भीर विरलेषण । द्वितीयावृत्ति 1 मूल्य-छः रुपये । 
(१७) सप्तभंगीतरगिणी ~ 

श्रो विमरदासक्ृत मूर ओर पंडित ठक्रुरप्रसादजी शर्मा कृत भाषाटीका । न्यायका महत्त्वपूणं ग्रन्थ 
तुतीयावृत्ति । मूल्य -छः रुपये । 
(१८) समयसार 


आचार्य श्री करन्दकुन्दाचायं विरचित महान्‌ अध्यात्म ग्रन्थ ! आत्मख्याति, तात्प्॑वृत्ति, आत्सर्याति- 
भाषावचनिका-दइन तीन टीकामों सहित तथा पं° पन्नालारुजी साहित्याचायं द्वारा सम्पादित 1 तृतीयावृत्ति । 


मूल्य ~बत्तीसं रुपये । 

(१९) इष्टोपदेश 

मात्र भग्रेजी टीका व पयानुवाद । मृत्य-पचहत्तर पैसे । 
(२०) परमात्मप्रकाश | 

मात्र अगरेजी भस्तावना व मूर गाया 1 मूत्य-दो रये । 
(२१) योगसार 

मृल गायां व हिन्दी घार 1 मूल्य-पचहत्तर पैसे । 
(२२) कातिकेयानुप्रेक्षा 

मूल्य गाथां गौर अंग्रेजी प्रस्तावना 1 मृल्य-दो सुपये पचासं पैसे । 
(२३) प्रवचनसार 

संग्रेजी भरस्तावना, प्राकृत मूल, अंग्रेजी अनुवाद तथा पा्ठातर सहित 1 मूल्य-र्पाच रुपये । 
(२४) अष्ट्राभुत । 

श्री कुन्दकरन्दाचायं विरचित मुक गाथामोपरं श्री रावजीमाई देसाई द।रा गुजराती गद्य प्यात्मक 
भाषान्तर । मूल्य-दो रुपये । 


(२५) मोक्षमाला (भावनाबोघ सहित) 


श्रीमद्‌ राजचन्दरकृत मूक गुजराती ग्रन्थका श्री हृंसराजजीकृत हिन्दी अनुवाद । समे लैन घर्मको 


यथार्थं समक्ञातेका-भरयास क्रिया गया ह । भाषादैरी बहुत सुन्दर भौर सर है । इसमे १०८ शिक्षापठ ह । 
साथमे भावनानोघमे बारह भावनाजोका भुन्दर ृष्टान्तसदित वर्णन है । तृचीयावृत्ति मृत्य-छः रुपये 1 
(२६) क्रियाकोष 


कवि किशनरसिह निरचित धावककी च्रेपन क्रिया्ओंका सविस्तर वर्णन करनेवारी पद्यमय रचना । 


श्री पन्नाजाल्जी साहित्याचायंङृत हिन्दी अनुवाद सहित । ॥ मल्य~छव्वीस रषये । 
अधिक सृल्यके ग्रन्थ भगानेवालोको कमीरन दिया जायेगा ॥ सके चि वे हमसे पत्र व्यवहार कर । 


शीम्‌ राजचंद्र आश्रमकी ओरसे 
प्रकाशित प्रथ 


वि 





णी 


गुजराती भाषमिं-- 

१. श्रीमद्‌ राजचंद्र २. मोक्षमाला (भावनावोध सहित) ३. तत्त्वज्ञान ४. प्रचरतक ५. आत्म- 
पिद्धियास्े ६. आत्मसिद्धि विवेचन ७. सुबोध संग्रह «८. श्रीमद्‌ राजचंद्र॒ जीवनकेला ९. श्रीमदू 
राजचंदर आत्मकथा १०. उपदेशछाया ११. श्रीमद्‌ ख्घुराज स्वामी (भभुश्री) उपदेशामृतत १२. नित्य- 
करम १३. नित्यनियमादि पाठ (भावाथंसदहित) १४. समाधिसोपान (रत्नकरण्डश्रावकाचारके विशिष्ट 
स्थरछोका अनुवाद) १५. आख दुष्टिनी सज्ज्ञाय (भावार्थं सहित) १६. आलोचनादि पद संग्रह्‌ १७. 
मालोचनादि पद संग्रह (संक्षिप्त) १८. ज्ञानमंजरी १९. सहज सुख साधन २०. धर्मामृत (अप्राप्य) 
२१. समयसार (अप्राप्य) २२. पूजासंचय २३. तत्तवज्ञानतरगिणी २४. परमात्मप्रकादा २५. सुवणं 
महोत्सव (आश्चम परिचय) २६. पूजादि स्मरणांजलि कान्यो । 
हिदी अनुवादं 

१. श्रीमद्‌ राजचंद्र॒ २. उपदेरछाया ३. श्रीमद्राजचंद्र जोदवनकला ४. नियनियमादि पाठ 
(भावाथंयुक्त) 
जालबोध लिपिं ( माषा गुजराती, कपि हिदी ) 

१. नित्यक्रम॒ २. तत्त्वज्ञान 
अच्ये 

१ 4 (62६ ऽध्य 


आआश्रमकरे गुजराती परकाशनोका पृथक्‌ सूचीपत्र मंगाइये । सभी गरन्धोपर डाकख्चं अलग 


: प्राप्तिस्थान : 

१. श्नीमद्‌ राजचन्द्र आ्नम, 
स्टेरन-भगासः; पोस्ट-बोरिया 
वाया-भाणंद (गुजरात) 
पिन : ३८८१३० 
२. भ्रौ परमभ्ुत प्रभावक मण्डल, 


(श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैन शास्माल्य) 
चौकसी चेम्बर, खारा कंवा, जौहरी बाजार 
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